न 





- 


महाराज 
नन्दद्ुमार को प््ंसी 


--स्वख्य्््क्छ्दाा- 


ग 


. भनापनपुस्तक-माला की १६ रवी पुस्तक) 
महु 

क्री कख 
नन्दकुमार कौ कसी 


श्रथ 
८ तल्लीन बवंगालक्ती सामाजिक अवस्था ) 


॥। 





मूल लेखक-- 
स्वर्गीय चर्डीचरण सेन 








भ्रकाशके-~ 
प्रताप पुस्तकालय, 
"कानपुर । 

द - 


फमशैल भे कानपुर में मुद्रित । 
~ “ ५7 --*+~-+~- 
ट १ 1 न 4 ॥ मूल्य २॥; 
तीय सस्छृरण ९ नवाधितरार प्रननरक दाद छरतित्र न 
1 कक ठार रूपया 


भवाप पुस्तकालय, 
कानपुर 1 ध 





प्रथम सष्छरण 
अक्टूबर १६२२ 
द्वितीय सस्करण 
नवम्बर १६२३ । . 
(3, 
मुदरक- 
खाल्प मगरनदास र 


कमशेल प्रेस, कानपुर 


1 श्रीहरि" शरणप्‌ ॥ 
म्न्थकार की प्रमिका । 


हमरे “ टामकाका की कथ्या” नाम धन्य को 
पढ कर छितने दी सुशिक्तित सञ्जना नेकदा है कि श्वेताङ्गा 
केद्वारा अमेरिका के गृलामों पर लैक्ता अत्याचार हा, 
सम्भवत. ससार छी अन्य किसी जाति पर किसीके द्वारा 
वेसा भीषण अत्याचार कभी नदीं हज । ; चिन्तुदुखकी 
चातदहैकि हमारे देश के सुशि्ित भ्यक्ति अपने देश फ इतिदास 
से सवथा अनभिक्ञ है 

सिराजदौला फी सिसन च्युति के वाद्‌ बद्नाल मेंट 
इण्डिया कम्पनी के छमेचारियों ने जलादौ, सुनासं तथा 
किसानों के प्रति जैसा निष्टर आचरणे करिया था ठसक स्मरण 
मान्न से हृदय चिदीण होता दै । 

वङ्गवासियों के ऊपर स्ट इण्डिया कम्पनी के क्म॑चारियों 
ने जो भत्याचार किये ये, उनके सम्बन्ध मेँ लाड मेकाले ने , 
कष्टा है-“ वद्गबासियो के प्रति मुसलमानों के जमाने मेँ भी 
अत्याचार हमा था, पर रेसा मीपण अत्याचार कमी नदीं 
इञा } ” 

इस देश के जनसाघारण प्राय इतिहास पठन में रुचि 
स १ इसीलिए यह्‌ पुप्वक उपन्यास कै रूप मं क्िली 
ग 

भरम सस्करणमे जोजो न्ररिया रह गई थी, इस 
ततीय संस्करण मे उनका सशोधन कर दया गया है । 

श्री चण्डीवरण सेन । 
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ज्ञ. देश का सादित्य सबौद्न परिपणं ६! उस के 
विद्धान अ ्रेजी मापार्मो के साहित्य का अध्ययन 
ब मनन करके शन शनै उन धातो फो अपने 
साहित्य में पूरा करते गये जिनकी उस मे कमी है । 
यही कारण है कि जितना प्रेम बरद्धालियों को 
अपनी मात भापा षी पुस्तके है ठतना अन्य 
भ्रान्तो के निगाभियौ को अपनी प्रान्तीय भापाकी 
पुस्वका से नहीं है । बङ्गला सादित्य का आद्र 
बद्गाल प्रान्त के अतिरि ओर प्रान्तों मँ मी दै। युक्तप्रान्त 
सै तो उपन्यासो में इतली रुचि चन्द्रकान्ता › के वाद्‌ बज्ञाली 
उपन्यासो के अलुवार्दोने दी कौ) यह्‌ पस्तक भो चण्डीचरण 
सेन करत एक बद्गला उपन्यास फा अचुवाद्‌ है । 

उपन्यास "का उदेश्य केवल सनोर जक दी नदीं दोता। 
निचारवान के लिये उसमे ससार का क्वान भरा होता है। 
मचुष्यौ ष्टी भावुकता उनके ददयोौ छी रद्धं , कुटिलो की 
नीचचा , उदार हृदयौ कौ सटदयता , बीयें का आत्मस्रमपण › 
कायसं की मीरुता-केवल इन सव मारो “का दी पता उपन्यासो 
मे नदीं मिलता है- वरन्‌ कपी समयविशेष की समाज का 
पूरा चित्र नेत्रं के सामने भी उपन्यास द्वारा प्रकट छया 
जातादै। 





\( आः) 


यह तो साधारण उपन्यासो,की वात रदी जो छर केथल 
काल्पनिक होते हैँ । यदि देना उपन्यास हस्वगत हो जो कि 
सस्तविकं घटना के आधार-प्र लिखायया हो तो पाठनं 
। रचि कदी अधिक्र अच्छी दो जाती है ¦ रेतिहएसिक उपन्यासो 
प्रभाव पाठर्को- के चित्त पर अधिक स्थायी जोर फलदाय 
ता है । यद्‌ उपन्यास जो पाठक के विनोदार्थं विशेष श्रयस्न 
अनुवादित ह्येकर भरकशचित च्या जा रद्य है एक रेस देति 
सक उथन्याम है जिसका धटनार्ये पाठा के लिए विशेष 
१ से सुचिकर'दाना चादि । 
, अग्न मेरञगरेजों के भारतीय राज्य की नीब डाली 
{ 1 वगाल के धन सम्प्रति से इम जाति चं फाति का पराजित 
एके देशीय राज्यो पर अपना प्रभव्व जमाया । अगरेज छासी 
लद्ाईै के पूर्वं ( १७५७ ) कलकत्ते मे वाणिर्य-व्यवमाय 
तस्पर ये । चाणिञ्य से राञ्य मिला । जिस अलीवर्दीरखों 
छपाकटान्त के लिए अगरेा ष्टौ दरवार मे प्रतीक्ता 
र नारस्पार मक भक फर सलाम करते ये उसी श्रलीषरदी 
फे पौश्र सिराजहौला को उर्न्दो ने राज्याशामन सेद्टारर 
ले मेँ अपना अधिकार जमाया। य्‌ मव केसे दुभा 
एक लम्बी कथा है । यष्टा पर इतना कटं देना पयौप्त दाग 
प्रमी -की लडाई, जिमने अगरेजों ॐ तैर वगाले मे जमाये, 
8 बहुत साधारण युद्ध था। जिर युद्ध मं भारतीर्यो के 
थर फी नदिया बहना चादिए थी, जिस युद्ध में पराजय 
ने पर भी.यैरीके दात खट्टे करदेनेये, पेषे इस युद्ध 
केवल २२ सनुष्य अगर के ओर ५०० ननानकी आओरकं 
रे श््। बद्भालियों ने युक्नुविला करना लो, दूर रदा, अगर 
उनकी नीति में पूरी सहायता पटुचाई । वीरत्व, खामि 


( इ ) 


मान तथा स्वावल्लम्वन षा दससे अधिक अध^पतन 
क्या्ो सक्ता दै! ॥ $ 

.मान “ल्िया क ।सिराजरौला, की क्रूरता से भयभीत 
जओौर पीडित दोकर उम समय के राजा व उमराओं,ने 
सेढ सहूकायें ने, महानीतिक्न छाव के सहयोग फा 
स्वागते शिया परन्तु प्लाप्ी के लडाई, के पश्चात्‌ लगभग 
म्प वपंनक जो अन्याय नङ्गाल की प्रज्ञा पर हज 
उसको षे क्यो सहन करते गये? इमके कारणों का पता 
पत्कालीन समाज फी दुरवस्था से दी पाया जा सता" 
है| जवतक कि समाज मे सार्थ, लम्पट, व्यभिचारे, 
कायर, ल्लोलुप तथा दिश्वासघाती मनुष्यों छी अधिकं 
सख्यां नहीं हो जाती तवत्कं पेमी घटनाओं का होना जी 
दस उपन्याम ।से विदित है, असम्भव, दै। इत परस्तकम 
बद्धवासियौ के ममाज तथा नफ उपर जो अस्याचार हये 
उनका जीवित चित्र सीचा गया है} 

, इस उपन्यास मे नायक ओर नायिका करै है, परन्तु 
साविन्नी का उरलेख करना नै अपना कत्तव्य सममता हू 1 
वापूद्रैव केसे दृःद्शी, सहृदय नथा निखार्थी महारमा कम 
मि्लेगे। दृसरी ओर रमहरी रेस कृललाद्वरो का चित 
अच्छा सपीचा गया है। वावा त्लितानन्द्‌ पेते माधु आज- 
कल॒ सव तीयीस्थानों पर अङा जमाये हषः दै। परन्तु 
यवनो के इतने'आक्रमणों ॐ वीच मै, सैकडा वर्षं उनके भासत 
मे राज्य करने पर भी, अद्रे की पाश्चात्य मभ्यता भारतीय 
+ चरो में प्रविष्ट होने पर भी, सावित्री सदश नारोरन्नों ही 
ने . आजंहक आरत , षी ,लाज रक्खी , जौर फम.से कम 
पातिन्र्त -धमं में ८. का, -सिर, पिव अवस्थां में 


(4 


1 (ईइ ) 


# उन्नत कर रखा है । सावित्री दुस्य स्तिया, ओर भाराटून 
श परिचमीय सञ्जनं पर ही आशारोपण श्रिये हुये भारतवपे 
नीवित है, नदीं वो निराशा का तमेोच्चादिव दृश्य दमारे नेत के 
पन्धुख नाच हेता। 
इस उपन्यास को रोचकता महारा नन्दकुमार की कथा फे 

कारण विशेष रूप से है ओर लेखक ने भी कदाचित इमी विचार 
रे पुस्वक का नाम “ महाराज नन्दकृमार छी फासी ” रक्खादै, 

यद्यपि इस मे चस समय के व्धस्माज शा खले ख 
आवश्यकता से अधिक है । महाराज नन्दक्ृमार अपने समय के 
द्वाली दौष्णवों कं नेता ममे जति थे । घराद्मणौ में कदाचित 
उनका इतना ङा पद्‌ न षो च्यौकि वे एक रेसे वश में उत्पन्न 

हए ये भिसर्मे कि दो पीद़ी पहिले एक विवाह समगोत्री के यदा 

कर लिया गया था । महाराज नन्दकुमार एक साधारण स्थिति 
कै मलुप्य से अपनी काये कृशनता तथा बुद्धिवल द्वारा नवात 

मीरजाफर ऊ दीवान दो गष ये। अह्धरेच क साथ मी उनको 
मैनी परारम्म मे घनिष्ट थ छाव कै वेब्रिशेप छपापात्र ये, यहा 

सष्ठ कि एक भवसतग पर उनके सुकाले मे वारनदेष्टिगस को 
जो उस्र समय एजन्ट फे ष्द परये , काश्व षी गवर्नरीमे 
नीचा देखना पदा । छाव के कृपापा देने छा कारण यी षो 
सकता है कि नन्द्छुमार ने नवाय का नमक घाते हए मी भङ्गरेनों 

की सहायता छ्ासी के युद्ध के पूवे छो थी । 

अङ्गरेलो से भद्रान नन्दकुमार का वैरभाव उनके 

दीवानी े समय से घटने लगा । उस्र समय छलका भ्रयत्न यह 
था छि क्रिसी प्रकार भङ्गरेजो का अभाव बङ्गाल से चठ जावे 

भौरये लोग बङ्गाल से निकाल दिप्‌ जाव [ महान नन्द्‌ 

कमार नौविङ्ग ये जीर रस समय की राजनीवि मे इर प्रकारण 
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-चात्नै मारतत्रानो तथा अद्गरन सभी प्रयोग नै लाते थे 1 इमक्रास्ण 
अं गरेखी इतिदासो मेँ उन्न नाम वहत इर्त ,शब्दों मे लिखा 
गया । वे अँगरेतो की दृष्टि में एक जालसाज च मकार सलुष्य 
दिखाये गये है । उनम जीवन के अन्तिम्‌ वर्पः मे कम्पनी प 
सभी क््म॑चारी उनसे दप मानने लगे थे] नन्दकुमार नेभी 
सार्वजनिक जीवन से अपना हाथ स्वीच लिया था परन्तु कुटिल 
कऋरालचक्र ने उन्दे शान्त न रहने दिया फामिम इत्यादि न 
करौ सिल के सदस्य इद्गरौण्ड से आये जौर, उन्दो ने दिर्टिग्स ॐ 
विरुद्ध काय्यै प्रारम्भ शिया | नन्दङ्मार ने चारन हिष्टिग्समे चदा 
ने का यद अच्छा जवमर सममा, क्यौ कि वे टैग्स ष 
अपना परम शतु सममत्ते थे । इन नवागन्ुक कौ भिल के सद्य 
पर भसेसा कर ओर उनकी सहायता पर विश्वाम कर के मा. 
याजने राजनीति कौ चौपदमें गदरा दाव लगाषरमामा फा । 

पाना उलटा पडा भोर उनको पने प्राणो से दाथ धोना पडा 
कहा जाता है ङि नन्दकुमार पर जालमाजौ का अभियोग इसलिए 
लगाया गया" कि वे गवनैर जनरल चारन दष्टिग्म पर रिश्वत को 
अभियोग लाये ये 1 यह कदा तक सस्य है, ह इस भूमिका मे 
नक्ही-घताया जा सकता | केवल द्रतना अवश्य कदा जा सकता 
किडइत वात क लेखधद्ध गो भरमा नदीं "मिलते ¡ हां ^.दे5 
अवश्य हे सकता ३ । इमके प्रमाण भी उस॑- समय की परिस्थि 
विथ दीम पाये जते ह" तारश्च में मेया यद'मेत षह कि यदि 
व्महाराज नन्दकुमार उस समय के दाव च में पतरूमिम के आने 
परं {फर सदाथ न डालते तो विश्वास है कि ,इम वैष्फवः भक्त 
चछ प्राण लपविच्र जल्नाद के हाथमे न लियेःजाते"। सं उदन्यासं 
मे जे धटनार्पै नन्दकुमार के अभियोग के सम्बेन्व मै लिखी 
मेष उनके कोदै माणे नदीं दिये गये हे \ वास्तवेन घःनाप 
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इसे न्ीभिन्नर्थी। हा प्रजा के उपर दुनि से, तन्तुकारे, 
पर तथा नमू बालों ज्र किसानों पर जो .भव्याचार- लिसे 
गय वेघ्रहृव अर्शो में`सत्य है, अथवा सच्ची. घटनाओं पर 
निधारिति ह । यो ठ उयन्याम लेखको "की । अयुक्ति परसिद्ध 
हीह [^ #» एए शाण 

., उपन्यास के उपसहार म गू थार ने कुच देसी वुत्ति लिखी 
ह जिनसे छि सम्भवतः पाठकों क चित्त में भूम॒ उत्पन्न हो 
सकता है ओौर उनको निश्वाम हा सक्वा ह मि महाराज नद्‌- 
छमार शी कथा श्रायोपान्त अक्षरश सत्य है । वापूदेव नवक्िशोर 
से क्ते दै ५ तुम देशो चेष्टा ऊर्ना जिम से देश के सच्चे 
इतिदास फा सरक्तण कर सरो » ओौर गन्थकार का ऊदना है कि 
यह पुस्तक जो नवक्रिशार १०० वपं पूतं लिख कर दाड गये 
उसी के, आवार पर है । यदि यह्‌ कैमल उपन्याप्र की घटनाओं 
की वास्तविकता के मेष में रञ्नित करना की एक 
चाश न्ींदहैतो नवक्रिशर को मूल पुस्तक ओ प्रकाक्चित करके 
श्रीयुत चण्टीचस्ण सेन ने भारतक्पं ® सच्चे इनिदहाम को 
वदी भारी हानि पहचाई & । सचे इतिहास-प्रमी ता इसी पर 
मतताप करे कि उपसंहार के अन्तिम वार्य पाठो की चिन्नास्ा 
अवश्या छा-नेकेल्पिलिखे गये मौर गृन्थकार ने एस 
भर अपनी कुशलता क्‌ परमाण दिया जेसा मि सव अच्छ 
उ-न्प्रा+-लेखको का ठद्ध दह्‌ । 

महाराज नन्दकुमार की रेविहासिक क्था अँगरेजा की 

षूद पुस्तक्ना मे है । खय वद्नला मे श्रीयुत सत्यचरण शाम्बरी 
लिद्ित पेतिदासिक पुस्तक मौलुद दै श्रमाणयुक्त दयाल इन पुस्तकों 
मे" मिल सरता है ! मेरे अदुमान मे इम उपन्या्त कै लेखक 
ऋ सुप्य उदश्य अछारदरीं शतान्दी के समाज तथा कम्पनी 


॥ 
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चाने धारतजानी चथा अद्ररेन खभी प्रयोग मँ लाते थे । इमक्नारप 
अर गरेजी तिदयासों मेँ इना नाम व्रहुत कुरिमत ` शद मे लि 
गया | ये ्जगरेो कीटष्टि मे एक जालसात्र च मद्र भवुप्य 
दिखाये गये है | उने जीवन के अन्तिम चरो में ¦ कम्पनी ` 
सभी ऊम्भ॑चासी उनसे दप मानने लगे ये। नन्दकुमार ने 
सार्बजनिक जीवन से अपना दाश पीव लिया था परन्तु कुटि 
कालचकने चन्द शान्त न रहने श्रिया फलिते इत्यादि 

कौसिल के सदस्य इद्गरीण्ड से आये ओर "उन्दने हे्टिग्स प 
विरद्ध काय्यं प्रारम्भ भिया । नन्दकुमार ने बारन दैस्टिगसमे ब्ल 
लेने का यह्‌ अच्छा अवमर सममा, क्यौ कि वे रिषटिग्स वं 
अपना परम शत्रु सममते ये । इन नवागन्तुक करौ सिल, फे सदस्य 
पर भरोसा करके ओर उनकी सष्टायता पर विश्वान कर के मदा 
साज ने राजनीति की चौपड गदरा, दाव लगाकर भामारफेक़ा| 
पाम्ग उलडा पडा भौर उनको भपने प्राणों से हाथ धोना-पडा: 
कषा जाता है कि नन्दकुमार पर जालसाजी का (अभियोग दसाक्तिए 
लगायां गया,क्रि वे गयनैर जनरल धारन हैष्टिग्म पर रिश्यते का 
अभियोग लाये ये । यद का तंक सत्य है, चह श्त भूमिका मे 
नहीगधत्ताया जा सकता । केवल इतना.अवश्य कहा जा सकता द 
कि इस बातत फ लेखवद्ध कोई शरमाण नदीं मिते 4 हां ५दे्‌ 
अवश्य ह सकता द । इसके प्रमाण "मी ठस समयक्ी परिधि 
चयि दीम पाये जति 1 ' साराशच में मेया-यष्ट मत्तहै क यदि 
कमहाराज नन्दकुमार उस समय ॐ दाव. पेच मे फानिसे के आने 
परं फिरसे हाथ न डालते पोविर्वाम दहै कि इम वैष्णव) भक्त 
क प्राण भपवित्र जरनाद के हाथ।से न लियेःजातेः। इमं उपन्यास 
भँ जे*घटतार्पे नन्दकुमार के अभियाग के 'सम्क्न्यमे सिखी 
गरैष्ट उनके कोह माणन विये" गये दै । वास्तवं प घनां 
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इस से कदं भिन्न थीं । हा प्रजा क उपर दुभिक्त मे, तन्तुकारे › 
पर तथा नमू वालो ओर, फिसानो पर जो - घत्याचार + लिसे 
गये वे वहत अशो में सस्य है, अथवा सच्ची घटनाओं पर 
नौरिति द । यो ला उयन्यास्त लेखको क 1 अच्ुक्ति" परसिद्ध 
हीदहै।* + छग 4 ~प“ 

उपन्यास के उपसहार म गू थर ने कुषं ठेनी वात लिसी 
ह जिनसे कि सम्भवतः पाठ ॐ चित्त मे भूम उत्पन्न हो 
सकता है ओर उनको विश्वास हा सक्ता है फि महाराजनद्‌- 
छुमार ङी कथा श्रायोपान्त अक्तर्श सत्य दै । बापूरैव नवकरिशोर 
से कटे हे =“ तुम ए चेष्या ऊर्ना जिम से देश के सच्चे 
इतिहास का सरण कर सङो » ओर गन्थकार का रदनादै कि 
यह पुस्तक जो नवक्तिशेएर १०० वरप पूं लिख कर च्याड गये है 
खो के, आवार पर है 1 यदि यद केवल उपन्यास की घटनाओं 
फी वास्तनिकवा कै भेप मे रञ्जित करनं की एक 
चारनदीदैतो नवकरिगोर को मूल पुक्के करो श्रकराशित करके 
भयत चण्डीचर्ण सेन ने भारतप के सच्चं इना को 
डौ भारी शानि पटचाद दै । सच्चे, इतिदासप्रेमी त इसी पर 
सतप करे फि उपसंहार के अन्तिम वाक्य पाठकों की जिज्ञासा 
भनश्याने दने के लिने लिे गये है मौर गृन्थकार ने इस 
भरर अपनी कुशलता क प्रमाण दिवा दै जेखा पि सव्र अच्छ 
उ न्था-लेखर्को का उद्ग ई । 

महाराज नन्दकुमार कौ रेतिहासिक क्था अगरेजा की 
कर प॒स्तछामेहै। सख्य वद्गलामे श्रीयत सत्यचर्ण शाम्नी 
लिित् एतिहासिक पुस्तक सौल दहै भ्रमाणयुक्त हाल इ न पुसतक 
मे मिल सकचा है । सेरे अदुमान में इत उपन्यात्त फे लेखक 
खा ञस्य उदेश्य अटारह रं शतोच्डी के समाज तथा छम्पनी 


(ष) 
के भारभ्भिकं शासन काल को उदूण्डता का दिष्दुशेन कराना, 
था ओर इख उदेश्य में वे सफले 


श्ष्टर मीजिएट कालिज । । 
फेदाब्राद्‌ हरिश्चन्द्र मिश्र) एम० ए० 
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| 14 +न एनाः "दैः र ष् 
, मीरकरास्तिम फी सिदहासनच्युति के ऊट ' मदहीनो 'वाद' एक 
दिन, रात कै समय, युशिदायाद के राजमहल से छोस मर, 
की दूरी पर, एक दुष्टे घरमे; बैठे हुए गो - व्यक्ति परस्पर 


बात्तौलाप करदे ये^। 1. ~- 

दोना व्यक्तिं म से +एक व्यक्ति की अस्था अनुभ 
से पतालीस, अथवा पचास वस्स के लगभग होगी ।' इसके 
परिेय वस्त्र बडे सुन्दर, ` खुसभ्जित॒ओौर मूल्यवान ' थे । 
मेश-मृषा ओर आकार प्रकार से यह्‌ को प्रधान राज-पुरुष 
पतीस! दोत्ता था , । 


य्‌ मदाराज नन्दकुमार को फोँसी । 


, दविवीय व्यक्ति की- अवस्या प्राय अस्सी चरस की दोगी । 
कोशाक ओर धात ध्वीत. फे. रंग ठग .से' यद को ब्राह्मण 
पण्डित जान, पड़ता था ।' श्वेव केश ओर प्रशान्त युसमण्डल्‌ 
को देवते दी दके के हृशय में पके प्रति भगार श्रद्धा" करा 
्रदुभोब्‌ दोता था, ~ 4 

-बदुत खु ग्तलाप,(भोर चद्रादुचाद्‌ @ेःअनुनधर {शेपो 
बद्ध “रारण ने कद!-“ वुम्दारे ये सभी पनस तिक कोशात्‌ 
वयम, हि, इस जाल, भ प्न -अन्तत' लुम अपने. राण 
खो "वैमेगे1 _ ह क 

¡भ्मोक्तज्यककिः रि; फवित्‌ ठंसते) हए ऊा-५-अपि 
तो चराचरं यही कदते आति दै । इस निपय मँ अव अधिक 
त्निर्वक करने से कोई लाभ नदीं 1: मँ आपसे य॒द्‌ पूता 
हर फ क्या आपे म, देशे को छोड-जाने का पूणं निश्चय 
कर लिया है११५. 

गृद्ध -- दा अव एक दिन भी यहा ग्ने फोमेरया जी 
नहीं चाहता । अलीवदी की -लयु, क बाद्‌ फोरन ही मुभे 
बमाल छोड -जाना चादिए था 1 

--त श्रश्म -ति शिर कलकन्ता +जाने से, क्रया लाभं होगा ? 
निल पजर नि-प्रहाय +जनों केः प्रति "जैसा, अत्याचार › यहा" 
हो दपवैसारदी-पबहां मी.) च 7" ५» ४ 1 

, चद्र--दम स्थान के जलादे सुनार वैथा अन्यान्य व्यंव्ताधी प 
जओर.त्थमजीननी ममी मेर परिचित दह बास्थावस्थान्से ये 
सत्र लोग , मेसा आद्रर करस्ते-अये हरक मे श्रद्धा रसते है 
जौरा मे नपीह्दन सव को वहताप्यारे ` करतां हू! 1 अतये 
डन काल जोर कृष्ट देवव कर मेरा, द्रदये"वहुतेही ययितः 
जीर दुस्त होता दै । भपरिचित लोगो > दुससेः ददथ 


~ 


५ 
) 


~ 


1 ®" स्ञनाथाभालकं,। ग । 


-को" इतना अधिक दुख न होशो । कल. दलधर › कौ कन्या 
का- सत्‌ शरीर देते; दी भ्रमदा मूषित .ष्ो। करऽगिरः पदी 
थी ॥ बह जनेसाधारण} ,विशेपत-सियां कै दुखः एटा, शाल 
सुन ' कर" बड़ी ` दुखितःर होती 1-दहैः। -उसे*साथ--लेकर' मेरा 
अन्यते? च्ला-:जीना हौ उचितः दै, ' लोगों -छा दुख.दैख फर 
उसे हदय में कष्टदो ' हैम पदले यद्‌! .चिचार +ना 
था "किः संदा के! लिए बाल दछोडकर ¡काशी । चलाप्जाङगा } 
परन्तु भरदा; की ¡ शारीरिक (अघस्थाः देसी है -फि- दस प्रत्र, 
उसे साथ लि दूर ,दैश को £जाना'दुः साध्य दै<। ,अतणए्व- 
कीकषी {नः जोर शल गदी ' कलरेतते 7 चला; -जाञगी, 1 ओर 
कोलीपषीर के -आस ्पाक्- किसी -स्थान "पररा )। 1--+ 
1) प्रथमतो क्योरयुलूबराया है 7 भिः 
बद्ध =- देषो, सिराज की? शयु, के ।वाद्‌ आज 7 पाच, 

छः धरस- से बरावर मँ तुमा"से जिस्‌ मागं ' फा-अवलम्बन 
करने" लिए" कर्दवा आयी दुः, उपने भाज रतकृ उस मागे? 
का अनलभ्बनन्नरही ए श्या | -वुमः सचमुच; मोहान्वकारः मे 
द्वे ए दो; अपने; हृदयः मेः स्थितः मोदान्धक्रार- फे कारण 
दिताित, फो सममत सर्वया असमर्थं हो रहै 'हो' ` 
दिज्य-दषटि "सेवम दिखा दे रदा " हैः किम अपना -खल्युनाणा 
आपः ही -तैयार (करते; हो 1" ष्माज मँ >लुम से एकः अन्यः 
अनुगो, करता हू -- (` पाश्वस्थितरभिोने पर" सोते ' ह 
स तीन वरस कं ब्रालरु शी सर देस कर }]हस ववेक 
प्रतिपालन काः की" उपाच करो 1. इस्तफे 1पिता-मतता _ कोड 
नीं दै यह सर्वथा 'निरश्रय है 1 हमर पिता के-पास्तजो।कु् ~ 
, घन मालं य, 1 बहन्म्सक्रद्मारीमतके ष यटा सखः दिवा रार 
परन्नु" समारा" यदि अनि केतकपते वर्मे । स्पेः नने 


श महाराज'नन्दकमार को. सी । 


रेव लोग; सभारामः के दुरः का भी हलयर का साथीः 
समसः यैठेगे 17 हलधर "ॐ "संग. कौन ध्रा; बाप्तन भैः शठ 
वेलोग- आञ्ञ मी निश्चयरूपं नही, जनान सके दै 1, £ 
+र म्रभम,-- हलधर फे ` मार्गलेकेः सन्ध में. अंगरेख लोग 
शायद्‌ भेरी ऊपर एसन्देद -करः-रदे ह 1 [क्रासिमनाच्ागकी 
देयामथालीकपोठी; क क्वाह्वलोगो नेः शायद 7 यद्‌. कृदाः हैकि 
सरो--सौकरःः चेवातिनाथ हलधरः के -साथ "था ।परन्तु, "दम 
सामे के- सम्बन्ध मे ° सत्य-छृष्ण £: छद," ) नही - जानता 4 
यदि ;र्वालकः को सौ"अपने ल्िरा भं स्त तो वे लोगः 
अवश्य श्ी-सन्देहया करेगे - कि ;दलधर - के मामले मेलमैभी 
[ > + ५ € 
शामिल था 71,इतलिपर्दरसके प्रालेनपरप्रण मि जोऽङकुदःखन्र 
होगा नह्‌ सवे दृगां, परन्तु. िलदहाल थाप7्से 7 मेरे यषा 
नस्य फर कही -तन््र्र" स्ते देतेष्की चाः करं 15 
मन वृद्ध --'( 1कोधपूवेकं श्णामृजोर -अप्तोप पका ',माव 
अट करते हएत) तो तुम्‌ षद निराश्रया वालकको आश्रयः 
देन मे, असमर्थे दो ते अपने यदयार्पने भ डसते. हो)? म 
(रम प्रथम ~ वत्तेमान; मे \ जेसी , कछ अत्त्था है", चस से 
जसम हो रदा ह मयै अदिरा अगतस किसी, भकारः; 
की शुनका {नदीं कस्नार चाहता, 1 £नतरावमीरजाक्रर ऽ मं यह) 
शं्ति संदी किं अगरेग की अनिच्छ कीरद्रशा,मे+वह. सुभ 
दीवान के-पद्‌ "पर" भविष्ठित रंख गस 1 अगरेत "चाहती 
दसी समय - सुभे पदच्युत कर सकतेः है - ; १ ग 
वृद्ध -- परजा के ऊपर जो अत्याचार हो रा दै» यदि ' 
उसका निवारण न कर सफे 'तो तुम्हारे ।इख दीवानी लाभ- 
खे लामदी क्या यही नभ कि तुम अपने - लिए एक पद्‌ 
मिल गया । इस अतिरिक्त तो कोई लाभ दिष्ाईै'देला नदीं । 


1 फ अनय बालं 117} | 
`; ' भ्रम्‌ :- श्या एकः दी दिन 'मे` सब 'कर्त्या्वार दूर कियो 
{जां सकता! ? षरे ही अरे दूर हो सकेगा 1.1“ `ˆ - 
“,' 'षद्धं 1 ही, हिन (मे यद सव अत्याचारं दूर नदी हो 
सकता. है, ` यह" दीक !" परन्तु क्या को । सहृदय ; व्यक्ति 
ने ' समस्त ' र आचरण पको देखकर तुम्हारी 'तरेह चप चेटा 
रह सकता है तुरम सर्वधा हृशयदीन ह) + क्या तुमने `वरिम्धार 
ममे यदह नष्ट 'कर्दीप््थाः करिः 'दीवानी ' प्रा ' हो -'जेनि तपर 
"वसौन अत्याचार फो दनि ॐ लिए प्राणपण से पूयतर, करेगा १ 
नराधम । एस तीन बरस फेःपिच-माद््ीन' अनाथ `धालकं फी 
दुश्वस्था " को, देखकर ' तुम््ाया !हृदय नदीं {पीरा ? धिकार 
कुण्डारेः जीवने ` को ओर धिक्रार -तुम्दारी दीवानीःको 1: 
} ‰, पथम >~ यै"अप केऽचरणो- पर दाथः रख !"कर कता 
ह करि रेशम` फी ` कोटी के) अगरेजःन्यापारि्यो के अत्याचार 
कोः दूरःकरने के लिंएापूूणपण -से.ऽदयोग कर्मैगा 1" परन्तु कौशल 


1 


-से 'काम। लेना ' पडेगा | 7 (7 71 ~! + 1 
नग । बद्र -- हदृयदीन।। -पांखण्डी 1 यदि; वुग्दारे.- हृदय दोता 
तो तुम ¢“ राजनेतिकं कौशल ?, ““ गजनेतिक कौशलं ५ चिल 
कर दैर“न 'लनातेः। (इनः निराश्रये, निलो कष्ट निवारणार्थं 
-इपी ' चण पाण, निर्जन करने क )लिरं तैय" दो -जोते 1 
प्रथम -- ( कुलं हंस कर )्अआपमतो -सिराजःकीः मृत्युं 
केः वाद्‌, आज सातं रसः से यमे « तीच" ५ पासण्डी २, 
"धम्‌ » ` आटि दुललिकः श्यो से विभूषित करपे द दै) 
"परन्तु आपके उपदेशासुसार कयं करे -मीरक्रासिम ` कीः केसी 
चुदेशा ` हृदन्तर सोचिए'सोःसदी गी ^ , "१ । 1४ 
वृद्ध---क्या मेरे उपदेशंलार ; चलकर [मीरक्रासिम की 
इदे हृदे दै ? यदि वु्हे योष्य-भी क्ञान' दते तो^त्मे 


~ सहाराज्‌ जन्दकुमार्‌तग फसा 1 


सदज ,ही -समक-सकते ये. कि उकीरकासिमः-ी .-दुदेशा- उसकी 
निदेयता का दी अवश्यस्भावी (पल {द ++; ^ यत्तो; चम्ततो 
ज्ञयः. ।ऽमेनिनफीरकासिम.को कीकर र-ओरणन्ष्टुर ाचरण 
क, -उपदेश -नहीं ९ दिया}, मेनि-त्वया इससेठयह्‌ः-का श्रा-कि 
वृह इप्त--प्रकार की चिन्दनीय। नरदेस्या पक दाराभपने हथो 
को तकलङ्धिततकर ~ 1 ज्ितान्ते काया; की भांति {उसने क्र 
एक तिरस्जगरेके ¡करा ~ प्राणनवघ एरक ;अत्यैगेत घणित-.मीर 
गाहित > काप -किया गरम" सद्वा , दी ससे सत्याप्जोसखःर्याग्र 
का पथ्‌] अह्ण "करने नलिषएट कहता. रहा. चदि ।न्यायन्पथ 
से-श््ट न होता ठो } चह {कमो {न हारा । :अग्यायगकेमाभे 
का अवलम्बन्‌ ।करकेमनष्य अप्रिदीःग्यपनी.- शक्ति, का~ हास 
करता है ;\ "मोहान्धकार के. कारण तुम इसे नहीं सम -सकते। 
प्र-7मथम =-1( छ्य हंसकर).्रस्‌, तमाः कीजिए - ।त्नीरः 
क्रासिम ति. सम्पूण, हप एसे आप ।केण्पदेशालुसास्ञकार्यं - नहीं 
किया, इसी से आज निर्वासित अवस्वामेःमी नवह अपने 
मन्‌. को~-किसी- अशमे मारत्ना7भ्रदानण्र -सक्रःहै । यदि 
सम्पुणः" एष।त्से जपदौ के उपदश्न पर त्नैलता-तो उसे दक्ष 
्रोद्ी {सीः मानसिक-वुष्टि से^-मीं वचित रहा) ,पद़ताः। +; 
1 छद्--कोत्नःसी मात्नसिक तुष्टि के 'द्ासावह्‌, जपने मिन 
कोसक } समं हभ. है. 7-> ;-- ) -- प्न 
- ~या जौ छय ददी, "सिक्ोरयही कि 'सिदासन-च्युति 
दे परित; न्तत; त्द्‌ केक -रानुभों ,-का अण -नाश, करने 
म समे हा 1 इसु, मानसि कःतुष्टि -ते- तरसे"चचित नदीं [दिना 
पदधा 1. परन्तु आपके उपरदेशानुसारण्चदरि, वह .-न्यायि-पयःका 


स्रबलम्यन,-करता -तो- उन -ेक.-दु्टो क्रा भी प्राणन्वध कसे 
मेऽसमन्र लद्रोवाव्‌ प्रः 7 क "क „~+ ° प 
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बृद्ध--नीच की के ({वा्तर्ब मे वुम्दागा अन्तरात्मा न्ष 
जसा स्रलिन दो रहा 1है-1 केसे) हुख-ङ्ी वात गहै शास्त्र 
के गृह तत्व को -मप्तमने, मे "तुम -तनिकपरसरसंय-न "ट्ष । 
सुग्दारं साथ} अभिकः! घातचीतत कके सै ..अपना -गसशय व्यर्थं 

नरह} करना ।भ्वादत्ा 1 -अस््रहीन "अवस्था मे - शश्चु-पत्त के 
जादिर्यो -का-श्नाणन्नाश कर र 1मीरकसिमं ने-नितन्ति कार्यों 
राकाम्‌ 7किया-मौर समपने -नाम क्रो कलिते" करं लियाः। 
' प तप्रथस--मनि प्राना ~ कि (युके शासतः का तात नही ! परत्तु 
भिप-क -उपदेशावुस्नार चलरर^मीरक्रासिम श~ कौत ररसाभती 
इ ८4४ वः ~ 1 १४ ~ 1 {~ 7 
एष्य गृद्ध-- मीरकासिम, काः वहतः कु मन्ना ¡हमा । क्या 
कम्दू-मालूप््‌, लही :भि मोरकासिमं कोते थाति) सर्सिह्यास्नौनीन 
होन के-परदले -मारक्रप्निमम मी विराज-ज्नौर्‌ उमीरजाफराहीमसी 
वरह नगपिशारन्थाः॥ यदि, र्ना ना कहोवा; तो नह्‌ 1 अपने 
मुर की हत्या करे-राज्यःम्रपत करनेाष्टी चछ क्यों कर्ता ¶ 
परन्तु सिद्यसनास्रीनः दोन्‌ के वाट ए्डसनेा अपने - स्नारेः जीवन 
मेर मेरे" जिस रएक उपदेश , का प्रतिपालन किया है; उसी, 
कारणं पर्लोफ में निश्चय ही उसे सद्गति ब्रह्ठदोगीः 
चगाल }करे, इतिक्षास में - चिरकाल 7तकप्डिनश्नौ नीम -स्वणीत्तरों 
में श्नष्धित :रदेमा + प्राची वशजन !उस्क्रे जीवन्‌ के-समष्त-कल्् 
को श्ल -जायगे-; ससार मे -बह्‌ -षएक -प्रजा-दित्रपोः ्जा;{असिद्ध 
दोगाः, इतक नामका भरण अते दी क्याहिन्दू्‌ स्याः सुमेलमान 
ब््नाल के समस्त निबानियों के ्दय-मे-कृतक्तता का भोत 
{मदने {लेपा 1 मानव-नीवन मे श्रो -अपेत्ता विक्ेप वादु- 
नीय. ओर वतरा है. ¶-; न्याय का राव्य स्थापित करनेाक्र 
सिद, सस्य का आधिपत्य "जमिति -के. लिश जी , मलुष्यं प्राण 


न , महाराज नन्दञ्कमार ®ो फांसी 1 


भिसजेनःनकरते हः; वरहीः देवता ।; 1 ` र 
भ पर्थम = (नीचे-को सिरं भुकाये 1 बहुत देर - तकं सोच ` 
¡ विारठ्करने “के. वराद, गहरी" ,सोस लेकर 19 तो , फिर" अव 
{खय ननो. युमसेःजौर कव न्दी, कदना, मै "जा-स्कती हू ए 
४ 7 वृद्ध~-दी,र्मैःतुम 1 से ऽर ।कुदु नदीं कहना (चाहा 1 , 
सिकं यदय .पदधने" केलि ।धुलाया था7श्ितुम. इस असहाय ‹ 
{बालक के भविपाटने ऋ भार : खंषने म्म ले सकते दोय ' 
नही" । किसी नेहसे आश्यादेने ' का साहस नदीं ; किया ।. + 
{जिससे कदो, वदी कंदता दै), "यदि मेः दस आश्रयं "दग 
तो अगर लोग दमे हलधर का साथी सममः कर शती दे 
दगे 1 परन्तु भवै तुमसे यदे ' निश्चय कता हू कि जिन 
लोगो ने "इस तीन , वरस कै अनाथ; १ 
{साश्रय- देना; अस्वी्नर किया द, संरमैशनर !श्वयं उनके लिए ` 
सी रका 1फदाः त्ेयारः कर रदे 1है, नन्दछमारः+ "आजे तुमारे 
लिफ.पोधीः का -फंदा निस्चिता चका । ˆ 7५ *” >" 
>^ +" रयम मे आपः के `पृति "पिता! से ˆ आओ। ऊधिक पक्ति 
सौर श्रद्धा रखता हू "1" आपः मेरे" गुरु है, 'देवता ' ह: सुमे 
+ नि 
"1 द्ध--मे दिन ' रातः तुर्हारे कल्याण की ¦ कामना करेता ` 
हू \। , जब्ःतकः इस; शरीर ' मे "पूण रदेगे, भे, देनी तो दूर 
स्वप्रण्मे .मी वुम्दारां ।अदित नदीं चाहूगां -† परु ईश्वर ¡ कै 
न्याय-पिचार सेः भविष्य भम तुम्दे जो फल.मोगना पडेगा, ' 
जही भै उमसे करदा च 1०, ~ न 
5" प्रधम "(कुच देस कर ¢ देश "भरं मेक्सिीनेमी, 
-तोष्स बालकः को आश्रय देना स्वीकार नदीं किया} तो- 
{क्या दैशवर ॐ विचारलसार सारे देशवासियों को फोसी होगी? 


1 {2 अनाध"वाल्तक {111“7 ६ 


? , शक्त ~ इस "असहाय बालक फो (आधर देना अस्वीकार 
करने के कारणः देशे समी लोगों छो दषर फे निररं 
अपराधी घना ' पडेगा 1 परन्तु स अपोध. फ लिए परौ 
क्रिस रूम में दण्डिते होगो, यं मनुष्यः के› जनने ` की घाति 
नदीं -1 जिसं' देश में एके फाटुपे दूरं ऊंरने के लिए दृसरे 
दाथ "पर दाथ धरे, वैठे रहते, ' सः देश भ -कमःरम' से 
ऋक ने एकदिने" समी को दुखं भोगना पडता दै । वग 
देश नरपिशा्चो से परिपूणै हो रा है, इसके दुर्दिन समीपे 
ह शीघ्र हो इसका नाश दोनेनाला है" ` -- + 
३ प्रथम ~< तोयुरुदेव; आप सारे देशनासियों को श्रि दे रहै 
१.04 1 न्मौ ~ ए त्रा । + 
वृद्ध्यै देश फा अदिव नही चाहता । पर्तुः"जे 
देशे का एक आदमी दूसरे का ,दुख. दूरं करने की को 
चेष्ठा नदीं क्रेता तो निश्चय ही इस" देशे का अध.पतन 
होगा । {हलधरं " की जो "दशा । हुई दै, "एकरद सवे की 
बही दशा होगी ~ { ग्य न्या तद ष्णा + 
' _ `प्रथम--( कुलं रेस ^'कर ) +जो -लोग अत्याचार कर रषे 
(व दैश्वर्‌ के वि्वारालुमार यदि उन का.अध परतन तो सममिये 
फ "वह्‌ बिचार ५ न्यायस्तेगत हुआ । परन्ुजाप कर, सद से 
!आज यह्‌ एक नये, ही । क्रिस्म का विचार ग्सुन रदा हः 
जोःलोगं अत्याचार करः रहे -ष, -उन्दे मी क्रोडे दण्ड मिलेगा 
या, न्दी; इस ‹विषय में -तो आप !ने ,ङठ -नदीः कटय । चरन 
जोः बेचारे गरीव आदमी जपने अपने जान माल ओर इज्यत 
आङ कै भय, सेः अत्याचारी फे» हाये से-जत्यावार्‌- 
पीडितो कीरा नदीं कर, पाते, पहले उन्दी को दण्डित 
डानां पदेगा, ' क्या यदः देश्वर छा ःन्यायसगत 'चिचार होगा -‡ 


१० महाराज चन्दङ्कमार को फी । 


„~ खद जो, लोग स्व्याचार,कर"रद दवि, दैश्वरीय दण्ड. 
से .्रदापि "तौ मृच सकते । "परन्तु हुरमनेजो दस समय 
देशा के, एक-प्रघ्ान राज-पुरुप्र्टो कर;"इष 1 अल्यान्नाह -को 
रो्रने.-का-मृयन्न. न्दी करिया; इसके लिर~ सव .खे प्रते , 
तुम्दीभ्फो; हष्डित दोना पड़ेगा जो लीग~ससार ।केः भरच- 
लिकरदुख ओर जत्यानार को.-दूर छरेनेभ का, उयोग "नही 
करते, वे, अवर्य ही. दुख, आओर,भत्याचार, मे सहायता" 


(9 


देत, हतन ^ ^ + न (7 १ पी ठ 
प्रथम -- यद्‌ तो अच, विचारा! : भँ निरप्रयुधी 
ह+ रः दस [अत्याचार को दूर -करने-के,'जिषए "कितनी दी 
चाले चल रहा ह, वित्त पर पले मे टी दण्डित पदा 
पदेगाः. १, | 1 1, एक ६६ ४ 
17" ृद्ध ~य विचार्‌,-चददि जच्छ होऽचा बुरा प्रर इसी 
अकालव्य शसवरीयः-नियम कि । दाय सारा -संसार^-शासित्‌ , 
हो रदा है"। {जच्र (तक बुम्दारे' हदव का. मोहान्धकार, दूरः ल्‌, 
हो जाय, चुम इमफे गृढ रदस्य को नीं समक सकृते {रमँ 
चिश्य कद -रहा- र. “करि\.तुम्‌ विनाश के - पथ -पदुःव्बल रदे! 
दो. यदि 1 अप्रना, कल्याण: चाहो "तो, अपनी) इस; सारी 
साजेनेतिक् 'चालवाचिरयों को छोड क्र।ःप्रकट¡ रूप, मे 7अस्या- 
चार को" दधानि 'परः-करमर कसो) । सिष्वौ सीः को नारो 
ङे पज्‌ -दावाभि च्छि "तरह प्र॑उवत्तित होकर; समस्त -वगाल 
को चस्पीभूताःकर {डालने । पतिगे को तरद्‌ -तुम -इम्‌ { दाबाभ्नि' 
" की ऽ्वाला मे-ए्पतित होगकरगअपतनेःभन्राण "खोजन नन्द 
कुभारः-अवः दाकर दोणकाम नदीं ।-आसर्न-मृत्युः से 
ञछपरनी 1रत्तं गकरो. 1, प्रमेश्वरर्ने साधारण जन -की {पेक्षा 
सुरद अधिकरने मोम अधिक पठमता शृदान कीएदै'। निर्बल 


1 


1 7 {ए एकान्त्रविन्वा निना ४ ५१ 


भौर 7 निसिहाय "जनिं का. दुख दूर.कसने ममे इ {शक्ति ओर 
कमता "का; सर्टुपोग करो म ¢ इका । ~ 
इतना के कराघद्ध चुप! "हो रदी । मह्षाराज 'नन्देकृमार 
सीचे 4 {डाले बहुतः देर वक सोचे विचार 1 करत र्दे] 
"कुदः देर, धाद्‌) वृद्धे ष्वरणो, मे णामः कर वह्‌ 
धने स्यनि कि ्व॑ले पये हनौ {~ -ए ५, 
ति कन्दर च प ¬ (= ४ {न क कष 


=. 
५ # एना 





१, प्रर +. + 17 [प्न क ह ग्द पर 







+ हिन्दी < ६ ‡ -- < स, भा 
त, ~ लम 
१ “र लि गो 1 ष) [न 
५ पम उ = तनि (य 
~ 9५ नः न च्पुकन्तचिन्ती | ए † एक 
{ एर ३ 9 १ 9 7 त, 


1 एन्आ्धी रा एकान स्षमय - ई 0 -कच्छाप्युगील ^ काशे 
इदरितं दिर ‹भचन््रमा!अत्यन्त्‌ एगम्भीर्‌. भराव तसे समार लके 
प्रति दृष्टिपात (रर गदा 7 ॥ ससि 1जगत्‌प्चन्द्र की शीतल 
सुदाबनी किरणो ः-से- सयुत्यल होत्रा, है प्राणी +मनि- 
निस्तच्य 1 हैानवारों [पोर सन्ना - है 17दरसी समय, "्वगाल के 
सवदा मीरजाफर के दीवान, महाज ग सन्वङ्मार ¡ -जत्यन्त 
चिन्ताकुलं अवस्थाः मे राजन्नाग से; होकर अपने" स्थान 
को लीटर दृहेः है; । वीच, बीचःमे ऊपरी १ तेच ।उखाकरं 
बाहनचन्दरम्ा फी -जओोर देखते जाकर त ; 7 
"चन्द्र. के7ञालोक से -केनल वाह्य जगत्‌ दी `आलोकिलं 
हका । -मवुप्य्‌-.फा ¦ इदियस्थि मोदान्यकार च्वनद्रालोक दधे 


। > ।एकान्त-चिन्ताः- फ श्‌ 


म ङ्गरेओ घ्ने7 अत्यन्तः अनिच्छापू्का; अनुमति दी दै 
चथ> सीः नदिः देखते ही वेः सुमे पदच्युत कर देगे--ुव्यिं 
काˆअमाब नदीः मालगुन्नासी मवसूल' करने^\के लिए 
दकारः चेष्टायै करवा 1, पर ` नदी यबरसूल शती १ धरधर 
अङ्गे; लोग 7 कते; ह कि ¡गै मालगु्ारी " कंसलूल एकरा" के 
स्रेय ईजमं कर `लेता .ह 1,-मालगुक्तारी -बंखूल. न होने की 
दशाः मेपनवाब ने अद्रा धको जोःरुपयो वेने कावचन 
दिया, दैणनेद्छ मी तजदां लर सकेगा अन्ततः इन्दं 
कारणो" से अद्रेजः सुमे पदच्युततकरभ्देगे ए 7 न्न 
। » 4 गुरुदेव. की; कोद वातं मिष्या नदीं 1*नस्तुत. -मालेगुजारः 
वसूल रने), सुमे मसैकडे पआदभियो ¡ पर अत्याचार कृरनां 
पगा इन्दोने - जो + दा; (समी? स्त्य है ¶ = अपरे, 
पदक "रक्ता,के ,लिए्त्याच्रार करः के ।मानगुजारी "वसूल 
करनी .पडगी-, परन्तु, पद्‌ \कफिर- भी ; नही!.वना रद्‌ ` सकता † 
परिणाम" मे -सिफ शृते त्याचा, कै,पापकां फल्भोगनाः 
शेष रह्‌ जावेगा- । ~ पष + 3 नष ए ९ 
` 1, > दीचानी तोन्यह्‌ रदने -की नदी. । ; अच्छा, तो दीवानी) 
| जाय तरोटनाय्, मं गुखदेब- क~ कटनेपर + चद्छूगा । {अगस 
। से सुले शब्दों मे व्ह "कट्या कि भाप लोग पजुला्यौ र के 
प्रति, पसा अत्याचार एनीं कर सकते-- गुरुदेव ने7त्ठीक . दी 
। कया -दै । --यदि+अल्याचार्‌ का- अवरोध {न छया पतो मेय 
¦ जीबन चथा है । गुरुदेव ने ठीक दी. कदा है-~उस .कायर- 
| मीरजाफर की दीवानी प्रणय करके अमे मी अगज (न्यापा- 
रियो के अत्याचार मे! सदायता देनी -पडी 1 अत्याचारी राजा 
, कै नौकर को भी ,अत्यान्ार करने के लिए बाभ्य दोना 
। पञ्ता ह । -क्या, नवाय ,का दीवान ट १ नैतो ण्ड 


शृ महाराजनकुरएर क्रो रोसी । 


अर्क से. अंगदेमःाःवीहात-दगदा ह भंगे कोन द 
सिथोढे.से व्यापारी सात्र -17वे पक्र खः देशैः 

ङ}: सो "फिर °वे प्रजा पर देखाम्मत्याचार्चरयोकिर ` करः सकते , 
हः # मै नवात्र फाः दीवान > इस राज्य कोर्वीस्तब्िकः 
-राजार नवाब दी दै) ॥' अन्तत यदि नवाब, मेरी बावभपर ध्मरन्‌ 
नदी देगा. तोः पैःदरिल्ली क, बादशाह ॐ प्रास्त से-दीनानी करी 
सनद्‌ प्राप्त कसते कीः-वेर्टारकलेगा 1 ८ एक वार 7 दग्रोगः करके ` 
देखत ह्देख्‌+ नवाक्रनको अगरेखो केविरोप, के. लिए तेपा 
कर सकता ह या नही ¶८फरासीसों ङी एसदायता. ्िल।जीयः 
ती. मी सभी.गरे्नाः फो, देशं; सेधवाहर.निकाले। सक्ता" दू । 
अत्रश्य ही ओ -प्रासीसों से,स्ायवा मांगृगा" जंवार्घ-को यही! 
रयः दूंगा | परन्तु गुरुदेव तो फराप्रीसों से सदा्यता मांगनेकैः 
-्िपएप्मी भिताककरते है । वे करते कि'फरासीसेपनन्सदायताः 
लेना च्छा नमदयोगा") ' वाद्‌ ^ में -क्या-वे ,भी "अगे 
-्प्रापारियों की । रदः अच्याचार '-फैलावेगे १ (मच्छ; तोर फर 
क्या ? गुरुदेव फदते है फि यपने निज केत्राहुवल परर 
निर ` रहो" । तुकं बल ही क्या है? गरुदे कीस चौत का 
अथै-सममः मे नहीं "आता । वे' कषते द :' मानसिकं बलँ 
केः दाग असाध्य भी, साध्य ही सकता है 19" के कदत 
कै, «लवा ˆ के, मतामते की ; प्रतीती व्यथं दण दिटीः 
सप्रीर 'छी 7 अनुमति "अनिश्यक है; करासीसो से ¦ सदाय 
लेने का + स्नी -कोदं काम नही! '"अर्त्चिंरनिवारण के "हेतु 
एक वारःश्रोणों ' की "(मेद कै पतिर तैयार क्ति लाज 
अतिशय ही "स्फिलतां । प्राप्न 'होगी ग: र गृर्देकं प्कीःव्यर्ट वतिं 
समफं में नरटी'' आती टेश कै पमी आदमी अगरी , 
की 'चाणि-य-केटिपों ` शेः नोकरी पपन कमलप लालार्विनः 
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दो रहै दैः आणपण से इसी का चेमे लीति दप यैः 
भल्ला अगरेखोः फोःदेश1 से वदरं निकालने के, निर्ण अरर 
दगे- १ कमौग्नद्यी ग ती नुस्केवः को दवति कर 
अथं नदो-।नपे कते, है, (शुम प्रोण-वि्र्जन ॐ लियं 
तयार दो ज भो, लपन. उददिरण सीमे । फे , साम्न र्वोः 
देश के 'सैकडा आदमी वुम्दाभः अनषरण "क्रीः मरे का 
खड ‡ मत ताको {15 परन्तु छं ॥ निरटवय हैः कि "एकं 
भावमी भी मेसं ' जनिसेरणनदी। कस्या 1! मला बगली 
लोग 1 नौकरी प्डनेङेः जीन ऋ शर्व क्षि" (-- सभी 
ननरष्ण सुरी. भ्फे-पथंः कारञवलस्पन स्करमे ।  अगस्मों का 
आश्रय न्लेरः देशे मे उद्याचार' फनविगे 1 7 ४ 
‡" ""तोफिरं बस्तबं " मे कौशल "क: अतिरि को 
कंपय नहीं 1 परोसिीसां ऋ .सदीयता) लेकर युद्ध करना पडेगा--, 
अर्थवा "यह नं" सदी तो परयन्त्र के? छरी गरि ' लोन 
मे आमी ' पटे 'नद्गीठिद ? करनी" पडी '। गुरुदेव "` 
फ्रि इते मानकं ५ अबलम्बनः करने से. रोजनेतिक" जा 
मेःफम्‌, कर प्राण. सोन पडेगा] "परन्तु" उम कौशल पथं 
के अतिरि र की धाभ वो) देय ।ही। नर्द पडता । 
यो हीं उपायः द ~ युद्धा कौशलः सी यद्धे जि 
कोद सार्धेन 'लक्षी, 'चंगानी ' युधे! मे <कदमं नही ` रयेगे 1 
अन्ततः गरल "ही" के पर्थं काः. अधलम्ननं 1क्रेना पडेगा । 
परन्तु! कैसी आते है, 'शरुदेव वोरम्बारं इम परं फा परित्यागे 
करने फे लि्‌ कहते ह. गुर्द की मना करा षटं 
शि भिना" उतोत को अदिण करनं सा 'छो-उपाय नक्ष) 
नरी 'यद्‌ ˆ ओक्षा ' कहा (तक युक्तिनगति दै "कृ सममे 
नदा जल्वु" ्धेवं ऊ "जान का अर्थं सममू 'या 


१६ महाराज नन्दङ्मार को रयता । 


न्‌. समम , म - निश्वयूःडसी, माग कौ अवलम्वन्‌ करा € 
परन्तु .नदेनुदी, गुरुत ऽको आका काद न नदी एकस्गा 1 
मेरा-यह . दीवानीपदर "वहत दिन्‌ नदीं ।रदेगा १ , अगे व्यापी 
अन्य ही छठमे.-पदच्छुत कराने की सेट करगे 
सरैया अस्थायी है । (वेय {दते ही,ःउस -निराश्य्‌ वालकं 
लाकर अपतने- घरमे-पयुगाः ‡ अगरेलोम सन्देदः 
तो करे ॥ मै, गुरव कौ आृज्ानुसोर कायं क्ररूगा ४ देषा 
करने मे मत्य भी हो च्जाय {तो.अच्छा 1 ऋ र 7 1) 
{6 इस्‌ प्रकारिता कृरत ¡करते महाराज नन्दृह्मार को 
नीद आनिलगी, » ठ कर. विहीने पर ।पदः रदे 101 
मनप्य यह्‌ समृता प्रद कि, उच पदर लाभुं कर 1क 1 सुस 
शाति क-प्ाति देती ड, |; बह"यद्‌ ¡नदरी सोचता "कि उश 
प्दस्थ्‌ लोगो ५ को -हर,तथडी 1 चिता की अ्वाला तमे | दृष्य होन 
पडता & । महारा, नन्दङुगृर,- को सच्ची तरह नद +न 
निद्विव अनुध्या सें {उनदेनि सप्र देखा; ^ कल कत्त 
क नाटूसुन साद्व कितने ही-सेनिक को स्मा 
लेकर शा द्र है,--समः से, मालगुजारी †की बसूली -कर। 
दिसत तलृव फिया दै । दिसात्र को देखने (पर ,;,उसमे 
गवन बताकर वे, -युमे अन्दी करे रूप में -कलक्ृन्ते भजति क 
तैयार हुए ह \-अ्गरज-को - रेशम^की छोटी के, "गुमा 
रामदरी चट्टोपाध्याय को उन्दने सवाव की दीनानी के; १६ 
पर ' नियुक्तं किया है । देश. के लोग रामृहरी - को दीवान 
केः काम पर नियुक्त होते देख ‹ न्दी › ~, करके, हस 'रः 
ह ] , नवाय मीरजाफर ने -रामहरी षी नियुक्ति-के सम्भन 
से ` प्ल .प्तिवाद आरम्भ क्रिया ह > स्वप्र के- अन्त ; 
जाम कर देर) पुमात हो ग्रा 1 त्रिस्र से उटकर्‌ उन्दा 


\ + , पएफन्त-चिन्ता । 1 3, 


मोवा, -- 'गृरुदेव फी आज्ञा -का,, पृतिपालन> कर्मा -- 
उस निराश्रय वालक को ले अने के लिए -अभीः मादी 
भजता? , । ‰ ध ^ 

गन्द्क्रुमार ! पूणपण से इस पूमात-पृतिज्ञा के परिपालन 
की चेष्ठा करो। रत्नि के अन्त में प्रतिदिन प्ञाोकाशमण्डल 
फे, बीच , उदित होकर भगवान सूय॑न(रायण "मोहान्धकार -मे 
द्ये हर नर नारियो स कतः है-“ ठे मदुष्यो " "तम्दारे 
देद्य का मोदान्धरार दूर करने ' फे 'लिए्‌, तम्दारे चरित्र के 
मंशोचन के लिए जगत्पिता ने आज पुन तुम्दं एक ननन 
सयोग पदान किया दहै । उन्दी के अदेशं से आकाश भें 
उदिति होकर मँ तमद जगाता ह ओर उनकी बाला सेतम्टं 
सूचित रता हू ।* ^ 
२ प्ाठंफ ओर पा्ठिकामो ।- "यदि 1अर्पने चरि ,का,स- 
शोधन ¡करना , दो, यदि अपने ह्य का पवित्र नवनाना ' हो 
यद्रि अपने अन्तरस्थित मोहान्धकार को दूर करना दो तो 
प्रतिदिन के पमात-उपदेश का प्रतिपालन करने की चेष्ठा करो। 
मकार की चिन्ता भौर ससार का रोला्य कने मे पविष्ट 
होने के पदले ही जाग कर सुनो कि पूरतिंदिनः करा प्रभाते 
तुम से क्या कहता है । यदि पृभात उपदेश ऊः सदुपयोग से 
सुमने अपने को वच्चित रस्ला, तो तुम्हारे हदय के समेत 
होने कीञआशा बहुत द्वी कमह ! ` 

प्रात क्रिया को समाप्त -ररके महाराज नन्दङमार "अभी 
दरवार मे नही अयि थै, छि दरवारण्र् मे सरको 
आदमियो की भीड लग गई" । "दीचानो मदल से भीड़ भाड 
का कोलादटल सनाद देने लगा 1 ` मालगुखारी वसूल करने 
बालि कमं वारौगण अपनो अपनी तहवील का दिसाव किचाञ 

र्‌ 


९८ महाराजं सन्द्कंमिको फोसी । 


कर दीनानखनि "रैः -पाश्वस्थ, करमर `. घुसते? दी सदर पके 
नायव, युद, पेशञार आदि को नजर मटन लगे । दिक्तत्रः 
चु्ता करते वक्त सद्र के अमले बाले, किसी ` भरकाराकी 
आप्रत्तिउ्ठा कर कदे मेँ ' न) डालदें,. इस आशंका से 
भ्ओोदीःबहुत्‌। पूजा. चदा फर्‌ पिले उन राज्जी कर; तेना 
पड़ता था} ¡कितने वी जमो, अपनी अपनी मालगु्ारी 
दा -रुपया {स्य दी. लिकृर आये दै, परन्तु उनमें से जिन्दोनि 
सभी त्तकं अमले गालो को. मैट नहीं चदाई, गन्द वैठे 
फा रटुक्म नी । मिह्‌, वचार खडे है । नवाय सरकार मे 
लौ करी ,के परा्ी दोक अनेकानेक मद्र युच्‌ दीवान के दशनो 
फी आशा मे .नजर हाथ मेँ निषु दीगनलानि के सम्मुलस्य 
द्वारं पर खेद । इन मे से जिन्दनि दीबानखाने, कै 
छयोदीवान भौर ;पिपाही प्यादो को पान-तमाखू मकै लिए कु 
दे च्लि, कर, उनकी छग को खगीद्‌ लिया हैव तो भीत 
घने पाये ; वाकी सव्र आजकल के पेशछारी ओर दिं 
कलेक्टगी के ;डम्मेदवारयो की वरह सिर पर्‌ पगडी द्धे दीवान 
खान्‌ ॐ सामने घाम पर टहल रदे है । ब्राह्मण पण्डः 
महाराज की जरो, महागज की जय दो" हते! 
मदहूल..के- मीर, घुग जा द्द, इन लोगों मे क्रिमी च 
छयुभमिचनेः कौ आशा नदी, इसलिए इन्दं अन्दर जां 
से गई नदीं भरता । ये लो भीतर ष्हुव उर निदिं 
उच स्यात्त -पर, चैठते जाते दै । समो परजा जन र पने अप 
आवेदनक दामे सिप महल ॐ. सामने; खड दै 1\3 
रूम चस वेत्त मे, प्कारोः के, पष्टः सी तर्‌, वकी .शुरुताः 
वा, तीसौय नहीं,या+ रील स्तर्‌ थे दी नरी । भ्ये 
तय्ि, अपने अयने प्राभत्तीर बिपय शो स्वय, निवेदन ररे 


| ५५? एकान्त.चिन्ता। 1४; ; १९ 


या। वृकील.सुत्ताये के पे मे -फछप, कर छिस को अपना 
स्वैनाश नहीं करना पडता था, } जो] दो; चारं पये खच 
ते, थ, ये अप्तते -वार्लो छी तजर भेट, मे । अनन्ने बाले 
षडे ही में. सन्तु हो जति, है 1 "वर्त ' बीन कै. वदे 
को ,क्ैःन् -प्नर सक्ता, चाहे लश्चधिरति ॐ" उदयात् 
सारे फनमून -ही - वयोर कर चयो न देष 1 
ई -प्रात.क्रिया समाप्त करफे अन्यान्य दस्त वाद्‌ व्यक्तयो 
के सहितं _मदाराज , नन्दह्कमार ने जसे ष्टी , दरवार में 
भ्रेश श्रिया, सघ उठकर खडे हो गये, बाञ्मण षण्डिनों 
न हायि वडा उठा. कर ^महयराज कका प्च्पाण हो ५, 
दारान का कराण दो "र्द्ते इष अचो ईः या. 
अन्यान्य सव लोगों ने सम्मानपूरेक मिर कुरा तरर अभिवादन 
॥ ~! ^ 4 1 
महाराज के सभासीन दोते दी पण्डितां के "गगुषा 
द्रिदास त्रे, ,पचानन ने सामने आकर -शासरानाप युर 
का, , अन्यान्य पण्डिनगण भी चुप न्दी रहे, पण्डितं 
इम, धकार का निगप्रम नीथा क्रि वे क्रमनक्रमसेषक 
एक करफे अपना अपना वक्तन्य सुनावे 1.चाग च पण्डित 
भिल कर एकर -साथ ही चवीतकार, करः उढनयै' | समय 
रहता था थोडा, उतने हीमे सभी को अव्रनी-भगनो नियौ 
प्रकट करनी पड़ती थी थोडी ही] देर वार्‌ महाराज राज्शर्थं 
मे लग जाते ५ये, अतएव -जस्दी के! मारे च घा, नपुम्थित 
पण्डित पक.साय ही चिला उठते घे .। उन फम्युदध 
आरम्भ होने प्ट सारा महल मृज ' उठता. ण, श्वल 
मचत जता था निदान जारम्भ मेत्म्मोो कना की पुकार 
मची "वाद्‌, मे नीदिनशाल कौ ष्वा दिदी, 1, वफ पयीनमे 


\ 


॥ 


२० महाराजं नन्दकुमार फो फोंसी ! 


महाशयः ने । कहा -- “ महीराज ॥ -दमरे शक्रो" ने द 

ह कोशल से ! राजाय चलाना .चा्हिष कौशले केचिन | 

को साजकरये, । सम्पन्न नदी देवा -- शतु, को पराजित 

करना हो), जनसाधास्ण॒ कोः खुरी मे रख्नोः होगे 

राजपुरा कोरवितिघ. कौशल का, अवलम्बन करना" उचित द} 

अन्त्र प्रवर ' चाणक्य न इसी माग का अनुसरण ` श्रिया याप 

विष्ण शमौ - ने, भी दितोषदेश।मे स्थान्‌ स्थानं पर कोशेलमामे, 

को हण करने'के लिए दी लिवा, है । न्यथा --)' ! ` ' 

‹ 1५५ सन्ना दानिन प्मेदेन, समस्तेरेथ वां प्रथक्‌ । प 

‹ साधितु भयतेतारीन्‌ नः युद्धेन कर्वाचन १)" 7 

, ,, त्क । पचानन जी उस शलोक को ` पूरा नदी कट 

चाये ये),कि ` वाचस्पति मदाशय बोल उठे-- हां हाद 
परिलेवाला श्लोक छोड दिया --- । + 

ए ४५ विज्ञेव प्रयतेतारीन्‌ ¦ न युद्धेन 'कद्ष्चन'। ५ ^ 

„ अनित्यो विजयो यस्माद्‌ दश्यते धयु द्मानयो 41»); 

, ~ मदहागाजं ' नन्दकुमार इन दोनो श्लौरो ऊो ' सुन कर 

वेोल्ते महाशय, कोड कोद 1 कते हकि ऊौशल से, छुं 


भी-"लाभ नदीं (होता, 1 =, 4 
९ 

~; तकं पचान, वाचस्पति, -ङौर । विद्यावागीश ' एक साध 

ही -चिह्ा उट ५ हि] क क + 


., ध्यया काल कृत्योद्योगात कपी. फलवती म्भवेत्‌ ॥ > 
- तद्भनीतिरिय देव. । - चिरात्‌ 1 फति; न रहिणात्‌ 11 ?। , 
> \ पण्डितो के सुः सेः कोशल की यद्‌ व्याख्या सुनते. 
सद्रायाज नन्दड्मार को गत रन्निःकी खासी वारे "याद्‌ आई 
पणता को सम्बोयन “कर केः-"कने ऽ लगे) -- ^ महाशय < 
शाख, का मतामतः कुछ › सममे 1 नदीं आत्ताः 1 ` वापृद 


* एकान्त-चिन्ता { ¦ , २९१ 


सरी -फते ह।-कि, ^ राज-धर्मं , पालन म्करने फे लिप 
जा! को ¡ चाद्ये किव सतान की माति प्रजा का 
तिपालन, करे भौर सदा हीः सव्य भौर न्याय कै .पथ पर 
वले । -नीतिशाखविशारदेः ने जिन वाता को रजैतिक 
गैरल' मे, गिना है, वेगी ओर धोसेवाजी के "सिवा 
गीर कं नदं ;। न्यायपरायण ; राजाओ कै लिएं रेस मा 
श॒ अवलम्बन सर्वधा त्याज्य है ।`-बे कते दै “' आर्य 
नाति कै वर्तमान अव पतनः की, अवस्था मे आधुनिक 
ण्डित-ण गजनैतिक कौशल की व्याख्या मे जिन न्यवहारे 
की ' गणना' करते है, वे सभी धमे-विरुद्र शरवध्वनामूल 
य्हार दै ! जो राजा कौशन-मार्मं का, अवलम्ध लेकर 
एञ्य-शासत , करते है, वे राजा कदलाने योग्य नही । डू 
लोग , जिस, धकार, जवरदस्ती 'दूमरो का वन माल द्ूट लेते 
{चस्ती ध्रकार। ौशलाबलम्बी राज पुरुप "मी एकः ख्प मे 
दाकूुओ ही-छी वृत्ति का अनुमरण करते है 1“; वापूदेव 
शाखी कौशल ~ क! 'जिक्र !चिङ़ते दी ' साधु सुलभः घणा ओर 
मसतोप कां भाव ` प्रकट क्रते रहु-ओर क्से है -- “५ यदि 
जा पर भरमुल्व रना हो, प्रभाव ,जमाना'हो तो उसे" 
परमरल ' से बाधने "की आवश्यकता है पूः चह बन्धनः कभी 
धिन्नाही, नही होता 1 ८ 7, ~" 

„ महाराज कौ यदह बात सुनकर घु पण्डित कद्‌ “उठे- 
" महारज । चृदपि के कारणः. वापूदेव शाघ्ी `को भले वुरे 
का. ज्ञान नही रहा है 1» कोई" कोई कहने लगे--“वापृदैव 
की शार मे कमी अच्छी,-गति, नदी; हई 1- हौः थोडा सा 
ष्योत्िप-शास््न अवश्य ,जानते 1 है," .ओौर- शसीलिएट जनाव 
भ्रलीवर्दी खो उनका आदर. रते ये 1 -ग5 पण्डित-प्रवर, दरि 
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२२ सहाराज नन्व्कुमार को फोक्षी 1 


दामन चकं पचानन्‌ बापृदैव शारी का नाम संनकर छन्फे 
शरत्ति यिशोप घृणा प्रकट कमते हए श्रोले-^ महाराज 1 चस, 
पागल वृद. की वात पर ध्यान. न दीजिष्‌, । 'भलीत्रदी, सों 
चसा. आठर करते रहे थे, इसीलिए सिंहासन प्राप्ति के शाद्‌ 
मीररसिमि ने पी उसी के उपदेश, पर चलना; शुरू किया । 
वृतु विचार, कर देखिष.मीरकासिम की कैसीरदुकेशा इई । 
मे्नाप से , सामरह्‌ -अलुरोध करता द्र कि आप उस वृह 
की, नन्‌ कर मारा राजष्ठाये कौशल के दी दात 
सूम्पन्न;-कुरे. 1 1, 
द, -गृहाराज नन्दकुमार को, बापृदेव फे प्रति प्रवल. भद्ध 
थी 1 हरिन तक्रं पञ्चानन. समाज मे यद्यपि बडे धार्मिकं 
माने जाते ये ,तथापि वे लोगों के श्रद्धाभाजन -नहीं वन से 
ये, सव॑साधारण में, उनके भ्रति भक्तिभाव नही था { अतं 
हरिगस तकं पचानन तथा अन्यान्य पण्डितो की वाते सुन 
कर -मदाराज नन्दकुमार के हृदय स्न स्थित चापृदैव राष्री 
ऊ प्रति मक्तिओौर श्रद्धा तनिक.भी विचलित न हुदै । नथापि 
शाघली जो कँ मत की,सत्यता, के -सम्यन्य मे उनकेःसन मे 
मन्ध, का स्वारौ गया! ,1 1 = 7, ` 1 

„, वातत, इम, समार मे} -सनुष्य , का ,मन- चारो ओर 
मधघटित्त दौने बाली ,घटनार्ओ ओर; प्रिविध `निपयोके 
अघुभव्र कै फरण सदां दी दोँबाडोल होता, रहता !दह} इस 
प्रकारः ङी, डोबाल अवस्थाः मे सिद्धपुर््पो के; अतिरिक्त 
कोषै^्मी अपने भरन को सरक्षित रखने “भर समं नदौ दता । 
अहायज; न्दङ्कम्रार -का चित्तो, खं्नीडोल दोन लगा -जौर 
वे, धुन गत रोतन्नि ौ.वार्तो "का चिन्तन करते लो 1 प्रभात- 
-श्रतिन्ञा क ओचित्य के सम्बन्ध मे. उन्हे ;खन्देद ‡ होने,' लना 1 


1 जञेगल मे दूटाम्फूटा चर 1"; २३ 


धीरे पौरे बह प्रतिना उनके हृदये से ' छत दोगदै ॥; कौशल 
पथ कः प्रह्ण करना षी "निश्चय करिया । "कुदं देर षाद 
षमा मे ओये हए पण्डित बिदा; पने अपने धेरः चते 
गये । महारा रोज ` कौ देखभाल करने" लगे 1 दो ष्वीन 
षटे ' यादे दरार बरखास्त" हुआ ॥ ईट मतर" फे ' साधेनाथ 
महारा “ने पूना मे पवेश किया | ` ) 
इतत घट्टना के लगभग टक साल बाद लनाव मीरजाकरर 
की सत्यु हई । अद्भरेज लोग -पदले, ठी, से महाराज नन्दकुमार 
को अपना शत्रु समम रदे थे 1 मीरजाफर की" यतु कै "वादं 
उन्दोनि उन्हे पदच्युव कर दिया" ओर सुदम्मद रा सौ ।को 
उनके पद परं नियुक्त फिया । सरकारी मालगुलारी मेँ गनं 


बताकर महाराज नन्दकुमार बन्दीषवरूपः कलकत्ते को ^ भेज 
५ शन अ 






दिये .गये'। † + 
॥ ~~ १ नअ (प ता 
ध स~ । "~ + ननः 
॥ # ॥ (त, ~ ४ उ गोन प) + 
111 न १८ र 1 [ह 
1 स्व (ष त 
+ & कफ ग 
| द , [न्ताः कत प 

¦ 1~  'जगत्तयेदुटा फूड घरक) फः 


{॥ ~.) - <" र] [सपमा भा 
~ आपद्‌ का महोना दै । दिन ढल चङ्ग हि ।" मूलाषारे 
पानी कग्त्न रदा है । इती, समप्र-“ दा विघति सिग्व 
-मे,इतना देशा प्रदा था। >» यह कट्‌ कु कर -कपने कम्य 
चो ,धिद्गारेती इद एफ, अत्यन्त दुत्रेला स्त्री फर्नो से युक्त 


र महाराज नन्दकुमार को फोंी । 


आमो -की) एक ,डाल्‌ सिर अर -रक्खे ओर से दौडी जारी, 
है । .योड़ी दुर (जाकर बद्‌ एक घास पम से, धिरे -हुए 
सुन-सानः धर "के ;भीर प्रवेश रने, लगी । खी, की, अवस्थाः 
अढारह्‌ बरस से.जधिक न हामी । बद , निदायत, सैले; जर 
फटे, पुराने चख, पहने दै, सुख पर शोक), दुख -ओर द्र 
कै चिन्ह अकरित दो रदे ह. उसका शरीर गोरा! नदीं 
श्याम है, तथापि उसी सुन्दरता मे रोद सन्देह नदीं । 
जान पडता है, (दरिद्र अथवा फिंसी मानसिक क्लेश के कारण 
उसके, मुख पर की आभा जाती रेदी है । देखने में वेह 
अत्यन्त कृश ओर दुर्बल जान पडती है, परन्तु चह ¦ जिस 
तेजी+से दौडी जा रही दै, उसे देख कर कोई यह्‌ नदीं 
कट्‌. सकता कि उसके, शरीर मे बल नदीं है छ देर तक्र 
नजर ठहरा कर ठेखमे से उसके मुखकमल पर सो -जाति उुलम्‌- 
लल्ञा, नम्रता ओर सरलता के भाव स्पष्ट दिखा दत 1 
परन्तु इन समस्त सद्धावो के अतिरिक्त --एव इन से 
भी अधिक उत्तम ओर मधुर--न जाने कौन से अलुपरम ओर 
अपू सौन्व्यै का भाव “उसके सुसमण्डल पर वत्तमान है 
कि उसे देखते , ही सहटदयदशेको.कोा - मन सुग्ध हो जाता दै 
ओर उनके हृदयम उसके -प्रति स्नेह, वया ओर प्रोमके 
भाव का प्रादुभौषव होने लगता है। 
रमणी जिस ट्टे ष्ट्टे- घर के भीतर ,प्रवेश कररदी थी 

नह्‌ घर आरमीनियनों ओर करासीसों फी सैदाघाद्‌ वाली रेशम 

की छोटी से आध .कोस के कासले पर -था । इस समय 

ससीसों ओर. आगमीनियनों की. रेशाम की फोटियां मैदाबाद्‌ 

से थी.“ खीर अगरेलो फी -कासिमप्राजञार में'1 अभी पूरा 

मक साल भी नही ष्ुजा था कि लाड छाद्य ने ईस्ट डिया 


जण्लंमदूटाग्छूटा घ्र; २८५ 


कम्पनी के लिए वगाल;- विहार ओर उदीसाः की दीवानीद्धासिल 
डी थी। भ प 4 + 
' । निसः घर "रमणी ते प्रवेश , फिया,, यह्‌ उजाद्‌ सा 
प्रतीत होता दै । सारा घर ड माङ्‌ से परिपूर्ण ह । , भीतरः 
बाहर सप्र, जगह लम्बी लम्बी, घासः खडी है, '-उ्त-फे से 
गले प्त से घर कीः सरी 'जमीन..ठकी हु, । कषँ परः 
मनुष्य के 'पावों ऊ चिन्ह नदीं दिखा देते) घर के आगन 
“भी. घास! जमी है" जान पडता है महीनो से इस घरफो 
माड़ने टारे की चेष्ठा किसी ने नहींकी । घर्‌ फे, सममन 


५ 


चुट फटे अर्शो को । देखने से 'सष्टन ही यदहं अनमान, दतां है 
क्रि पले यह्‌ ' घर ` दों "ण्डो" में विभक्त था । वाहरी सण्ड 
मे कोई वार पाच धरो $! दरटे-फुटे चप्परं अधभिरे पडे है 
ष्नःर्मे- म्री के लम्बे, -लम्प्रे, चतरो को" देख "कर. देमा 
चोध होता-है कि पूर्व मे शायद जलादे लोग यदो रदते ,थे; ओर 
यहां वे लोभ वस्त्र चना, करते-थे ¡ मकान के पिच्धले खण्ड 
मेभी को पांच द्य कोठटरिथा हैँ । परन्तु प्राय सभी कोठ- 
रों फी छत भूमिसात दो .वुकी है । सिप, एक्‌. छोटी सी 
कोठरी की. छत अभी तंक नदीं गिरी है । परन्तु ` यद्‌ कोटरी 
वरात मे"“रने योग्य, नही । छत का खड-पुसं ' सदं 
चका है । "वृदे पां! कि“ चना शरू हुआ 1 मेह ` बरसी 
तो कोटरी मी भेरती'-द 1 चायो ओर की दीवार मी ज्थगिरी 
खड़ी है । इस फीठरी. मे मिप "एकं दरवा है । भीतर 
छोटी सी कौठ्यी ओर'दै। देखने मे किसी साधारण 
-ग्रहस्थ ी रसो सी जान वदती है ।। ध 44 ८ ॥ 


प रमणी हदापवे ्टापते, इस द्ोटे से घर में , घुग 


9 


9 
# 
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रष महाराज नन्दङुमार को फोँपी । 


आमो कीः एक डाल्‌-सिर पर क्ये जोरसे कौड़ी जाखी 
है,। न्थोड़ी दूर 'जाकर बह एक घास फूम से .धिरेहए 
खन-सान धर के भीतर प्रवेश करने लगी । -खी की, अवस्था 
अठारह बरस से.अधिक न होगी ¡ वद; निदाय; ओले ओर 
कटे पुराने चख पदिने दै, सुख पर शोक, टुख ओर, दर 
ॐ चिन्द्‌ अकिति दो रे हँ । उसका {शरीर गोरा नरी 
प्याप्र है; 'तथापि उसफी सुन्दरता मे फ ,सन्देद्‌ नही । 
जान्‌ पक्ताहे, दरिद्र अथवा फिसी .मानसिक क्लेश के कारण 
उमके सुख पर की आभा जाती रदी है । ठ्खने मे बह 
अत्यन्व छश, ओर दुर्बल जान पदृती दै; परन्तु वह \जिस 
तेखीःसे दौडी न्जा रही दहै, उसे देख कर कोद यह्‌ न्दी 
क्‌ - सकृता कि उसके शरीर मे वल नदी है । ङु देर तक 
नक्तर ठहरा कर देखने से उसफे युखकमल पर सखो-जातिम्ुलंभ- 
लल्ना, नम्रता ओर सरलता फे भाव स्पष्ट दिखाई देते ह। 
परन्तु इन समस्त सद्धावौ के अतिरिक्त-एव इन से 
भी अधिक उत्तम ओर मधुर--न जाने कीन से अनुपम ओर 
अपूव सौन्दये का भाव्‌ उसके सुखमण्डल पर वर्तमान है 
कि उसे ठेखते ही - सद्टदयदशेको का ' मन. मुग्ध हो जाता 
ओर उनके दय मे -उसके प्रति स्नेद्‌, दया ओर भम फ 
भाव का प्रादु्मौव होने लगता है। 

रमणी जिस दूटे पट घर फे भीतर ,भवेश कर रही थी 
व॒ घर आरमीनियनों ओर फरासीसों फी सेदाधाद बाली रेशम 
की कोटी से आध कोस के फासले पर था! इस समय 
फरसीसों 'ओर आर मीनियनों "की रेशम की कोठिया - सैदाबाद 
भेयी, "मोर अगरेजं की कासिमाजार ओं [ अभी ` पूरा 
एक साल भी नहीं हवमा. था किं लाड छादन ने दस्ट इंडिया 


जमल म द 


कम्पनी क 


लिए वगाल-गरिहारू खर उडी 


री थी। 


जिस धर्‌ भ "रमणो 
प्रतीव हदा ! सारा घर्‌ 
वाष्र . जगद्‌ ल्वी - 
गे प्तेपतेषं 
मनुय के पो $ 
मे भी'षाम जमी है $ 
माने ्ेषौ र्‌ 


ध "षण्डा मे विभक्ताः बाहरी 
मृ ष्लों घा पाच यरो ® चपर & 
मषी प 


लम्बी घास, खडी 


९ कौ, मारी दमन 'दकौ इश. केही परं 
द नदी 'दिपाई देते 


यागा षर] प ॥ 4 


की, दीर्वानीष्टासिलं 


(न भी 1 
ने प्रवेश “सवाद्‌ उजाङ सा 
^ 9 मखा से परिपणे ६ ।- भीतर, 
हो -के"सडे 


दते। घट के ओग 


नान पदता ई महीनो^से 
ग ्ो, > मी 'ने "नही की |. धर फेः ममप्र 
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3 महायज नन्द्कुमार को फोँ्ी । 


के भीतस: से किसी ने अत्यन्त कातर स्वर से कहा--“सानित्री 
चा शीत दै! कहां गै थी? 4. 
^ रमसी दोदते दौडते आने के कारण थक गद - थी । 
ह्ापते हापिते कदने लगी -- ^ पितो 1 आज घर मे एकसुष्री 
भी चावल नदीं है । वदे पथ्य का से दूगी, वदी चित्ता 
"ह । सदावाद के बाजार. बेचने के लिष कुलि भमि 
लिए जा रदी थी; यदि कोई ले लेता, तो उन्दी पैसों से 
चावल - खरीद, लाती । परन्तु 'रस्ते मे मेद वरसने लगा ।।*बु्दे 
ष्वर मे घो गईै,थी । यदि मेद मे भीग जाते तो दु्द्य 
जीवन सकट, मे पड़ जाता, इस मारे वर्दी से लौट पदी । 
ददती) हह भा.रदी हृ, । चडो मेरी गोदी में सिर स्खल 
कौर पाव समेट कर ्पड रहो 1  , , 


दध ने, कापते कापते का -- ^ हु ईश्वर '। मेरी वेर 
केः भाग्य मे इतना क्ट वदा था) बेटी, म कचः नरी 
सवाङंगा वदा शी -दै--त--दै। ` , " 


~ ,करोठरी मे मेद का पानी जा राया । णक च॑र 
मै, ॐपर णक फटी पुरानी कथरी पदी हुदै थी, वृद्ध उसी 
पर लेटा. इमा १. 1 रमणी ने दोनों दों ' सेः बद्ध कौ 
क्ख ओर रे स्थान पर .-मिठा, दिष, जा पर छत 
सेनी धः गिरता था कथरी ' समेन चटा को, उठा 
कट कीठरी, ॐ पक कोनि मे, रल -दिी चः से "बट 
देर" वृक बेटा न र्दा गया, कन्या की गोद में भिर 
रख तिया, ओर दाथ पाच . समेट , कर धरती पर प्रहा] 
कन्या के फुषडे भी 'भीग गये ये 1 पिको जार “का 
-्ाा लगप्यहयाभ्या । उ्डाने के करिए फो दूरा वख 


जगल मे दूर्यं षहा वर 1.** ` चण 
नषठी था । भतएव ॥जाडं (को दूर 0 करने के" लिप चह 
उनकी पीड पर हाथ फेरने लगी 1 ` '/ ˆ> द 


छ देर धाद्‌ मेह थम शया । सध्या दोग { चार्म 
ओर, अन्धकार दछागया । रमणी कड लेकर कोटरी 
पानी, . बोर, को,  फेफृने, लगी. । पुन, चटा -भिछा. कद्‌ 
द्ध छो उसके ऊपर लिटा दिया, । घर में- तेल नीरा 
दूषक `न _जला,. सकी ! बाहरी खण्ड के छप्पर का पाहृकफुय 
महु मे' मीग गवा य जल.ने योम्यनं था। अतएव ग्मणीं 
धर कु. इधर उधर से दृढन-दीढ कर, थोढा सा, सूमा. गरा 
करकट वीन लाई जौर' पिता के िष्ठीने ऊ पाश्वं ५ श 
जलाई । अपने ओर. पिता के भीमे हृं ग्नो षर ण्‌ 
शी, आच्‌ म खखाने लगी. । ~ - + , ~न 


कोटरी फे एक कोने पर थक चूहा था । वषट 
मिहरी कींष्टाडिया ओर दो घडे र्खे द्‌ थे । धा 
रतनां मे सिकं णक पीतल्ञ को घटी थी । ५ तरं 
प्क श्री चावल है, जोर इयिरनदी ॥ पिता को ष श 
से दशी --स्मणीरदतरीः चिन्ता से नयस्व -दै । वोच €, 
यृःवृद्‌ आं, टपक रहे है 1 स्वेरे भीषवर मे ऋ 
नदीम । पराय ` स्वयो सें यदप 'परभ्परा# 
कि अन्न रने के पातर को सूला-कमी न करं क 
इसीलिप सवेरे यतेन मे न चीन 'सुटरी श्छ = ५ 
सेदो लेकर ^.पिता फो भत ।बना दक + | 
सृष्टी स) घ्ररतन मे रहने दिये थे | ओ र ऽ 
दिनं \छुं- नदीं खाया "यी एय ` कु कड नान स 
अनन्तर सावित्री ने दन्द, रक्खे इए धाक ८ 
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२८ मदाराज्ञ नन्द्रकुमार को फोँपरी । 


परिता को पथ्य, दे देना निश्चय फिया । " चृर्दे मेँ भाग 

जलाकर चह भात रांधने लगी ! ;, ~+ >£ 
कुं देर वाद. अकस्मात्‌ घर के बाहर लालटेन का 
युज्ाला ' दिखाई "द्या \ देखते" देखते चार पाच” आदमी 
डल छट से धर के भीतर "घुम पडे । नमे से जो. आदमी 
सथं के अगि "था, उसका नाम था' रामहरी -द्धपध्याय। 
यद्‌ अगर की" कासिमवाद्वार बाली रेशम कौ, कोठी कां 
गमा््वा था" 'सायित्री इसे ` पहले से ` पदिचानती,-थी ,। 
इसके सा्थं ॐ अन्यान्ये त्रीन चार आदमी कोटी कै स्यादे थे । 
टे देखकर युंबती 'चिछा उठी । भय ओर त्रासं के 

मरि "उस्र कासार शरीर रशंपने लगा । ' ,` 

` कासिमंवाज्ार ` की कोटी मे रांमहरी ` चद्ोपाध्याय ` को 
को कोड रामहरी वाव्‌ कह कर पुारते धे 1 'परन्तु' कोटी 
के साष्टव "लोग , छन्दं सिफे ५ बावू ” कदा करते य. को 
कोई ˆ नच्राण्त ।अगरे्ञ ¢“ वाच्‌ न क्‌ कर्‌ बे चन्‌ ५ 
सृते थे 1 ॥ < 41 र + ४ 
1: ~ धर ,मे\.घुसते' हौ रामहरी ने युवती का :दाथ,ःपकड 
लिया, "ओर ~ ¢ चल तुमोः-'कासिममान्ार -की कोटी 
को, त्वलन।{ पडेगा .1 2, “युबती उसके "पांव 'पकडःक्रर ' मीनं 
पर लद गै, ओर"कातर स्वर से कदने लगी->~“ चरजीं संहाशेय 
आप मेरे प्रिता है; इस ससार मं मेरा कोनी है, सुभे 
न्तमा कीज्चि; मेरीररक्ता कीजिए 19}, = , प्प 11}, 
; ५ रामहरी-आज रँ ;तेरी एक नना सुनगा ,1 चंल-तो चल, 
नही तो मेरे {आदमी वु, पकडकर ले चग 5.1, 


„~ सान्नित्री--पेरे महायान, मेरे पिता7आष ही "मेरे -घम॑-फे 
रच्चकः; आपदी मेरे'-घमे फ़ पिता है = ^~ 


क~ 
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| 


#। 


` अगल दूल षू चर {1 * २९ 
रामहरी ~ चप रह ^ सरकारी ¡ काम के वक्त ये याते 
अच्छी नदीं लगती । अपना लों चष तो क्षीषे चनी त्वल । 
नही तुके षसीरजक्ञ चलुगा "† आज तुमे हगिज नदीं ोदने 
की ।' तीन ¡दिन से "तुमे स्मता ह," खंशामदु करता ह+ तेर 
मनम एनीं अदी! "^ 71, ५ ~ ~ 
"युवती ` निराश दो ' गद सम लिया फि यहे इुलागार 
बाह्मण ।युभेः ˆ किसी "तरद्‌ ' नही ` छोठगा"' इमं" नरपिश्ाच के 
टद ' मे": लेशमात्रं भी दया "नदी है1 सव साविघ्ी को कोध 
आर्या, प्रचड कोपामि मे सेके "दोना होढ षने लगे । हवकयो- 
वेगं से 1 उत्तेजित हो बह कदने लगी-« रेष्पापी । तूने 
पद्यः करके मेरा साया धन्माल लट लिया, 'मेरे। भाई ओर 
स्वामी कोजेल मे ठेलं दिया। दु 1 अवं क्वो मेरा धं 
भी लेना, चाहता है १ सव तो गया - भाई गया, माग, 
स्वामी गया -- अव -अपेनो धमं भी दे डलं ? अभी अभी 
आस्महत्या करके अपने सारे दुसों का अन्तक्रियि लेती हू। 
"वह्‌ कट्‌ कर युवती उन्मत्त को माँति मामने पडी हई लकडी 
हाथमे जे कर जोर-जोर से, अपने माये मे मारने लगी । 
रामह्री ने आगे \चढ कर- उसका हाथ पकड लिया । 
युवती का आच्तैनाद उसके पिता के कानों में पहुचा। 
द्र बेचारा रोग, शोक ओर्‌ चतुधा की पीदा. के मारे अध- 
मरा पडा थाः] .अल्याधिक दुव्॑वा. के 1 रणं इं दिनों से 
चह प्राय अचतन्य अवस्था मे रहता था । इस वक्तं भी 
वेशी की "हालत मे आचखे' मदे पडा थो") कन्या नका 'जारतनाद्‌ 
सुनकर जाग उढी । रामहरी ने. सावित्री ,के सम्धन्ध मेज 
ह्यच्ं र्चा था,'्उसे कल) -उसने। सावित्री दी की जवानी 
सुना धा [चद्‌ स्मकं गयाः क्रि रमिहयं , मेरी स्न्याण्के 


~ 


२० मदाराज,नन्दुकृमार कोपी । 


खवसदस्ती -पकद ले जानै. के लिए आया दै. 1 [सश्र उम्‌ 
घे मूत्राय शरीर में एकाप्पप नवशक्ति का, मचार्‌ हना 1 
पायः प्क मदीने -से उसमे उठने, फी शक्तिःनदी भी प्रनत 
ते उश्च ओ वात 1, हदय, का जोश कमी ¡कुमी! मृष्‌ 
भराय शरीर मे घलप्रदान करता है 1 वृद्ध सदसा, विमते 
से उट्रकर खदा हो गया, उसने दाथ वदा, कर रामहरी को, 
पकड्नेकी चेटा की, 1 परन्तु पण भर भे ,बद्‌ ऋपते-कौपत 
लमीन पर गिर, पड़ा, , जओौर पुन' एकदम ब्रेदोश रहो, गया । 
समहरी, कर साभ्नियो ने सीचते-वमीटते सानिनी घर फक 
याद्र निकाला । वद्‌ मून्छिनि,दो गद । उसी मूच्छित अचरृथ 
ममो आदुमिर्यो ने उसे उठाफ़र अपने कन्थो पर, रख. लिया 
-अौर -क्ासिमवालार का रास्ता पकड़ा । व 


~“ न { 





(1 


~ = गमिः कक ध = |, 


(द्‌ {{ _ 1१ ॥ ॥ 
, ~ [न्तषमिसवाजारः्मे रम कीकोटी ।, - 
५“ गः) } ध 19 401 ट र 
5 पाठक ओर पाठिका म परायः सभी ने कासिसनाय्ार 
का नाम सुना ष्रणा। परन्तु दैषवी ,सन्‌ १७६६ मँ मथीदू, 
इख उपन्यास मै -उद्िग्पित, चटनार्भों के "समद्र यद्‌ , कनिमं 
= ६ ४ 
बाजार - जैसा "-गौररान्ित ओर ~ खा 'सखद्धिशाली याग" 
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ईस ' ममय , उसका - लेशमाच भी नही । क्रासिमवाजार ऊ 
उस समस्त गौरव ओर उस सारी समर्धि अ लोप. 
गया है, ¡आप्त पास मघन जंगल से थिरा, सुन॑सान डाय 
प्ड़ाहुमादहै।, न 

सदिति रात हारा आदमिश्रा की मीड भाड्‌, ' दौड धूप, 
चिदीु्ार से परिपू , गाल के मर्वरथान उापारीये 
नगे मे परिगणित, › भागीरथी गगा ओर जल -- तीन 
नदिय की ।धाराओ' से परिवेष्टित तात्कालिकृ फ्रासिमवाज्ार 
का प्रकरतगौरव ।जाज कर्पनान्शक्ति षको भी पराप्त कर रहा 
है| उ्यापार, फे लिए, आभरे हए देश-देशान्तर के लाखा आदी 
यदा एकत्रित दोते7 ये । अ्गरे् , -फरासीस, डच ,भौर 
आरमोनियन, उयापारियें ¡की उच +अदधालि र्ये , , भागीरथी 
मे वदतो ,. हु; अप्य व्य्रागरीय नावं स्थान स्थान पर 
स्तूपारार में रक्सी इ, परैर कोद्र बिक्रेय वस्तु, नदी के 
पाएम्ित मा गोदाम ममे, अनेकानि रेशम के कारखाने, 
देशी जु वाहं तथा -भिन्न,भिन्न कारीगरों कौ ,श्रेणीवद्ध कराने 
जर दूना के ,सामने लेदर ,'हूण ;रगचिरणे सेशमी वम्र 
शस, नगर को णक, अपू शोभा मे क ऊर ›ग्दे भे। 
मनुष्य .की 7 चिाद्र ःशनाले री दौड धूप; बिविध देशा 
के विलास्-्रिय लो की-सुन्धर खुन्दर पोशाक ; वेशभिन्यास 
की सजधन्न ," अर्थोषार्जन, फ !लिष 'अर्थलोटुष व्वाभारियों 
कै विविध, उद्योगं -जओौर परम्पर णक दूसरे, फे साय 
अवन्वनः पृ-क व्यवहा मानवहत्य कौ घोर. निगयान्ठि 
णे खायैपरता शा परिचपर- पृडयान र्ते ये, जौर पूष्यदपप 
भे चद्‌ पूसाणित-कररटे ये "कि अथोगर्जन ,रे-मागे दे 
-मनुप्य वदसे भदे व्र्ठो करं, उठनि, बरदी,से बढ़ी विपन्नो 


जंगल म दटाःफटया धर! ;. 
॥ ८ 


दर महराज सन्दडमार.फो पतंती 1 


को मने -.ञओर - ड़. से. वदी ५लोना्ं. -को , सहने. मे 
प्ररसुल, नही द्योताः "६ ५ " ५. 
7; .अपेरी < रात मे नदी के प्रावेस्थित भवनो । मं जलः 
हृष्‌ दीप दूरस्थित दशक्रा, को अद्य सितारे, से जगमग, 
पूतीवः होते ये] स्या ऊे- वाद्‌ भङ्गरेजां के कन्दूलमेट 
घजनेकीले अद्रेजी वाजा फी, कनकोर तथा नसिकटस्थ 
भ्रमि ॐ ,तेतुकार षप, अन्यान्य. गृहस्थो आर , वेप्णत्र 
धंमत्रलम्वी- पुरूपा : के ‹ वदा, वजनेवाले- शख-वङ्ियाल) 
छजदी-कसताल की*व्वनि भागीरथी की धारा! .के , कलकल 
शव्दः से, मयुक्त- दोरुर , णक अपू सुमधुर सगीत की वृष्ट 
कसती यी 1 वचाय ओर ;के समग्र स्थान उसमे गू उठते 
येः!" सुननेवल। के कने में मानि भगत भरसता था 1 
ए, चरन्तु -कामिमव्रा्ार, की यह्‌ अबुल खुखसामप्री, यह 
सपूबः स्रज-उज;, यह्‌ मनोहर दस्य सो {वरस वीततत बीतते 
कैसे छ शे \'गया १ दुराचारी रमणीः के योवः का 
भाति कार्चिमवालार का- समस्त+ गौरव ,इस '्योडे-"्से समथं 
मे ; क्योक्छेरः नष्ट हो गया ? ˆ-जिमं.' पुकार 'परमीसुन्वरी 
कुल्टा † स्तिया 'योवन' के , अन्तः मे ^वितरिध सौन्दर््य-शोभा 
" से 'दीन हो छम से उतपन्न, दोनेयाले विभिन्न रागो ' कै 
करण । घोर -विरूपना ष्को. पूरा दोती › दै, ¦ बही, दशौ 
केमिमवाजारः की, इई । ,जौर, क्यो न होती ? कासिमश्ायार 
ग्यां प्रचिच्रः काशीधाम, को. तरह. कीर ती्थस्थान थोडे दा 
था ९ भिन्न "मिन देशों के, साधर, सन्नतः क्या यदा क्षत्सग 
"लम कने या मस्क्थाओ को {सुनने -के लिष थोडे इी आते 
= ष्ये „4 काश्याम्‌ प्म श्री रगा के किनारे पर "यैर. कर "जात 
'चमिलुसगी पूति काल" प्के समयः. -जितः पकार विन्निध 


क्रासिभश्राज्ार से" रेराम-कछी कोठो ३३ 


फकिपूमे -छन्दो का गायन -जीर-परम भित्र वेद्शाल्र शा 
भध्ययन्‌ -ङ्रते द, उस प्रश्र. क्या कमी फराक्षिमपराचर 
मी मागीरथी केः चनारे 7यू्म-दास्य की चर्या इई धी) 
नही ("यदा धरम का.नाम दी 'न्दी-था ] धमन्त की दैढं 
ही , दीप्यो यदा ती श्र चंडी यदी 'उयोष -या, यष्टी ष्व 
शीङः कौन :छिति धोता देकर -दो - पेते आप्त -करे, रीन 
किसे, ठगमूह कर-उपना कैट भरे ˆ “~ 3 
क्या मेशे,क््या समुद्र ; क्या याव, क्या नगर, धमोयुछान 

का पवित्र "ससम सभी फो अमर ` घना सकता दै 1, जिस 
क्रिमी भी, चष थवी" जिस, किसी -भी स्थान "के साय 
धमं मौर- सदाचार सम्बन्धी अव, - संसार या-घटना सम्दे 
री , - उस , वसतु अथवाˆ उस - स्थान "ने धमं क पवित्र 
मभरग क्षे अर्गरत्व-लाम क्ियी है '।- परम - "सरिता -सीघ्वी 
स्तिया किसगश्षरार यौवने फे भन्व -भेंिी दुराचारिणी कुलयार्मौ 
की माति विरूपत्को. पराप्त नहा : होती चरन्यौवनं, कं अन्तं 
हौ जनि-पर प्रौट,ओौर वृद्धावस्था मे ष्नेह दया ओर पवित्रता 
की “ध्योति-सेचनका -येदगो "मौरःमी अधिक जगमगाने लभी 

ह; -जनन्ताधाण 7 न्दं देवी. - भांति ` पूजते भीरं उनका 
अत्य संतर करते दै" इसी रकार साीधु- महौत्माओं '$ 

पित्र सम्पिजलनन्केः स्थानो-का . सौन्दर्य कमी न "ही दर्ता; 
उनेकाः मह्‌ क विरेरथारईरदोता ह, उनके ` मोहातम्य का कमी 

कष मदी -होता1-र्ति स्थन संदी -के- लिए अनर हकरं 

तत -के--अक्रिमणो फ प्रास्त -कस्वे शदनै द्वै - 11 

“> र्न पाठक -1'फोलिमनाजार का लोप == क्रासिभगाद्खर 

ध कतमान ५ म्या तुमह क्या उपदेशाः देवी दै ˆ -श्मिम 

अवार का यद्‌ अध पतन केभल वेशबिन्यास केःया्जसाभां 
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से, श्ररिपूणं ,ˆ र्मन्यः, मानन-जीवनः की" असंरितां! मो 
भेतिवादित नफरत दै .1 ,पाठिराग्नो 1८ कासिम ॥; 
समान. टुडंशा--को देख छर तुमने "कौन सी शिरी ' ती 
जिस; रकार -पिता , एवते पतिहीना,-घाल-विधवाये : पति 1 
य॒ ˆके अनन्तर)" जव उन के `चछोडे ` हण ।प्रमुत ५ "द 
मौर धन सम्पत्ति फी अधिकारिणी एदहोती ह "तो सेकंड ' भू 
ठग ओर दुराचारी मचुष्य, उनके थन ओरं धमं {कोन 
कृर्ने किः ऊ॒भिग्राय्ः से; उन; कुपथ? की ` ओर. घसीदः" ले 
ह, ओर धोरेधीरे नरा › सर्वेख ` हरेण करं ''धुवीवस्था ॥ 
अन्त तंक उन्दे दृर-दरं कीः भिश्वीरिणी घना डालते 1 ह, 
श्रकार राजशासन सेर्शयन्य , देशः के" नवाव ओर देश 
निवासियो से अरित; अतुल देश्वर्यशाली कासिम अर्‌ 
धन-रेश्वरय को £ हस्वगत करने की -लोभ-लालसा सेः: दैशदेशान 
के ;अथे-लोलुषि "उ्यापारी उषी चाती + पररा {डरे ) "भ 
जर्‌ निबिधरः भकार के ङुंकर्मो.‡ दुषपापो-एवर 7 अत्यो 
उक "छाती को कल्किः कर ~~. उसके -सारे ` धन-यैभव 
टप कर, ,उसे भिदयारी वना "चले गये ;1 5 पित्रा सतिः 
भ्रागीरथी .ने उमे--रलकरित संमः);उसका सं सर्म द्योडः दिय 
भोर्‌ःवषटा,से्ट)कर षह ;अन्यंव-भत्रादित दोने लगीं । कापि 
वाकार गगा के स्नामीप्ये -से भी-दाथ घो चैट <," 
{५ देसवी ~ सन . १४६६ ,के जलं ˆ; मष्टीने, भें ;;जव 1 
क्रानिमत्राजार में. असखूय आदमिरयो की बस्ती "थी, र "ज 
निविध भका ॐ \ प्राप जर , अत्याचार ।का.-दौर-दौरा -४ 
क दिन्‌ सभ्या, के“ आढ }बजे वगङ्कलागार, रामहरी ` 
पराथ, सावित्री को करन -पर -रक्ये -अगरेो कौ रदी ५ 
क्ोरी.-के पास. जाः-उशृश्छति श्डिए 1 4 


{< ~ 


कासिमेषाजारे मेररेशरमकी.कोटी । ३९ 


कोटी फे दाहिते पाश्वं मेः एक)।इकतल्यपेदालान.र्था; [कोटी 
के" असिस्टेन्ट डयसन्‌ साव खी दलनि + मेरा करत ये। 
, इन "कम्बरतों {.मे सावित्री -फोःलिा {कर डवसन्‌ -सादय.; कै 
! चालान^के चराडे्मे +उतारां। सानित्री-अभी त ' बेहोश यी । 
। क्तासिर््ाज्ार पहचते -ही; आदग्रियो ~क .-कोलादल से-+जागी 
: प्रदी; अचैतन्यता जाती रष्टी,.आसे- खोल छर -देखा कि, किसी 
 द्रलिरत के-चराडे मे -पडी ह्‌ { एकर 7 आदमी पास, खड़ा ¡है-1 
मय कैःमारे शरीर, कापने लगा । वरिम्वार; मनी? मन कटने 
लगी ~, हे विपद्‌-मजन "विश्वम्भर " इस जनाथा की रकता 
क्ये ॥ (५. > ^ ४ > ङ | 8 । भि ४१; 13 
) पा रेशम एकी कोठी फ़ गुमारता रामदसो वाव) जिस -अभमिभरीय 
¦ से सीचिन्नी कोर्लाये ये-ओर , जिस भकारःसाचित्रीः फै-पिता 
¦ को यहः दुर्दशां हथ ; रसे. वत॑लानि ,ॐ "लिए, पहले छदं 
' दितिह्ासिक {घटनाओं ।का उषटोख करना -आवश्यफो है 
| 7 पाठक; ओर- पाठिक्राओं मेँ बहवो , फा हं बिश्वालः दै 
। }कि .सुमलपान्न 'राजाओं कि शासनकाले प्रजा; फेः-खपर 
। धोरे"अत्याचार होता -था ।.. म * भी इमे खीकार,- करते है 
करि सु्लेमान !राजागण बडे-'अत्याचारी-थे,।; उनके अत्याचार 
। से भजा-फो, वडे' वदे; छश भोगे ; पडे-प ये; -द्स (मे एको 
सन्देह 2 नही! # परन्तु ' उनके) अत्याचार ¡के य॒न्तगेत फो 
कोरालं नद~ देख पठता !था }1 उनका ९ अत्याचारः |सिफ ए 
अकार की पमजृसभ्योवितः निदेयता यी >५-कौशलपृण ।२ क्रमत 
'छत्यानार विक्रय " चस्तुयो ~, परः एक्राधिदारः स्थापित कि 
व्यापार षी जड़ मे कुठारा्षोत्‌, चिविध -्चार्नोः र्योः 
जनस्याधारण के-धनः का "-अपह्स्ण-~च्इयादि ‡ छुष्रथाो स 
शषलमानी शासन कमी? नष्टौ ; कलंक हजार डक 





३६ मरहपाजनिनछमारको्कक्ी १; 


उअसंभ्योचितः-कोपानिरमे पद्‌ कर पमयश्तमेयः सरः प्देश क 
किवने दी वनी मानियो कि सपना स्ख वष्टः देना 
मंड, क्रितनों रची फो ण्धमे स्ोनाःपडीपक्तितनों हौ कोःजाति अ 
कोभ प्रदाः । ‹ अपनी) -दुर्दमसीय भोग लालसा को न्तप््त 
कर लिप खछमरयप्मय › पर्छदेनि कितनी 7 दी ' ऋ सष्टिलीभी 
परेति अच्यन्त: करुर्पि्त भीर - वणित सत्यत्र कर्कि 
अवने थो र को कलम्ति -किया । परन्तु गरीवञमजदूताक्ोः 
हपैल सत्र्थघायियेाः को» ' तन्तु रार -आदि ,शिस्पियाः ओर 
क्ारी्गसिं क्रोष्नकेत्याचारमसे कमो न -पीदित'्टोना-पडा । 
इन ' लोगे ।के श्रति अत्याचार की चाव तो दूर्‌ । रही, 
छनेकनिक स्लुलादि † तथो अन्यान्य -फारीगर लीग पुसेलमान 
शोभा फे "निकट ' भपने सपने -सित्पं्ेपुण्यं- कीं परिचर 
दकर पुरेस्छश खूप 'उनसे › जागीरे भावन क्ररतते है 1; "> 
रन्तुः प्रलोतीन्य॒द्धः ॐ चार जब वमालान्पर ; अरित 
ग्य्िरिये। क्छ "अधिपत्य स्यापि तहु प मौर प्न से 
दुशिवावरीद्‌ाके 'नवाबर्‌गरे्ो की द्री मे रहनेक््तो, ए 
कायरः मीय्लाकेर स ष्ट , इद्धिया। कम्यनीः केः तास्कात्नि# 
भरथेलीह्ुर ऽ फमचारिर्योः केः निकट षवरारनामाः पलितं करे 
लीव कीरयदी परः चैठा-जडत मय से ` देशी "व्यापार क 
भूल भ कवीराघात प्डुञ 1 विविध प्रहारनकष! तिके चुरी 
यर रधिकारेःम्धोपिते "दो गयी 1 देहीः व्यापारिथों फासरवि 
दितिःविन "घोर 7श्त्याचरि होने तेगा पे सुक्षयं -शत्थादि 
शिखी (जोर व्कारीगग पना " अपना एव्यमक्लाय -त्नौर 1 धदद्रार ; 
षीडरर शथर छपर म्भीपनि की.) 7 "~ ष अ 
1" पविरानुदरीलाष्ठी भिदाभनन्चयुिःःके इ रूमर्यं ईस्ट दभ्या 
¶भ्पदी क कपदार्सि च (ददी) न ५ 


कासिम मरशमाकी फोदीम। 3४ 


शोचो चा किः मविष्यममे, दस विततीणमासत। साम्राज्य, 
शासितः का '.मारहमरेः हाथो 1. मे जायगा ?1;.-अत्तणएव 
पलापः केवीद (जयः मीरलाश्षर कंगाल +का -सूेदार' हुमा 
-को"अगरेशचो ने इसके. निकर यह! भ्रस्ता किया : कि भाप 
ईमारी व्यापारी्यं कोर्ि्यो' केः .सािवों -जौर शुमाश्तो श्र 
कमिन्काजःप्मे ;किसीःप्र्षार। का दस्वदेपःः नकरः प्प ५५ 
जगन्‌; यदि ) भीः दूसरो; कोद ` उन्दे स्तानि आकः या. उनके 
कोय पे ब्धा उल्तिाचोभपरनो उनकी-संदायता "करनी हग, 
कीयरे “जीरजीफरर (नेः से प्रस्वाव" को स्र! कर, लियाः 
अगे, शिः व्यापोरः की कोरा के सीहो ओर}, गमार्श्वो 
देशोः्की। जलादयो त्यादि *समभीः . भ्रंभी $ ऽकारीगरो पर 
अत्याचरि "करना  छरूः किया * इतका, एकः विरोषं 
कीरेण. "यहः थी" दस. समयं ` दभरतेण्ड केः प्रविष्टः घरनो 
के ङ्गे भरतवर्ष मे न्दा .आवि-ये11 ।तत्किीलि ® ङ्गसैच्डीय 
समा ` केः उसुदारं ' जौर 'अथंतोलृक व्यक्ति : दी; भिन्द सदेश 
मे तेजन नक्षंः जता धोः ओरी जो र तरदं "फे एकमा 
लीनि रेदतेः येः. घन 'कप्लीभ से" दसं देश षो आ"ये, 
रषयो एकटा" कते: के लि्‌ छम कोई भी; कमे -करमे 
म^ संकोचः नह हेतार्था' {यं लोग देती तन्वुकायें-को 
षनरवस्ती "भजबरः करक दाद्नी (गपेशर्मी सपय ) देर 
द धी रेष ६२): वन्ति: कशत" परी 
गी ऋ सवया लिष्ठर रिष्ट समव ^"  सीवरं , निर्दिष्ट 
सस्यकृ नस्त यनक्रर देने के "लिए इकरारनामा लिखैःवेमी 


4 * एलद्नट( 1-49 पष्न्नुफृलार्व = 
"† शतत जद({ 2) क तट सणि ¢ 
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षड्वा था 1.+ परस्तु उनके वुने इष. जस्ञो. का.) मूल्य निश्रिे 
करते, समय ¡अन्गरेच लोगअथवा -उनृकरी - कोयो ऊ गुप 
मणः जिस -बख का, वास्तनिकृ भूत्य १५०} -होता, उस ५०} 
से-वयादरह नही) दते" ये ।-अषहायःचेन्तुकारो को } सः प्रकारं 
करे अत्याच्रार से--छुटकारा । पने की: कोद. आशान धीः) 
देशः -के नवाब {येः धीरजाफर 1: वे पले “ही }यहेःक्रार 
करः चुके थे.कि हरम अ्गरेो की, बाणिन्य-कोदि्रो के,सादबो 
ओर{गमाश्तो ॐ, काम-काज- मे किसी), तरह - का; द्खलं \; > 
दवगो-1 अच 7 गंीब ` तन्तुकारः चुपचाप , युद ` अत्यान्रार 
सहते र्दे [` इस -समय्‌, कासिमवाारःमे रा सीसी च 
ओर {भूारमीनियनं लोगो की.;भी,रेशपर की कोरिया; थीं | 
अभी) तक तत्वुकार लोग; अप्रन-.वुने इए वस्त्रो ;}को उमे 
ह्वाया-भी. वेन्‌; सकते -ये । ~ परन्तु. भव अद्गें ने तन्तुकार 
से कदा -रिरतै} फरसों ओर चों करे {दाथ कषदा,न॑.वेचं । 
-यदि> कोड ,व्यक्ति , अनरे; के! इस -निपेध;-को. नृ मानकर 
प्रयाीसोः अथवा-दचो-के;दाथकपद्गा वेच ;-देत्रा-तो -अङ्गरखं 
करी; पौक्छरी के ।साव.जौर › .शुमाश्चा , लोग्‌ˆ उसके लि 
गुरुवर्‌ उदण्ड का विधान छगूते -ये 1 1> कमी- उपकु. घरवा 
ल लैवे-य-ओीरः कमो उत्तङी (सतर्यो कृ शपमोनित्रः,कृरः 
ये?! (इसी एतस्द्‌ . सितिनै . “हो, सन्ठुो कोऽज्ञातिघ्ष् होना 
"पडा; एव "इस, दृशा मेः;अननुयोपाय, होकर उनदोति कपु 
शने, का-ऽव्यवक्षाय 1 पकद्रम छोड़ -दिया ज्र , मूढ, सुढाक 
कगीन्वन गये र = द 
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क्रासिर्मबाद्ारमे रेशम्‌ की.कोठी द्र 
7" फगसीस। यदा" डच लोगो -के-हाय कषद" बेचने; परः 


जलादेः लोग. सद्ज - ही 'उसका उपयुक्त सूर्य पाः सकते चेः 
परन्तु स्ट. इडिथा, कम्पनी ` के ; कमंचारियां -ॐ प्भय -ते -वे- 
कभी-दूमरो के, हाश्च ,कपङ्ा -नदी' बेचने पाते. येः! इषर 
अगो एकी; कोठिया 7:के -वगाली गुमारता -वथा- अन्यान्य. 
देशी "पृक्त; जला -से- रुपया) रटने -के अभिप्राय. से? उनके 
पद्‌ इस प्रकार फे मृढे अभियोग 'आसोपित करते> रदते 
यंकि चन्दानि- गप्र रूप -से रोसीसो भधवा-ढचो.क- दाथः 
कपडा,:वेचा “है । कोठी, "के सीदत 'लोगनद्स -प्रकार- के 
अभियोगो --को ,-घुनते हीः उनके सत्यासत्य "का अनु्धानः 
न: क्ररके वत्काल दही उनके यदा, सिपादी.मेजते ये: सिपादी 
लोग घनका धरवार ,लृट - लेते थे,* उनकी. स्यो का 
नष्ट" करे, उन, जातिभरष्ट, कर ;डालतेर -ये 1\ ना ^“ ^ 
क्रासिमनाजार के ›,आस-पोस -दंजार्यो जलादौ रीन्बस्ती 
थी, परन्तु ेसा कदा जाता है "कि मीरक्रासिम की, सिंह्यसनच्युतिः 
क नाद), ईसवीः सन्‌--१७६६-मे ` एक वार एकह? रातं 
मे, ;कोई सात .सौ ज्ञलाहैः अपना अपना" गांन ' धो ` भि 
(1 
2 सावित्री के ,पिता 'सभाराम'घसाक बडे परसिद्ध तन्वुकरिं 
येः [7 इनके, समान .ःअच्छा बस्तर; युननेबाले ` तन्तुकोर 
बहुत थोके थे ! जिंख- जमाने मे ` 'अलीवरदीजा गाल -केः 
मूषेदार 7 थ; डस चमन में सिभाराम ने "एक रवव सुन्दरं 
मस्मे वरन” कर, जवात्र- कोटः किया था 1-अलीवर्दजिं ' मे 
दन कै; शिस्पःपुण्य सेः चकित ` होः पुरस्कारन्खसख्य इडे पाचः 
सो - "वीये की -जागीर अदन की" । सुरिदावाव्‌ केः चेदं 
घराने के -सब (लोगो, के ` प्रहिनने के लिए सरे-गस्-सभारोमं 


3 भधान चन्द्रकुसार का श्छप्छी 1१ 


शषौ; तैयार, शरतेत्ये, जओौरंसमय-सप्रय पर “विवाद{ नामकरण 
इत्यादि -उत्स्वो,के- दपलततत्यं तेरो के यदासेःहलाये रप 
पुरस्कार पाते तथे ॥ एषः प्रकारं सभाराम्र ते "बहवः सना {ध 
शकटा कर लिता था, 1 परन्तु नाव फे यर्दा सै; पाचि 
भौपेः-क्ी जागीर प्राते, के वादः समारामः तैः सार्धरणत्तो( वघ 
वुनने- का व्यत्रपि- छोड दिथा11 ; अव।भ्वे, सिप्र कल) घसेने 
सौरः नवाब प्ररीनि,के आदभिर्यो के. विषं दर "सालं योरा 
खा; ` अच्छो -कग्डा. वनते ' येः ओर , .इसोः- सेचने सालं 
भ, दो!-तीन दत्वाय रुपया मिल ;जातार्या \1: ष्टं {दण 
कऋरपनीगको ।दीवानीः ,करीःः सनद्‌ प्राप्न होने के , वाद्‌ जरे 
फी, क्रासिमयालार “की › देशम, की कोटी कै अथ्यक्तः फो) की 
सप्र मिली धि संभाराम "वहत, ' जच्छ कपड़ा धृनतां ' दै 
अस, समाराम पर 1सनोचर कीप न्नर चृप्ी । परन्तु.्ंभार्ं - 
कोःअन्न- बुढापे- ने,-येर} लिया" या {` च्रलने-' फिंमि 
शक्ति ना" रषटी{ थी-1 , खनके तीन: पुत्राफालाचूः गोराचांदं 
सौर, राय्रचाद्‌" एप- दामाद नवीनपान्न--येः हीः. चार्यो खनका 
च्यबसाय;:- चल्ना;; रहः-थे. ॥ज्जगरेखो\. खी ,कोटी- के गमाश्वा 
रामी श्छ पक सिपाहोप्यादों को साथ ले एङिति 
सुमारम, केः मक्न पर-,जये;;; मौर 1" दामोदरः तथा 
पुतं ~स; १९०) -दाद्नी ¡लेने केः लिरुःफा ।7-समाराम कैः 
दमिदे--सौर युरो ` ने 'दादनी लेना-अच्छीक्ार क्रिया 1} परन्सु 
गुमाश्वा लेःडनष्टोऽपष त्ना-उुनी † दानी का-सपृया 7 श्वाय 
मः देश्रर -दृकृगरनामे'- परः उनके नदस्रलत 77 लि -लिये-॥ एषः, 
बररारामे तः च्याः लिखा या; वह्‌ भी खमाराम" क दामाकः 
क्ती पुत्रो --कोः पटः कर नही, युनायावप्यमंदरो सिमाश्वा 
याश्नी८ः"काः-सप्या ? देः ओर , द्कुरारमोमे वेर ?-दस्तेलर्वःलेः 


क्रािमिश्ररि मेरशम-की रीः ४ 


काठीः `को वार्त गक । पपरतु “इस दकरारनामे मे यष्ट 
लिखा धा-कि दोहने -के, मीतर-दो, हचारिरेशमी ।थान 
चेन'कर (दग, । दो» मदीनि बीतते दी ःभभारीम , ऊ तीनोयुश्न 
ओर दामाद कोटीः मे तलव्र~श्यि (गये |-म्जष्यत्त्‌ साहः नै 
उनेसेइक्रूरिनापरे मे; -अगीकृत ।दो ` हजार धान देने केलिए 
केाः। उन लोगों ने अचम्मे मे भाङर कदा धमाबतार 
भला दोहन क भीतर प्रया को$, इतनां "कडा वन सक्षत्रा 
दै ¢. वने ` मिःरकोठी- फे गुमारवा रामर - चदाध्या्ु 
माू्र से, क“ उठे-“धर्माबतार-। ये लोग दरे व्दमाश है 
चन्देनि ; साग कपड़ा - सैदाबाद के;> -आरमीनियन ‡ ओौर 
गसीस त्रयापारियो ,के; दाथ वेच लिया दै 1; दो दारःक्या; 
दोः महीने ये पाचःहारः थान- त्यारः-कर, सर्वते. हः 
मोद्व नि. दकरशदिग्र इन वचो" को पक्तेद करलो भौर 

।धर का 7 सीराग्‌- मलि-अपत्राषरपशुके र्‌ - नीलाम्‌ 
करे. दादनी । काया" -वसूरलं करो-1 ररी मको मालुम 
थाः कि 7समातराम किणरर मे' बहुत ;सपया.-दैःः। भपमः 
माहषः-का इम सुनकर ,मनही --मन सोचने लगे 7फि 1स्नाज 
वो हन« लोगों केः घर-षो- लूट 7 कर सृ माल मार्गा 1 
तीन "वाद ष्टरि- नासः काः स्मरण किया ।;'आओर- त्िपार्टी 
प्यादो, को !सोथःले स्न दी भेन मानन्दं सनाते ऽ समागमः 
का ब्ररःलृटने चले 1- इर .त्िपादि्यो केँ पहुचे केदो 'तीन 
मिन , पहिले स्रारामः-केः-एक आत्मीयः ल्यक्ति प सभाराम 
कीःस्मी को इसा तिपकतिः की मूचना दी { ठस समया अगररेणं 
षो कोटी) केसिपादीःकाः'नामःसुन कर [मय ओर. त्रास के 
मीदितगर्म॑वती सियो शग पाद शोता-थो ,। -भमभाराम की 
सती ने यपनीः कन्या जीर ब्रह्मो -को-- सायः लेमाग्ने-्कीः 


५२. ।सहाराजं नन्दकुमार को फी । 7 


जैष्टा की {1 समारामः-से व्वला ¦ फिर भी" नटी, जालं 
याः| ऽसावित्रीःने मंटपट पितीं को गोदी -7उटाया, -ओैरं 
भागकर एक ~निकूटस्वित जंगल की £ कादयो के ` भीतर 
घुस गई, 1 ¡ परन्तु सव ; लोगो नके एक. दी तरफ को 
भागने ; सेस ,के, पक्डञ जनि „की आशंका थी; अवण 
सभाम की-स्त्री ओर, बहु; सैदाबाद केः आरमीनियनं 
व्यापारियों को"षोठी- कीः तरफ -भार्गीं.। घर -सेः बाहर 
होते दी 1 देखा“. " शुमाश्ता ओर {सिपाही {उनके षर 
की. वरर चले भीः रईै। है 11 डर 'के वमार, उनके दोश 
हृवस जाती शद; उन्मत्तः फी ¡भांति दौ्ने लगी " न्दं भागते 
देखकर सिपाहियो ने ।उनश्ञाः पीदयाःकिवरा 1 विचारी +अनाथा 
स्वयां वचने का~ कोद ‡ऽपायः न "देख -कररः' भोगौरथीः की 
धारा मे, कव पदीं :† पवित्र ;सलिला-भागीस्थी न उनको 
सम॑स्तं* सांसारिक (यन्वरणाभो णो; दूराःशिया, {असहाय अत्र. 
लोओ? को अपने उर्द्रः मे -- छग लिया?) क्या , जगी 
ुलागार^रामदरीप क्या वे. निदेयी सिपाही जौ क्रया वि 
लोप > अगे बर्पिकि "भअ; उनके: मति ! कोड अत्याचा 
न ऋरःसकता “था, इस ससार के; अत्याचारियों के "दाथ 
सेष्ट््ट, करः त वे"अनन्व छाल! के (लिए उसै;;घनन्त मगल 
मयः परमेश्वरः" ऋो अमृतमय गोद ऽजा \ विराजी। , :- > 
६7.“ गमास :वावू' ने सिप्रा को: साथःले समाराम ऋ 
सले {यर अँ वेरा = 7 घरप्काः;.सारा माले-भसवाज 
बाहर निकाल कर वचने ;के लि ्रासिसतरान्नार भेज .दिया। 
परन्तु. समारम : छा गुप्त ; धनः" कद्‌ रस्वाः-दै सका पता = 
लमा ।>इख ¡ समय दिशा; के लोग ¡ रुपये को -घरे भीतर, भि 
मे-गाङ्सलवे, थे 7: इन लोगों - ने -संभायम- केः सारे सश्चानो 


क्रासिम्रबा्जर मेरे की-कोटीः (3 


| को, तेवाद़ू कर) षरतीः कोन खोदना "शुरू? कथा 1 प्रतु 
। सरे दिन नधरिभ्रमः करने-पर री सपयेऽ का पतान - लगा १ 
अगर" की ~ कोी } के" गमाश्ताः ओर' सिपहीगणः सीलर 
ज्र ङ्किसी,'च्यक्ति काः),घर लटने जाते थे सो पहक्तेः उसके 
खदा की स्तिरयो `को रोक-रख्ते भः सोचते येकि "जहां 
सियो को मारना पीरना ओर अपमानित करना आरम्भ "शिया 
कि. वे. तुरन्त ही "गडे हुए रुपये . का -पता “बता देगी † जिनः 
समस्त हतभागिनीः सत्रियो क ईस प्रकार, दन लोगो फे क्षियो 
मै "पतित : होना पड़ता . य, उनके परति" ये लोग जैस निष्ठं 
समाजेरणं करते धे,, उसके स्मरणमान्े सैः हदय बिदी्णं होता 
है“ 1 ;उन समस्त -अस्याचायो 1का -उ्लेद "करके हम भाषा कीः 
कलोपित; नंदी. करना" चाहते ।- वे -अश्लीलवा सं । परिपू द 
सभ्यता ओर, सुरुचि कीः; सीमा का ` उरनं किये निना 'उ्तरोँ' 
श्ठलेखः असम्भवे द [ग ~ ष, ता स, 
४. सरे दिन सिमरामे शा -षर सोदे, पर भी रामहरी का 
ग्‌ त्त का, {पतान 'भिली ।अन्तं मे [सवथा ` निराश ही 
कोरी को^लौट आये, ओरं मनमदी मन {सोचने लगे कि 
सभाराप्न कै पुत्रोः सनौर -दामादाको मीरनेन्ीटने सेः" वे अवश्य 
ही युप्रःधनः का,पता रेता दो ।{निदान"न्दोनिः दन्दे,मारनाः 
शह, किया ~ सारः"की, चोटः सेणन्यभित “हो गोराचार्द ओर 
सयचाद्छय ने- अपनी -मानबलीलाः को समाप्त. कर भत्याचार केः 
हाथो से युक्ति पाई । कालाचाद ` जौर ` नबीनपाल अपने श्क्रणर 
[सोदने.के जपराधं मे+कलकत्ता जेल भेजे-गये 11" , ^; 
{7 ` धरः साविध्री" अपनेः-पिता "को, लेकर "दो दिनि ;ओर 
शोःराव ¡ निराहार ! जगल ,के-रमीदर, दिपी रदी, 1 ;वास्यावस्था' 
से,.ही ब पिताक! प्रति अंत्तीम शद्धा रखती थी भीर 


ध्र ।मदिपि्ज नल्दकुमार फो पं 


-नका, बहूव -“हीः प्नादृरः -छरतीः्थीः ।; पिता दी कौ व 
भन्‌, जीत्रन वस्व" ज{निवी थी, उन्दी -कोःउपिना भाराय 
देवता; सानतीःथी -1} इष" अभिप्रायः से. किःसानिन्री कौ कभी 
समसे: भजग स्र होना ण्डः, रूमारामं नेम सातरत्रौ क 
त्रिवाद ; करके } जपते 'दरामाद 'नवीनपाल शो ¡उपने ही, पि 
गख, लिया था 1: जयानि म 72 र दपा 
छः द्रो) दिन- जौरतदोप रावं के षाद सावित्री निप्पितां शो 
लेकर की>अन्यत्र भाग) जाने का चिश्वेय किया; प्रस्तु 
सभी तक्र ; उसे (छख. पताः नद्ीप्या, कि) मेरी + माता, भजा 
शरः मादक दैः ओर 1उद्तरी क्या दशा , दै ।; षटुदः.न्र 
सोच.नित्रार के$अनन्तदुबद ; अपते)उसी; छोदहुए {घर {को 
लीट, भै वशम घुषते; द देला ससार प्र शरा 
-ख्सावापश्च दः स्री . कोठस्थि ' की उमीन्‌ः सक्षी हैः 
जगह जगह पर गट ह । अन्न का एक दानाभीःवाक्गी न 
है द्रो पिन अरदो रित्रैःनिरादार बीती; थीं 7. सोचने लगी 
कि सुषापेसे पीडित पिताःकरो भोज्नन छहां से लङ ग" बहु 
कध ;ओोचाविवीरी के शनन्तर, निचय 1 किया? किः भगतं 
बक्त.. तन. पर जो दोः तीन गहनः रष गयि ये न्दी कोऽ नेच 
कर सेदा्रावके - वान्रारः से! चावलाःखरीद्‌ ला (यहा 
कटे: पिती-1 को अकेला) मरा मे 1 रा. ओः स्वयाम्सैदाबार 
कौ, तरक्रा-तवलःः दी 11 चलिते7्चलते- रस्तामे सेदाश्राद्‌ र 
आररीनियेनः न्याप" आचट्ल , साम |! ` ˆ ~ आयं 


काल्िप्षासारग्रेःदाम क्ीपक्नेदी ! 9 


कोल था]. वदेरननि प -साविजनी को -देपते दी दस प्रा गतः 
(कक र रोने लगी 7} स्ापित्री भीरोनेः लगी 'ओष्रयेते ह्वी" 
सेते -यूला--“यी "मातर. भीजाप्यो कह हने माद 
| दै -१-क्वा-ते -तुदारी छनोठी -मे मा व्याह ¶ण - , 7८ 
। ^" 'बदर्श्नि्ां ने-लडखड़ाती "हुदै ` आवां "से! कहा--“कल 
 कुरहारी "मात्रा "भौर } भौजादयों -की लायो नदी भें उतरा रक्षं 
ओ मैने भप्रनी-आंलो ठन तीनो कीः लं देखी है'। दरे 
भाहि ओरोरा्राद्‌^- भित -रायवांदाको साद्व मके भादमिर्धो, नें 
इषना ¦ मारा विःमरुपये 1; तुम्हारे पति ओर पडे भाद को 
केलकति - रीः नेल मे भेज दिया-है-1; 1 "- ,* 
~ „यद 'हाल "सुनते द्धी सात्रिवी शो्षतिगः, से मधित ' होर 
णिए"पडी । व॒दर्षिखा; उसके सिर कीः गोदी मे रसं कर्‌ "रास्व 
के' एड कनारे वैठ गद । कद देरावाद्‌ सोबित्रीःरो- होश 
आवान्भौर बह पुन" सिर यीट-पीट)करः'रोनेः लेगी 1 बदेरभ्निसा 
शसे- बहुत कुं (समभाया-वुकाया गघ्लीर' कदा ~ग धुते 
राते म ¦ रोन्पादे करी गङ़घद़ प्न भचा 1“ मदर घरं का 
य॒ष्॒ धन-शायप्र उनः लोगो छो नदी मिला है, अतप सम्भवे 
दैवे म्द सक्तङ ले,जागकरे शुमधनः छां धतात्वूषठने श्री चेशं 
करे ॥ प्ररु शोकः से।सावित्री के आन वेदिरे हो ररे ग्ये4 
बद्रनिां भव्या. कदा "रदी ? दै, - बहक भ सेनक "सीः 
अन्ततः" वद्रुन्निसा -खीचते लीं चस ऽसे फिर - उसके धरे ति 
लेः गई प्नौरग्डखकै सिर मरः पानी ग धष्ने लेमी 1 सावि 
कर्भ्वारं भन्नेत -होजातो वी कमी भी वेदोशी कहुत-बेदने 
ली धिी | व्रदरेन्नि ज नेग वा-क यद्विकढ पखायेगी नहीं 
तोष क -शरीर, जर मी. दुर्ल नो नयु; कि दती च्वथी 
मशु दरो जाय ठो गश्च नकी वही सोच शट'ठसने तावतः 


४ ‡ {महाराज नल्दङ्कमार को फोतीः- 


को- पिता ` पास लिटा). द्विया भौर ख्य ¡ उनके भोजन क 
फु बन्ध "फस्ने के लिए; आरन -सर्हिव, की- कोटी ¡फ़ 
साई, भाराद्न सादय, फी मेम ने "वद्रननिसां “कीः जवान 
जय आद्योपान्व सारा वृत्तान्त स्नः तो इनका 7 ली-जोतिनयुलभ 
-कोमल -हद्रय- विदीण ए दोने लगा, - तुर्व दी * दन्कनि'" दो-तीन 
रुपये -का- सामान--चाबलः , दाल एष्त्यादि~मगेवाया,!` जर 
बदरन्निसा "को साथ करके " वीनन्चार ; -अदिमिर्धो ` केर हाथ 
सभाराम „कै -घर "पर. भेज दिया ! परन्तु सावित्री कोस वक्त 
मोजनवनन्नि या-खाना खाने. फी कदागफुरसंत 0 र सारी गुव 
भूली दै, शोकामि .से हृ्रय दग्य दोरा दै ।८बदरेनिक्षाच्से 
वारर. ,समकानिःुभिने लगी, (परन्तु, इस, प्रकार ऊँ 
दारुः -में हजार, सभमावृका ,-कर =सी -मलुष्य के हव 
क्रो धीरजार्वधान्ना दु"साध्य, है1) ¦ ~~ एम श फः ३ 
146 सभ्रारामफोः-जमी) - तफ इये हाल- नकी मादः 
इजा छ र मे -उन्दोने.कदा--“सामित्री गला-सूखःरहा 
-दै, एक धृट पानी दो, +» उसं समय, पिता षी दुरवस्था देख 
कुर -साविन्री + का हदय ओर सी “जयिक्त शोकाङकलं ~ होमै 
लमा 1" उठकर ८पिता-को -पानौ- दिया ओर खनके निए भारत 
रने; लगी 1. तेयासं7करके पिता) छो प्मोजर्न- कराया ॥ स्वयं 
इच. नटी खाया) 7षदरुननिसा{ शुमेलमान" थी; सावित्री -के 
पासृ\वंठ छर -मप्ने, हथ से -ठसके- मुह; से कौर देनी 
स्कतौ-.थी 1. सानिनी. ज्र >मातःज्नानिलमी--बद्सुननिष बदा 
चेटः कर दृर८जा वेठो, नौर बही बडे, वैटे साधित्री सेः्भिः 
शाने -फे- लिए भनुरोध करतोरही 17- सवित्री किसी \ वरह 
श्वाने" को-तयारः नृ? हदे 1 चिन्वसूः वदरक्निसा ते -कदा--भवेदी, 
"यदि तुम. लघनो ' केत्मरि्मर दद तो -लम्दार, इन दृदध पिता 


कासिमवान्नार मै रेशम.कीःफोठी । ॐ 


कौन पेट. ्ररपानीदेगाः १ बृदरुन्नि्षा;ने जव वारस्वार 
देखा, कष्टा तो "अन्तत ‡ सावित्री ने. गिनती -फे दो तीन जराव 
"पानी मे डालकर ब्रदी "पानी पी "लिया जवे;तक संध्या 
हुई 1 ।चवरन्निसां ने- घरं प्मेएकं दीपकः; जला ` दिया, ओर 
फिर वह्‌ अपने स्थान फो चलीगै-1. + " , ~~ 
~ भोजनों के घोदःसभाराम का.चित्त क- शान्त भा । 
हू साचित्री, सेः पूषन ल्गे--“वेटी,१ तुम्हारी ~ मा-ओौर "माई 
कदा है, छ ताः+" लगा, ?१०.सिघित्री " अपने -को न > समूल 
सकी, फट फद कर रोने, लगी. । माता, ¦ भाई +ओौर मौजाद्रयो 
की त्यु "का सासा.-वृत्तीन्तःःपिता को (कद सुनाया 11.सुनते 
दी सभाराम सोक से मूर्च्छित होऽ गये -1 । वत; इसी व्क 
से^सभाराम प्रार्यः, प्रागलःसे दो-रदे ।' सदा द्वी -अपने-तन की 
सुध व॒ध भम॒लेर्दतेथे † बीच बीच म्मे कभी-कभी; कुड दोश 
भा जाता.न्थाः 7" {7 रय 1 पत ~ 7 
, हसी द्वा! में , पित्रा सदित्र सानित्री दस्र 
धर "मे, रहने लगी ईप्रवी,सन्‌, १७६६ ।कं जनवरी;मदीनेमिं 
छने उपर यद्‌ -निपद्ि, पड़ी 1† जननरी एसे जलाई (तकवे 
रोतो दसी घर).म रटै---भपमे-पास्, जो,-दोचारःआभृषण ये, 
-खन्दे षेच-गाच ¡कर प्ताघित्रीः अपने 1 ओर -पिता के भोजनं 
का ,भ्र्न्ध- करती रहीं ।लचीचःवीच ` मे आदाटून -साहय,-फी 
भेम ङ्च 'सदायता,-देती - थी । पचदरुनिसा-दूसरे-तीमरं दिन 
प्राकर-उतकी सवर ले जाती-धी 1 ~ साया गान्न उजड दो 
चुका था | -; सभाराम {फी (जागीर मे जो सतिन, ही ` जला 
तथा अन्यान्य -आसापी धृते येवे सभी पर छोड मन 
गधे, ये? जलाई माप्त फे ्रागम्म मे अथात .खनः ११७२ 
( ९०६६, ¢ } के आपाद मष्टीनि- मे, जय कि ~सावित्री-को 


. । पदसिज्ञ नन्दहमारको क्ती) - 

श्रोजनें श-यदा कटे टो रदा (न्धा 'एकःदित्त अपने ९ 
छि निश्ठटःध्विव बागे से किख भाम, सोढ फर बाजार -9 
वेने जा7रदी -थी ॥ यतते भँ मेदःवरसने लगा,ऽतो घः लौः 
ईई ।` उसी "दिन :एत को 'सिपराक्ष ` प्यारदो दे -साथ भाक्र 
रामह्री ते उते धरपक्ढडा} 7 अ. 
1 पाढ़ी को ' याद दोगा छि रामष्ठी नै "सावित्री -कौ 
पकदते वक्तं "कदा था ङि - “तरका कामः, र, भोज तुमे 
दरिं नन्छोदुगा 1 साद्व लोगों "टा, को भी -काम होता, 
रदी चे .सेरकारी काम, : काःकरते- थेः1 सरन्तु-फौने मे 
'सस्कारी कामः-के लिए वष्ट सानित्री -कोप्रकदनले गये यै, 
खसे ह॑म नीचे; लिप्ते'हैः। रभ , र +, ^ 
ˆ षस पदले भारतवपे -के ; भनी गअर्ैरःजनरल “वारम 
दष्ट ` फालिमभोार फी फंक्टरी फे ज्रसिष्टेन्ट वे 4 -नासे 
हेस्टिग्ल अथै-लोुप ये अबश्य, परन्तु वे इन्दरियाप्तक्त नह 
ये} बिरोपत्त जवं वे कीसिमवाच्ारःन्ने प्थेामरो उनकी सी 
मी "उनकै ` साथ थी । फ्रासिमविार ही ;मे, उनकी "पहसी 
खी; लोर ' उसके ः गभजात वालक" का्रोणान्त इभा थां 1 
बारनहपटर्त "के वाद लष्ट  उवसन यहा -के {जसि 
नियुक्त दो कर ¦आये । यद तो-टीक नदी भादि, 
बार्न देर्टम्ध ही "के वाद ; यदा -अये' ये, प परन्तु ` उमन्धात भ 
उस्लिखित दसं घटनां के खमयं इवेसनं साद्व दी फकेरेरीः के 
ससिस्टन्टं ये 1 यहे कछ विपयी' घौरः लंभ्यटे थं 4" पौकटी 
ड! मारवा लोगों क इन के, लिए दशी लिया टाना" पडती 
योः! यदि. श्मी +कों वगाली गुमार्वा- दसः तरह ध्का कुमे 
करने? मे आनीरकषानी करता था तौ यह. फीरनः उसके ऊपर 
सपोरैःतानकर उसे -भरलखाम्तं करवा देने के यषा करते ये ) 


क्रा्तिम्रा्ार मे रेशम की'कोठी। ४९ 


बरगाली लोग चार्य के भक्त ठद्रे । ससार मे-पेसा कौन 
सा कुस्म ह, चाकरी के लिए जिसे कण्ने में वगलियों के 
संकोच ष्टौ { चादरी वगृालिर्यो दा ण्ण है, चाकरी उनश्ठा जीवन्‌ 
सेपस्य दै, चारुते उरी उपाप्ये्री दै । निशेपत इस समय 
जिन्दं श्ट इडा कम्पनी री रेशम की कोटियो. अथवो 
नमफ़ कौ मोदार्मो मे-चाफरी मिल जाती थी, वे तोः मानो 
देशक तदाध्र ्ी वरन जति ये । निदान फ़ासिमवाजार्‌ छी 
कोटो मे जिप ममय जो गुमाश्ता रहता था, उपसं डनेसन 
साद्य शी इन समस्त कुक्रिया भो मे सहायता देनी पड्ती.यी ,। 
हन दिनं रामी फ्रमव्राजार दी कोठी के गुमाश्वा 
ये । इन्दं भरने रत्तम्य का उड़ विशेय क्ञारथरा। "मरार 
काम पूरा करने फे हिष्ट ्णपण से च करते 
" उमूसन साद्व ॐ इग सनत कुर्मो मे सहायता 
पाने षो वह्‌ ^ सररारी राम» सममते थे । परन्तु ने 
दिनि काम्िमिमाज्ार के चायो तरक के गाज प्राय ऊज 
हो चुके थे अत्य रामहरी को उपयुक्त भसरक्रागी कामण 
चलाने में वहो दिक्का पड़ सटी या। द 
' एक दिनि डयमन सदय नेगम) `स उषहा-- साला 
यदेमांश तुप फुं क्राम का अद्रिम नर, तमो 'च.सास्व 
करने होगा । 7 \ 4 
: ~ रायस ने देखा, बडी "आरन आदं । राढ को नन्त 
कएने ॐ लिषट इ र-उवर खी के साज परे दौड़ने-दूमने.रग 
-यारनपाच दिन लमावार चक्र काट. रदे पर कामं नः दन्ना | 
प्सी द्श्वा य रामहरी ने कीं दृर्जाभेर ली तलाश कर 
लिप साय सै णक. हेषत की दुधी मायी.। पन्त 
खवूलन नाद ने च्रध्री,लदी दी 1 जहूयै' काय ठय, हतन) 
श 


॥ 


५२ , प्रदहाराज.नन्द्छुमार को, कोसी । - 


.विक्लम्प-पहन न.-हंभा । हमरे वाद्‌ एकः दिन रविव 
क्त तपरे पदर के वक्त ज्र उवूमन साइव रिर्जःसे ल 
णमयी को बुला -मेजा । रामदरी कापते-कौपते \ पान ,५. 
-सामने आ उपररिथत हये । साह ने गुस्से में आकर कारः 
वरद्माश, तुमे याद , नदी, चार ठफे हम तुम्रो माफ 
किया? 1 = १ [| वि, 
५ ॐ {- भ भ › > >€ १ 
~ ~. कटी चाकरी" न चली जाय, इस मय से रामय 
क्ेःप्णे-काप.गये। ^ चेकयू सर्‌? ( (षन २०८७) 
-ध्वेरी"शुड सर» (:४५१\ ००५ अ" ¡क्‌ कर गमदरी, 
माहव के कमरे से 'वाहर निकले 1 मन ही मन ध्व 
जरिया, त्नो छल दो-कोर न कोड उपाय करना दी -पड्गा । 
हुव, कु स्नोज्ा-लाजो के वाद पता मिला कि समायाम के 
रे -ष्दे . मरून मे, उनी लड फो साचित्री रहती है ! निदान्‌ 
स्ाचिन्नी केःषाख दौड लगानी शरू की 1 विविध भक्तास के 
रलोभन देने लगे ^ परन्तु सावित्री वास्तव मे मत्यान्‌ क 
सत्री सवित्री दी की "वरह सरिता रमणी थी} भिस, तरद 
री धर्त्याग के लि्‌ तैयार म हृ, वरन्‌ मदां से भग्‌ 
लानि का उपाय सोचने लगी, परन्तु सनप्राय पिताक छोड 
क्र आगती केसे 1 अन्तत अनिश केवल परमेश्वर का 
धयान करने लगी । जमी रामदरी की वातत याद्‌ आती, तभी 
विष्ठा उठती --- हि एीनचनधु, ५ है विपद्‌मश्छन भगवान्‌ । 
मेरे धमै.कीस्ताकरो 1* दौ तीन ,दिन, लगातार रमदर 
लादित्री ,के पास भये, यह्चेरो सससया, व्ुतेरी, खशामः 
क्री, परन्तु व देखा ¢ सावित्री क्रिसी सरह कने त नटं 
आती, ,प्सा उपाय, से घमे-त्याय के लिए तयार नदी हवी 


^ कासिमत्राजार मे सेतम फी कोठी । २५१ 


सोःमन ठी मन निश्चय किया भि -ोटी.म दो तीन सिपाही 
प्यादों को साथ लाकर खमरदस्तो इते सदव फे पास पटु गञ्गा । 
निदान आज उन्दने सावित्री को जवररदस्ती पकड लाश्र उमृ 
साद्व की कोटी के बरामदैमें ला बिठाया । डर के म॑ 
साबिन्नी करा शरीर काप राद, मन ही मन ईश्वर को 
्क्रार रही है, बारम्बार कहती है -- “ निपदुभजन-भगवान्‌ । 
भेरी, रक्ता फरो । ” 

ˆ रात के आठ वजे साघरत्री को बरामद मेँ रणरं रामहरी 
हनूसन साहब फे कमरे मे गद ओर उन्दः इस शुभ-सम्बाद्‌ः 
की. सूचना दी । साह वडे प्रसन्न हए । कौरन कह उठे 
ले आभ।» 

२ परन्तु पाठक, ! ससार के समस्त कार्य उस न्यायवान्‌ 

रके द्वारा परिशासिव होते है! काये-जगत्‌ मेँ जगत्‌ 
पिता का अपू कौश विद्यमान है 1 पापीजनों फो ङम्मे 
से चिर रखने के लिए, नि सदाय निर्बल को निर्द्र पापिथों 
क अत्याचार से उचाने के लिए कायं-कारण-श्द्धला कै द्वारा 
मद्लमय मगचान्‌ उन दुष्ट पापिर्यो फे हाथ पाव धावे रखते 

1 } 
रामहरी सायिव्री को अन्द्र'तिवा ले जाने फे लिए" 
जैसे ्ी कमरे ® बाहर आये, देखा छि कोटी ॐ प्रथनि 
कायौष्यच्च फ्रायिस साक साष्ट्व धरामदे मे ख्डे टै) 
साः साद्व में कोद ईश्छिय' दष नहीं धा, वरम्‌ वे घा 

अन्यान्य ' सोद लोगों की कुवासनाओं भौर कूव्यैवषटासो 
का दमन करने कै लिए यथोसाध्य चेष्ठा करते धे। गमहरी को 
देपते हो साक्क घाटय ने कहा वह्‌ स्त्री कौन ¢» 


न 


गमरी क दोशं उडं गये 1 घव्रराकर कट्‌ छठे; धर्मौ 


3 


५५२ महाराज नन्वकुमार को फनी । ` " 


अपे #= [१ 4 ९, 
वत।२'\ अपेत रात मँ यद्‌ वैष्णवी गस्वा भूल गई "थ| 
निः उधर से निर्ला; ओर षस प्रकार शी दुर्याः मे प्रत 
देकर ओं इसे अपने साय लेता आया 1 आन मेरे ध 
शदेणी, सवेरे अपने असाद फो चली जायगी,॥ 
` "साष्ट साद्व इम वक्त वड ज्यस्व दै, वटत जरूरी "कि 
पे जपे है । रामहरी जा उच्तर सुनकर चुपचाप भीतर #\ 
चल दिए 1 डवूमन माद्य के कमरे ॐ दरवाजे पर सोर 
(जावा दने ल~ लपरैन्ट डम्‌ ८न,, लप्ैन्ट डवूसन 1 मीर 
से आवा जा - ^ कम इन भिष्टर साद } » ( (1/9 
क" कू ०५९७) भिष्टर सादने अनर चते षी फा 
५ लक्टन्ट डवूषन, तुनके अने; इसी षण, दीनान्पुर जाती 
षदेगा 1 पचान गोग ओर दो सौ सिपादी म्र छट्न 
दीनाजपुर चले जाओ । कन्टूनमेनट मे मेजर सेद्त्णे को 
सामान सैयार स्ने फे लिए लिख व्यादे। सम्पद, 
शवे सव प्रचन्ध कर चु होमि । सुम अव क्त्र भर षीमी 
रन करो 1 दीनाजपुर-मे आरमीनियन च्रापारी प्रारापिः 
{आराट्ून के नमक्गोगाम.में प्राय तीम हजार मन सम 
मौजृद दै | उसमे बह्वेग्‌ अतुराव शया गगा कि बहु अप 
शासा नमक. दूडिक कम्पनी फे हाथों वच दै । परन्तु न्‌ 
¶मी तर षक किष राड नरो ठुभा। अन्तत हम लोगे 
षने उसे दी रुपया{-फी मन के द्िसाव सि नम्रक क्रा ,भूर 
देना स्वीमार न्वा, बह -स पर,-भी राजी नदीं । 
र्य जाआ, पदल- तो उफ .निद्ट,८क धार फिर, दो रपय 
६८ च स ९ ५ = का प्रष्ताव करो; या 
रे तो उसका गदाम -तोड़ कर, वह 
का साया नमक अपने गाद्राम्‌ -मे जमा करलो । उस, 


क्रासिममाजार मे रेशम की फोदी । ५३ 


॥1 


माश्ता के पास दो रुपया मन फे दिक्ताव से मृल्य भेज 
प्या जमेगा । 
उवूसन साहब मे कदा -- “अच्छा तो आप घर जाये, 
[ अभी रवाना होती हं । १. पस्तु साइन मादव वदी लाग 
) काम करते थे । वे कदने लगे -- ¢ तुमह रवाना करके धर 
7ॐंगा, नौके को वला कर सामान वाधने के लिए कहो # 
चूमन साव ने देखा, जव तकं मै रवाना नदी हो जागा, 
हृष सादश यदा से नदीं दटेगे । तत्काल दी नौर्योँ को 
मान बाधने की आनना दी । वाह्र आक्रर रामहरी के पकं 
त जमाई ओर कषने लगे -- “ साला, सादर सादय कफो 
हीं देखता, हटाओो जल्दी 1 ” 
साहु का सुचारु पदाघात प्रप्र होते दी रामहरो मेचट 
ट सावित्री से कदा -- “अरे भाग ~ भाग -- बहुत इच 
इने घुनेने पर आज साव ने तुमे छोड दिया 1" ” सानित्री 
वृभी-तक वेदोरा पड़ी थी । यह्‌ बात कान म. पठते ही 
सके शरीर मे नव शक्ति फा सचार इञ । ओधि सद यद्‌। 
प भागं निरली 1 अओघेरी रात थी, चासं ओर घोर अन्धकार 
प्रया था । किधर कोदौडर्दी थी, कुदं पता न्था 1 
! हे परमेश्वर, आज तुम्दी ने र्ता की, दे परमेश्वर आज 
म्द ने स्ता की »--यही कदते कते सावित्री" अविराम दौदती 
बेली , जाती थी । 
# ॥ 


1 





स॒रथा व्यापार। 


,. सती सन्‌ १५६५ भे ईष्ट मिडिया कम्पनी के कम॑चारियों 
ने, नमक ने व्यापार के, सम्बन्ध मे जो नियम प्रचारिति 
उनका सविस्तार उछेख न करने पर हमारे) पठ इस ,परि 
च्छेद मे उसि घटनाओं के. ममे अच्छी तरह न, समक ` 
सगे 1, अतण्व आरम्भ म हम उन रेविदहासिक वारो,कादी 
उषटेख छरते है । 

~ यसलमान कुल-विलक, बंगाल के अन्तिम सृकेदार, उदार , 
घेता, ,न्याय्रपरायग,, ग्रजा-दितेषी सत्राच मीरकासिमभ जिस , लिए 
अगरेओं की कोपाग्नि मे पतति हुए थे, ओर जिस ;प्रकार 
उन्हे निहासनद्युच होना पदा था, वह्‌ सम्भवत सभी, पाठका 
को त्रात है । दष्ट इण्डिया कम्पनी के क्चारियों ने "अपने 
पने ज्यापार कौ दिकरेय रग्ठ्ओं के , उपर, देश-भचलित-प्रथा 
के अलुसार महसन देना अस्वीकार शिया \ | मोरकासिम' ने 
जघ यह्‌ देखा # अगरे्न लोग क्रिमी तर्‌, महसूल ` देने 
के लिए तयार नहीं होते, तव उन्होने सोचा फि पस दशा 
म सिक्तं गरी चगालिन्ं से ही मदसुन वलूल करन सर्वथा . 
अन्यायदह! चह उम च्छ देश का राजाथ! ससि प्रकार 
चह एक. प्रणी की प्रजा को महसूल की अदाययी से युक्त 
रसता ओर दूमरी श्रेणी की प्रजा से मदसूल वसू करता १ 

न्याथपरत्ा के अनुरोध से उसने मददूल लेने की भथा को 
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ग दम उठा देने का गिश्चय शिया. परन्त्‌ श्म परर खीष्ट 
धमोजलम्ब 'सुमभ्य अगरेच कह उट कि वंगालियों से मदसूल 
जरूर लेना पडेगा । अयष्टान मोर्ालिम अगे के इतः 
नूतन' खढ-धर्मोचित्त ` व्यवहार कां समं ममफनि में सर्वथा 
भसमथं या । अगरेजी राजनोति केगृढ तर््वो षा उपे फनई- 
कषान न थ|, अतएव वद्‌ उनके इस प्रकार के प्रस्ता से 
मदमत न हु । इमी पर रेलों से उसका विवाद छिदा 
भौर अन्तत॒ अंगरेयो फे पडयेत्र मे पंस कर उसे सिंदोसन- 
च्युत शेना पडा ।* ' 
दैवी पन शष्ट में मोरक्रापिम की जिहामनच्युति का 
सम्बाद्‌ ` जव विलायत मे पहुचा तो ईष्ट इण्डिया कम्पनी फ 
हरक्टरो ने सोचा छि हमारे कलफ्ते के कमचा्यि ने 
जिस "प्रकार का अन्याय-ञ्यवहूर आरम्भ किया ६, ओर देशी 
व्यापारियों कै प्रति वे जैना कुड अत्याचार कररदै है 
उससे 'चंगाल में हमरे आधिपत्य का सवधा ` लाप हौः 
जायगा "+ इन डाइरक्टये मे सालयिन्‌ नामक एरु अॐगरेन्‌ं 
म्यायपरायणः थे) यह्‌ छृ्व के परम शत्रु भे) इन 
का विश्दस था कि छबि को धंमीपमं का फुकरंभी सपाल 
नदीं "रहता, धन 'के लोम में बहसभी तरहके छर्म से 
भपने हाथो क।। लकित कर सर्ता है 
नरी के भय से छद्व्र छौ दुग भरतवपं में अरिं 
की इना नङौनो थो, परत मोरकानिमं की विहमनच्युवि 
दि दाह्य ने छयईव ॐ पुन भारतवर्षं से भजनां 





* (1016 र०० (5) प तषट कृपाद्‌ ॥ 
1 शाप्त दण्ट (2) पा पल -ऋणृध्वार = 
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५६ महाराज नन्दकुमार को फी 1 


सिथर क्रिया । इधर छान ने स्वय उपयाचक्‌ होकर दैसवी 
सन्‌ १७९ -को ,-इश्रीपवी अपरेल- को डादसेक्टये के पष 
हम. आशथ का एक, पत्र मेना". र यदि सुमे पुन. वान. 
षो मेन दविषा-जायतो मँ कम्पनो के-शर्म वारिं को नम 
भ्रमास ओर सुरते के च्यागर वै लिघ्ठ न, दोनेःदृणण) 
निदाने इन प्रहार का वचन देकर छाव. पुन, मुरदत्, म 
छाये । ~ च अः 
छादन को -मारतवधैमें भेजने के वाद्‌ तुरन्त दी, अथात्‌ ` 
कशी सन १०६४ को पदलो जून को कम्पनी के, दा, 
रको ने कलकचा कोसिल फो ` एक लम्बा चोढा पत्र, 
लिखा - इम त्यत्र मे इत विषय का उपदेश -दविया गया थाः 
रि कम्पनी>के कलक्रो के कमेचा¶ नमर, तासु ओः 
सुपारी "के व्यापार, के \ सम्बन्ध मे अभुक्र-मभरक द्पर्यो क 
उअवलम्धन करे । डाद्रेक्टरो के इम पत्र में यद अक्ता ४ 

ग थी न कनके ॐ. गमरमैर वथा कसिल सुकदावा 

कै ,वर्समान नबाव से मेल करके ओर उनकी राय.से, 

नमक, तमाख .जौर सुगरी के च्यापार-सम्यन्धी, नियम 

स्थापित, कर. लँ । नवा के हानि-नाम कै परति विमष 

ल्य, स्ते, ओर देश के व्यापारित देश के जनमाधारण 

क्का जिम से को अनिष्ट न हो, इवा पूरा खयाल “रह 

कर नियमावली - तयार करे । _ , - 

\ पान्तु उम सम्य ,अनरेज लोग तो सिषं धनके लोभ 

रदे मे आति ये । दन्दोगे इन, समृन्व उपदेशो क 


= 


= ~ ~= 


=-= 


व , व व क क „~ क + ग क 0 ॥ ॥ 
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स्था चिपरीत आचरण किया ।, क्लाद्व ने भी अपने 
चयन फो त्रस्त भुला दिया 4 नवाव की, राय लेना तो 
दूर रहा' उनते-वात भी न पूरौ गई । ईैमवी सन्‌ १७६५ की 
दमी अगस्त को दनः लोगो ' ने अपने खार्थ-साधनाथं ओर 
वृगाल की धन सम्पत्ति को लूटने के अभिप्राय, सेः नमक, 
तमा तथा सुपारो के व्यापार के सम्बन्य मे वडे.भग्रान्क 
नियमः भ्रचारिव किये । इन नियमो के अनुसार. कायं 
आरभ्म दोतते ठी देश का सर्गनादय नि लगा । चार्यो ओर 
हाह्यकार मचगयां । "देशी प्रजा के दुर्गवोकी सीमा न री 
` कलाइव ओर्‌ उनी यौरिल कै मेम्बरो ते कलकरचे 
भे, रेदिग एसोसियेशन नामक एक -चणिक-सभा स्थापति की 1 
ईष्ट इडया कम्पनी ' कै प्राय समी अगरे , कमैचागी इस 
बकनसभा कै मेम्पर हुए । यद्‌ नियम वृनाया, गथा कि 
देश मे जितना नमक, तमास ओर सुगरी , पैदा होगा, सव 
का सव देशी लोगों को पले बणि+-तभा के हार्थो वेच देना 
पदेगा । बाद .मे वणिक मभा इन समप्त मिक्रेय वस्तुभों को 
देशो व्यापारियो के 'हाथ वेचेमी । देशी व्यापारी म भ्रकरार 
चणिरू-पमा ऊ "पास से नमफ, तमास ओर खगरी खरीद" 
खरीद करष्टेश के जनमाधारण ॐ क्वाथ येचा, करगे „1 
देषी व्याशरी देशी आद्भियों ॐ पास से ये वस्तुं कदापि 
न खरी सकने । \ “ 
* मूल्य के सम्बन्ध मं" यदू नियम हुआ कि वणकसभा 
कमा देश के नुनेरियों ( नमर तैयार कसनेवालो ) के पास 
मे ७५] की सेका मन क हिषाव से नमक स्तरीय 
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५८ महाराज नन्दकुमार को फोँी । 5 


करेगी, बाद्‌ मे ५००) फी सैकड़ा मन फे हिसार से ब 
नमफ देशी व्यापास्यि के हाव वेचेगी । देशी , न्यापासं 
५००) फी संशा मन के हिनाव से नमर सखगीद-खरौद 
कर; उमे उपरर निरि लाभ स्खःकर, देश, के जन 
साघारण के हाथ वे्चेगे 1 

पाठ ! जरा विचार कीजिये, यद्‌ लूट शरी या व्यापार 
वगाल में इस समय शायद १) को मन के भाव मेन 
बिकता था | जन-साधारण को दो पमे में प्राय. ए 
सेर नमक मिलता था । परन्तु -उपरयुक्त नियमो के ˆ अनुमार 
अव एक ओर तो देश के नमक तेयार करनेवाले, नुने 
ओर महाजना को ९|) के वजाय ^) फौ मन के सान्‌ 
मे ,नमेफ बणिरुसभा के हाथों वेचना पद, ओर दूमसी. 
ओर देश के,.जनसाचारण को १} के स्प्रान १ 
मात रुपया, मादे सात रुपया फ्री मन के माव में नक 
खरीदना पड़ । भो रो नमर्‌ की उरूरत छठडरी)। जत्र 
देशो व्यापारिया-को चणिकसमा के पान से ध) मन, के 
हिमा मेँ नपर स्रपीद्ना प्डाता वे यदि उसे साव 
रुपया सादे .सात रुपया प्री मन के भाव में न .वेचते 
तो -लेने ह क्या १ निदान वणिक-समा कै अपरिभित सुनाकर 
के लिर देश के समस्तः जन-साधारण को -त्तिम्त-दोना 
पड़ा । ॥ ५ 
ˆ ` -अगरेखी वणिरु-समां नमक ॐ- व्यापार पर इम प्रकार. 
का, एूधिषष संह्यापितक्रर ॐ देश का घन बटोरने, लगी ।" 
गरी मे दाहारार मच! उठा । -ङ्रितने, ही बेचारे ,नमक` 
खरीदने तै सया अपमथं दए, ओर्‌ वे एफ काष्ट-विरोष 
का कोयना पानो मे उल णर उसी डोय। चिलि 


५ लृटयान्कपार। , , ५९ 


†पानी से नमक फी उरूरत रफा क्सने ह्गे । परन्तु नमक 
ही म॒हगी, ओर उसके कारण ग्ररीयो फो नमक फे न मिलने 
पमे जो क्टःुमा, बह एक सामान्य कट था । दसी से, 
मरे फट का अन्त न हुभा, इसी से सारी युसीधते दूर न 
5 । नमक-व्यापार फे उपलक्त मे एन दिने वगालिर्यो को 
¦नित, नै सीयते, नित नई निपद्तिया, मेलनी पटीं । 
।तेगालिया मे जेसी ,अकताधारण सहनशीलता दत्तमान रही 
,ह, जिस, भकार अनिचलित चिन्न स वे लगातार श्छ को. 
\बरदाश्त फरमे टी शक्ति रसते दै, जिष्त प्रकार स्ते हए 
वे अपने अपमान को सहन, कर तेते है, उससे हमारे तात्कालिक 
पूज, पित्रामह, प्रपितामह श््यादि, 'अनायस ही उन 
समस्त, द्डों को सदन करने मे समर्थं होते थ । परतु एस 
नमकन्यापार कफे साथ हठी साथ अन्यान्य चिविध प्रकार के 
भत्याचारे का सुत्रपाव हु । ' 
‡ छादइव की कौसिल के सुयोग्य भेन्वर सिस साई, 
इन धिनो फामिमवाजार की' रेशम की फोटी कं कार्याध्यत्त 
थे । उन्होने सुशिदावाद्‌ के नवा को,वाध्य करे उनको 
तरफ़ से, - उनफ़ दस्ताचतरयुक्त, कितने ही -परवाने ^ जारी . 
करवाये । इन समस्त परसार्नो के द्वारा नमक वननिगले . 
सुनेरियों अर नमक-मदाल 'के चिमींदाय को हुक्म दिया 
प्या कि उन्द्‌ कलक्रत्ते ङी अङ्गी वणिएटसमा के निष्ट 
शस आशाय के दकरारनामे लिख "देने पडग छि वै जितना 
नसकं तैधार -करगे, सव, का सव अद्धरेयी वणिकसम्ण 
केषा वेचेगे-। उत्क अतिरिक्त ओर :क्रिसी फे दाथ वे 
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६०. मदाराज नन्दक्मार शो पक्षी । 


एक पैसे का नमन वेच सफेगे । यदि कोद व्यक्तिष्स 
रकार .का इकरारनाभा लिखे विना नमश तयार करे अथव 
शकपरनामा लिखने मे देर करे तो उसे यथोचित ; दण 
दिया जायया | । {५ । 
~ जुशिष्रावाद्‌ के नव इम वक्त अन्नरेौ की एरी 
धे | नवा खयं अभी. नाघालिग थे । महाराज नन्दङ्कमाए 
हस समय नवार के दीवान नदी ये, अरे ने उतर 
जगह -पर मोहम्मद रा खां फा नियुक्त करिया था। रथास 
घब्गरेजों की प्रसन्नता का आकती था । अंगरेक व्यापापिये 
कै अनुरोध से, उसी ने, .देशीय जन-साधारण फे सर्वनाश कँ 
परवाह न कर, श्स प्रकार कै परवाते जारी 'किए थे 
महाराज नन्दकुमार यदि इप समय दीवान के पद्‌ ,पर नियुत 
होते तो देश की यड दुरा कदापि नदहोती।; ` ¦ 
ये पर्बनि जारी हेन ङे वाद श्रङ्करेके। की नमक गोध 
के सादव ओर गुमाश्वागण भिना ही किसी अपराध ष 
केश-ॐे सेश्दधो आदमिों को पकड संगते ओर यह्‌ ` वो 
लगा. कर उर दणड "क्ते कि इन्दीने भिना ष्टी इक्ररारनाम 
तिखे- नमक तयार छ्य अथवा परवनि कै आष्ेश १ 
च्ल्लयन श्वि दहै 1 जिन लोगों ने इकरारनामा, लिर 
द्विया था , उनके उयए भो समय ,समथ पर इस, भ्रका 
के अभिरोग,' उपरिथ्रत होने .लो करि इन्द ने गृष्च रूप : 
अन्यान्धलेिं ॐ दाध नप्र वेवा है। जो लीग बणिक 
सभा ऊ पास से चमर खगेदते थे वैः समय समय.पर इर 
खपरंध के लि 'दच्डित होमे थे कि इन्देनि , नियत मूर 
से अधिक मूल्य मेँ नमर प्ररोरूत क्रिया षे ।! दे 
द लिन्‌ आदामयेा के यहा कती 2 शि = ~ 


+¢ लूट या न्यापार |; "' ` ६१ 


अरीदफरोख्व का कारपरार नदीं भा था, वे तक 
समय पर इन अपराध मे जेल भेजे जानं लगे किं 
। च्यवहारःके लि गुप खूप से नमक खरीद क्रिया 
` इन अभियोगं की सत्यता-असत्यता के सम्बम्ध में 
'विवेचन नदीं दता था ¡ जका एक व्यक्ति ने श्रिसी 
^ व्यक्ति पर अभियोग उपस्थित किया कि अभियुक्त 
क्षिया जाता था । -चालाङ्ी' ओर दमपट्री सेकसी 
5 को पकड़ लनि पर वगाली गूमाश्ते शोर साह्य लोगे 
कठ न छु लाम हो जावा था । अभियुक्त फोया 
अर्थन्ण्ड देना पडता था, अथवा जेल" जाना देवा था । 
स्थाविशतेप मे किसी फिसी अभियुक्त का धरवार लूटे 
: जाता था ओर उत्के घर की , खियोको निनिव 
लतापूगै अपमान ओौर घृणित सत्याचार्‌ सहन करने 
थे, वष्तुत इस ममथ के वाद्‌ बहुत विने तक नमर 
एकाधिका व्यापार कै दवाय -धगालिये को जो घोरः 
चार, सदना पडा,था, बह शब्दा में 'भक्ट नदीं 
:जा, सना । नमर की -कोठो > गुमाश्ला "अभग 
-के दारो गौव में आ रहे. दै--द'या सुनते द्री 

सय आदमी घरवार दौड खी पुनो"को तेकर गम 
निकूल भागते थे । ~ नी 
।ईसवी सन्‌ ८७६५ की अटारवी भितम्बर को छे 
:"उनरी कसल के मेम्यरो ने।"नमदतमलू तथा सुपारी 
गयाणार के सम्बन्धे ओर मी क कठोर नियम * 
सि -छ्ियि ।- नबाव कं हानि लाभ अथाः जन-लाधारण 
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=, महाराज नन्दकुमार फो कोसी । 


म्‌ न्योपाय. दयो अन्त ९. वेरेलष्ट ओर साक साहब ३. 
गपाश्वा फे ऊपर कलकत्ते के सेयपकोर्द, मे दाधा दायर किया, 
=, यरो की कायन्रणाली ओर जराटून साद्व ५ 

स्मे फा वृत्तान्न यथास्थान सविस्वार, रूप मं लिख 
लाया । अनि के परिच्छेद म दम उस. जनया, ,आघ्रयीन 
जल्याचार पोदिता.सानिन्नो की जो, दुर्दशा हदः , उसी क 
च्छे करते है 1 सम्भवत हमारे स्धदय  गढठक , सावित्र 
षा दाल जानने के लिए मिशप उत्सुक देगि।, , 


(4 ५ 9. † 
॥ ७ ॥ 





[ ~ 
५४४ 


। हिन मस चमं नलद श 


# # 


॥ \ 
पिततु-वियोग । ^ 
विकट अधिरी रात दै, अविराम 'मूमलावार मेद्‌, वर 
सदा. है । प्राणीमात्र का शब्द सुना नदीं देता, सिफं जो 
घोर, से बादल व्डपा रहा ह 1 चिजली के क्षणः 
अकाश मे चगक्तणके वाद न्फ दो चार्‌ गृहष्थों की? 
पायस्थत , पणडुटिया , दिखाई दे जाती दहै] पु ' 
किन गृहम्यें की क्या, अथत्रा किस्त गोव की “कुटि 


^ 1 


ह यद निशित करना दुः माघ्य दै 1 इस भयाचने अधी 
से श्गन्छन्न अवेरी रात मे, भ्रवल, आंघी्ेह्‌ के समय 


ष्क अष्टादृशवर्पोया युयनी उपर को मु उठाये दोक! चन 
जा र्दी दै 1 छिरो जाती दै, सौर कदां जाती, 


ना क = ~ 


+ 


1 
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~~ परन्तु जो निराश्रय के,आध्रय है, जो निरुपाय- के 
पय रै, जौ ,भनाय- के नाय दै, निनका करणा-वारिः 
नी, मूख, प्रनी, निधनी, सभी ऊ मिर परः समभन 'से. 
र, रदा , दै, ¦ गहः क्या;जाज; बन्ध-वान्धवन्दीना - युववीन्कीः 
{ध भूल, .लवेगो ? ;निदेय बगीय,.ऊुलागार रामदरी फो.तरष्ट 
शम की.कोटी के, चमाली ग॒मारतागण, इलः दुखिनी रमणी 
† दुदेशा को, देख -कर यद्विः तनि सी दुखित-न है सो 
हा, स्वाधपररायण अद्वरे् व्यापारी, असिवान्ञो को बन्य-पडु 
चना .जङ्गली , जन्तु समकः कर साधारण खेल ङ्म भी 
न्दु. दप प्रकार ऊ क्ट, ओरष्ेश दे सफे।तो देन्सफे; 
र मगलमय्र भगवानटकी दृष्टि में. शवेताद्व. ओर अचिताद्न 
नो समान है उनकी, सुधामयी "गोद समी) ॐ; लिए प्रसारित 
: ।,बह्‌- सदा रही पीडित की पुकार सुनते है ओर निपन्न 
भे बिषदा से मुक्तः करते दै ~ ५ 
सानित्री । डरो नदर; जगन्माता ईस) विपन्न अवस्थाः 

1. तुम्दे न, मृसेगी 1 जिनकी छपा से -आजः दुष्हारे वर्मं 
मै. स्ता हुई „+ जिनकी ।दया-से आज तुमने, उस नरपिशाच 
(र फे हाधरे से युक्ति- पाई, वे मव-भी तम्दारे 
पथा दमत दष्टः, ठम्दारे घर- दी फी क्फ-ले जाः 

॥; + १ + न प म ५४ 

^ देर तक दौडते-दौडते सावित्री इतनी र्थ गदं छि अव 
प्ते बदन क्रोऽशक्ति-न रदी [-सारे, दिल, लेघन हुमा 
तेस पर..पवेत- फे, समान -दुख "का -भारी भर घछाती-'र 
फिर शरीर में -वल ऊदा 7से- आवे ण्स भोर 

थ. अपरने दुख कौ आश्लका, किमी अश्म दूर हई वोऽपिवा 
६ का, स्ण हो- आया 1 सोचने लगी छि सम्भववः 


+ 
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मेरे पिताकी गयु हो चुकी होगी । हदय मँ दुःख शोका 
प्रज्वलित शो उठी । मन दी मन कने लगी -- “हाय । 
हाय । श््युह्ाल मे पिवाको न देल स्री, उनके फ 
मेँ क घृूद्‌ पानी भी न डाल पाया, मरते "मस्य भगवान्‌ 
फा नाम सुनाने के लिए को मी उनके पास न रदा. 1". 
यट (चल्ता सानिन्रीफे दय को चिशेष' व्ययित फ्‌ 
लगी फि मू्यु के समय पिता के कानां में पतितपाबः 
परमेश्वर छा पनित्र नाम न पटुचा । मारे 1 मे च 
एक घुद्द धार्मिक पिश्वास है कि मनुष्य अपने ,जीचन + 
इष्ठ पाप-र्मों मे लिप्त रहने पर भी ग्न्य केम 
भगवान्‌ के पवित्र नामको सुनरर सुक्तिलाभ करनेमे ममः 
होवा रै । इसी चिश्वात्त से "प्रेरित हौ साविध्री फा दः 
अथिकापिक व्यथित होने लगा , पिता की दुरवस्था ¶ 
मोच मोचषटर बद्‌ अत्यन्त कातर हनि लगी, ¦ ' ह 
& इतने पमे. फिर एकाएक विजली' चमी } ` वियुता! 
मे मामने. की तरफ़ गते के एक किनारे एक पणेन 
दसयद दी; सावित्री जरा ठ्िठष्ठी ।, परन्तु बह रिस 
कटी दहै, , यह पूद्ने का सादस न हुभा । सोचने लगी, # 
जाने यदि, यद घर अगे की रेशम की कोटीषफे मिः 
सिपाही या प्यदि का हुजा सो सम्भवहै वह्‌ सेरा वम 
करने के लिए "तेयार हो । वस्तुत इस समय अगरेखो अथ 
अगरेवां की रेशाम फी कोठो के किसी सिपाही स्यादा ,. 
गुमाश्ता,- छा नाम्‌ ,सुन रर देश .के समस्त , जनसाधारण `, 
दय भः एक ही ` साध (भय सौर धृणा के भाव कां सच 
हो जावा या! साविन्वी दवे पाव उस घर कै घाम. 
खडी दई ! इतने मेमेह मी कद थम गया चरके भ 


पिद-वियोग । ६७ 


 'रोगी का आर्चैनाद्‌ "सुनाई दिया । कुथ देर मे 'एक' वृद्ध 
मणी की आवाज सुनाई ठी । वदरा कह रही है--^न ह्रोता 
न देशस भाग चलती, त्‌ ने इस भ्रकार अगृढा शारा ही 
यो ? » ,लडलडते हण्स्वरे मे ण्क दूसरी स्त्री ने"उत्तर 
्या--“ मा 1 भाग न्ने के लिए जगद कदा है { कल 
ना दै, जिले-खिले में 'नमङ़ की कोठिया क्रायम करली है 
कवने दी आदम्यि फो वेगार मे पकड़ रहै है । यह्‌ ससार 
ढकर कीं जा सके, तमी निस्तार है। » 

मानिनी इनफे पारस्परिक वात्तौलाप को सुनकर सममः 
द कि यह सैदायाद्‌ फे आरादून सहव की कोठी में.काम 
ने बाली रामा जुलाहिन का घर है । उस यक्त उसे 
न किंचित आशा का सचार हा । यह्‌ भी जान लिया 
के रास्ता नदीं भूली ह, ईश्वर की द्या से व्रावर सीपे 
स्ति पर चली आ रही हू । सावित्री बाहर से-५ रामा 
णै सा, रामा शरी मां 1» कह करं आवाज दने "लगी । 
मा कमाने को$ उत्तर नहीं दिया। उसने मोचा इस 
तरल आधी मेह म, यावनी अंधेरी रात म, मुम कौन 
कारने आवेगा, भूतो अथवा दैत्य-दानवो . के अतिरिक्त क्या 
ही मनुष्य इतनी रात को ' चलते फिरते है? ˆ , 

रामा,की माका यष्ट विश्वास था किं जब से अद्भरेन 
सदेश मे अये यदादो प्रकार के भूतो" का दोरात्म्य 
भारम्भ द्‌ है । सत्रि के पिते भागमे तो र भूतो का 
ौरदीरा ° रहता द , परन्तु रात्रि के पिषयले' भाग म, स्तन्य 
नेशा ओं सि विलायती भूतो" का छंका बजवा ह । भतणएव 
पमा, फीमाने सावत्री को विलायती. भूव सममः कर को 
त्तरः न दिया | कितनी ष्टी दफो रामांदीमां को धुरे 


। 


भो साचिन्नी ते. कोई जवाव.न- पाया-। अन्त, मे कर्तः 
सर से कदा --“ रामा की मार ह सावि्नी,वदी अपि 
मे फली, टू, द्राजा खोलकर सुमे, षर म लै लो।-इन 
मे रामां -उटढक्र बैठ गदे. ओर कदने लगी -- ५ मा, समागम 
की लकी सावित्रो शायद, मेह मे. भीग री दै ज्र 
द्राजा खोलकर उसे, धर ले आओ । इतनी. रात को जि 
कहा से.आरद्रीहै? सुमे मालुम होता दै सभाराम्‌-ज्यरादं 
ब्रीमार हां गये द , दसीलिये ,सुमे वुल्ने आद दै + 

रामाकीमाने चुषके.चुपके रामा, के कानमे करद 
भे उसे चर मे नदीं घुलाञगी । जला करेगी, वैमा . भरणी 
नेद तीन वार उसे रामहरी वाव्‌ के साथ रापतस्प,६ 
बात्तीलाष ' करुते देखा है । शायद अपना, धरम्‌ सो चुकी ६! 
कालिम पजार में छ्रिसी साव अथा रवैगालीबाव क पापि 
गई होगी, इस वक्त घर, लोदी जारी दै।» 

रामा. ने धीरे से कदा -“ नदीं मा, सानिवरी, देसी. = 
1 आरुण चले जाश्च, षर फेला काम- कभी न करेगी । उर्‌ 
बाप शाद्‌ च्यादा वीर हो गया है, इलीलिए यमे वुल 
आई ३1 एक दिन उस्ने रो$.रोते मसे कदा था --.“ राम्‌ । 
पिता "को किप. समय, क्या दो जाय),.कुनलं ,ठीक्र. नद 
बुला, तो चली _ आना ॥ >. मा. तुम्‌, र्बाज्ना , ्वोल # 
चसे {दर वलाजञो. 1» , 
. ` कमा की मा, ->“ तु, चुभचाप. पडी. एह } मै. ई 
मक्त दरवाजा, सदी {-सोल्ञ सकती. 1. 
. ७ गेमा-= *^ अच्छ], सो "वमः ज. पोलो, मै खोल दूगी । 
„~ यहु, कते इए -रमां ने .दाथ्‌ -की- पीड़ा--के कार 

-कौपते. उदक्‌, द्रबाजा -पोला 1“ -सानि्ी. ने घर : 
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` ितुरनियोग 1 !"' `" ६९ 


। मीर प्रवेद ' "किया )। घर में ' उजाला नदीं हि, अधकार 
।मे पेरिषृणं क छोटी "कोरे है, ऽसी मे' एक तर्फ 
'रोमा का "विस्तर ॐ, ओर "दूभरी तरफ उसकी 'चृद्धा _ माता 
{लिदी हू है । सित्री ने जैसेहीधर कै अतर क्रम रस्या 
दै । मा की भा ने उसके परति धूण का भाव प्रफट करते 
हए पू्ा-- ^, तू इतनी रात को कदासे आही दण 
(कोसिमवाञ्जोर शई थी जान पल्तादहै १ 
\ _ सोवित्री ने 'ोतेरोते लढसङति हए म्र मे शदा-- 
{रामों की मा, अपनी विपत्ति तुदं क्या रना -- आज 
+ रामरी "धोब क एफ आदमियो फो साथ ले मेरे घर आये, 
कौर यमे पकडफर 'कार्सिमगाक्तार लेगये । रामाषकी मा, 
रे मा््ाबज स्सभी न दो चुके । अच्छो '"ोत यदि 
 भेगेबान्‌ समे भी शयु देता। गले मे कनी लंगा कर 
अथवा गगा मे दुपकरर मर जोन, रौ श्छ होती! है । 
परन्तु फिर सोचती '--यटि मै सर गद तो पिताकफो 
"णक धुट्‌ -वानी छौन'चेगा । उफ । न जानि, पिता की जज 
भया दशा हई हती 1 गृह-सहेकर मेरे जी में ` उठता 
कि -पिवा अबद .नक्षी। ” '' ' . 
 सागि्री के इन कातर वक्यं का सुन' फर 'रामा 
छा दादर द्य पानी पानी हौ होगया 1 सामा मवंथा अभिक्षिति 
यी, अपना नाम भी लिपना नदीं जानती ची, शारीरिफ 
चैल,उस में बहुत "अधिक या, चरन्तु आर्जश्ल वष. इध 
कमर दोर्ही है मसाग मे रामां करिसी से नदीं डरती थी, 
उसे, -भत्यन्त साटस था, परन्तु इस ‹ वक्त उमरे पद्‌ 
साहम नदीं 2 । अत्याचार से पोडिति दो वह अपने 
म्मानसिक, पल-पराक्रम से हाध घो चुकी है । सविप्र की 
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कातसोक्ति को सुन कर रामा कद उठी -- “^ एक दिन सात 
गमहूरी कही अषेरी रात में मिल जाय तो मार दही शतृ 
यही साला तो सादव-सूवेदारो ,को परामशं देदे-कर स 
छी जान खा रहा है ।* = ~, “ 
रामा की वात सुन कर उसकी मां क उठी - 
“अरे, चुप, चुप । कहीं ये वाते रामहरी वाबू -के, कान, 
पहुची तो तेरा सिर काट लेगा चू नमी को अपना मिलो 
सममः कर सव के सामनेजो मन मे आता दै, बक डाल 
है । » रामाफीमा के णेसा कहने का मतलब यह,' 
फि सावित्री शायद रामहरी से ये सव बतिं,क देगी 
रामा.का हृदय बहुत टी सरल -धा-। सावित्री के सर 
परिपणे वाक्यों को सुन कर रामा ने उसकी, सारी ल 
विश्वास कर लिया था । परन्तु रामा कीमा ने मानि 
"करी एक बात पर भी विश्वास नदीं शिया । यौवन श्रत 
रामाकफी मा बढ़ी प्रषिद्ध दुराचारिणी थी, उसक्रा मन्‌ 
ही मेला था । माविन्नी कीकातर उक्तियो कसुन कर 
मन दी मन विविव प्ररार कै सन्देह करने लगी, घौर 9 
मे यह निश्चय किया कि सावित्री स्वेच्छापूंक , अपना सः 
येचने के लिए क्रासिमगाजार गई थी, आधी-मेह्‌ मे इ 
आ फसी तो मक्षर कर कै रोने धोने लगी । पापान्धः 
मं निमन्न, विविध दुसचारो से क्लङ्कित, रामा की, 
का पापो हृद्य मला यष्ट सममे को कैसे समर्थं हो सव 
था छ सावित्री फी सनी कातरोक्ति का प्रत्येक शष्ट 
के द्य टी से निक्ञ र्हा है, भौर उम कै करुणाज 
निललाप के प्रवयेक वास्य ते सत्यता भौर सरलता के म 
चन प्रादमीव षो रहा र ) जच सक जन्य पचि न 
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मनुष्य छिसी निषय के सत्यासत्य पिबेचने मे समथ नदीं 
¡ होता , विशेषत. जिनका हदय अण्चिन्र है -उन्दं किमी फाल 
ध्म भी" यह्‌ विश्वास, नदीं दो मक्ता कि किसी भी दूसरे 
भ्यक्ति कै हदय मे पवित्र भावों का अत्व है! उमीलिए 
1 निपयामक्त ,कुटिलह्दय कभी यद विश्वास करे -को तैयार 
{ सही द्योता कि सपार, मे, सजन मनुष्य मी हैँ । यही कारण 
1 हे -#ि ,दूस ` ससार मे कपटाचारी मनुष्य प्राय" सन्देह ही मे 
"फमे रहते दै ¡ साधारणत. वे दूसरे की वात पर" विश्वास 
। नही करते । ¦ ति 

|'' रामांःफो भाने सावित्री की फि्ी घात पर विश्वास 
नही, फिया , वरन्‌ मन ही मन निश्चय करिया कि सावित्री 
चटी कुरलां है) रूप्ये के लोम से, अवश्य ही यद्‌ अपना 

९, बेचने £ 
मवसे बेचने गै थीौ। ~ ' 

ˆ कयं देर वाद उपने अत्यन्न कर्कश आगाच से सावित्री 
को सभ्नोग्न.कूरफे कदा --५तो इतत चक्त यहा क्या लेने 
आ १ मै रात भग तो जग न्ट .सकती । तेरा वाप घर 
मे भङ़ेला पडा होगा, अपने धर नदी जायगी क्या -¶ 

, सापित्नी पुन कातरेखर से कटने लगी ~“ रामाकी 
मा, इम अन्धकार मेँ अकेले जति वद्वा डर लगता है। 
गमा से कदी, सुभे मेरे घर तक प्टूचादे 1»; 

साचित्री की यद बात सुन कर रामां -की मा घोरसे 
ण्ट मार. कर छदने लगी - 

„ ५ कर ।\हट हौ ग । -वदी- ससल इई कि `° सिन. 
निरे तै, लखि , सियार उरि जाहि 1; वैरी वर्ति सुन 
कर भेरी दह सुग उढो । क्रसिमगाार से यदा तक आने 
म उर. नहीं लगा, अथ रा दृद जाते डर लगता र| 


प्‌ महाराज नन्दक्ुमार)की फोंसी । | 


रामा ज्वर में पड़ी,-दै > स मेह मे वहति {सीय ` 
जायमौ । ले-उढ तो यदा से, देख न्धो तेरेभौगि कषठ 
से -कोठते निं -कंच! हो गहै ,! जव क्या (भेयं भितः 
भिमो देगी ११ ' ^ 09 ~ +नः ` 1 । 
„ + सायित्री-- धगमा फी मां 1 तो चुम कोठी से ५ 
चदरन्निषा को शला दोगी श मेरी चित्ति क दील 
कर -वे "अवश्य ही किसी -फो 'साथ कर मके ` रुमे "घर तर 
पटुचवार्दृगी। ” , ^ 4. ४ 
रामां फी मा-- घां ष, त्‌ बड़ी कीक रानी ओ) 
आयाजी को क्या पड़ी है, कि {वनी रात "क्रो पंक ९ 
यलाफ़ाव -करेणी "। तिस भर 'भआाज कश वे गुद ही आर 
मँ फली हुदै" च्छोठी में ःरेशम का, -कार्यीर ५वेन्द शै 
रदा है । दीनाजपुरबाले नमक-गोदाम की लृट होप द! 
सदव दीनाजपुर गये है । फिर भायाजी मेमसेदिव क कृ 
म सोती दोगो । .बहा इस धक्त पटे दी रौन शक्ता दै। 
जा, तू धीरे. षीरे चली जा "डर काका ? मुके रती 
लग रदी दि , क्यो मेरा सरशखाती है 1, > ~ । 
, ,म्णमां -छी माके ये वाक्य'समोप्त न हए ये 1 क्ति राम 
ची ष्टी मे उसे रो कर कने लगी -- “मा, दुम चु 
रहो, क्यों ' उससे इतना ग्मिती हो " तँ उसके, साथ जक 
खसे "चर "वक पर्ुचाए आती हू 1 ~ 
 यर्ाकौ मा बोली -- “री अर्भागिन्‌ "1 सोरी ग 
अनूढे. सो पीदा ॐ मारे 'चिहाती ' रही, 'वृखोर' वदा ' ह 
है मेद मन्त्‌ कते इस क साय जायी, ५4 
परन्तु रामां जिम कमठो करने का निष्यय कर लेः 
श्वी, चारे ्र्ठा उतरत्र, चह उमे पुराः करिए पिनां मः 


1 
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दती ` ची '। साधित्री "की कातपोक्ति को सुन कर !रामा 
का सरी हदयं द्रूवीभुत दो प्चुका था ` वह धोरे धीरे 
विवरे से "ठी, जर वाए' दाय में एक वास की लादी 
केकर, "बोली -- “ चल सावित्री, चलः; मँ तुमे" पहुचाये 
दैतीह | 2) च 1 +, ~ 
+ रामा.ो दस प्रकार जाने के लिए तैयार देख कर 
छमगरी. न्मा -जीर से -चिह्या कर कहने लगी -- ५अरे सुमे 
भया द्दरो गथा है ? अभागिन, कहीं की -- तुभे ज्वर चढ़ा 
ह; दस मेदः त~ 'भीग करण जल्टी ही म्ना चादती 
है "क्या" ह ४ „^ 

" रामा -ने अपनी मान्की वात पर ध्यान न . दिया । 
खसने घर के -वादर "निकल कर सानित्री मे कडा ~~ चल 
ष्बल, जव यों ष्येठी £, आजलदी आ 2» सार्वित्री रामा 
छ्रीमाकी -चा्तिं सुन कर अभी तक हतनुद्धि सी बैठी यी,। रामा 
फे वारम्धार व्रलनि "पर "वह धर फ पादर' निकली ओर 
उसके साथ कंपने घर की तर्फ चल दी ˆ^ 
, रामो सरल हृदया तो थी ्ही, पर तदतिरिक्त एक विशेष 
गृण उसमें यह्‌ था शि इ्धियन्टोप किसे कते दै, "नद 
यह स्वप्न से भी नही जानती "थी ' 'याल्याल मेँ "सके 
पित्ता की मृ्युष्टो गै थी । उसकी मा व्रहीदुराचारिणी 
शी! रामा फो उमने.कुदं बिशेष लाद्-प्यार ` से नहीं पाला । 
क्नादर ओर अवहेलना के साथ परमि छा प्रतिपालन दमी | 
धौस्यकाल "मे ही उसने कटको सहम करने री) परिक्षा 
पाड पी कारण दूसरे का ख दैवते दी उसा हदय 
पानी पानीहोः जावा है । किसी तरह का कोट शौक उसे 
नष्टं | पाम की वरह इधर-उधर रत्ती धृषंती दैत 


५४ सहाराज नन्दकुमार को फांसी । ' ' 
"मौर विविध गीत गा-गाकर अपने हृदय ,का आननद 
मरकट छ्िया करती है । पास-पडोस में कोद बीमार १३ 
आर, आधी रात के वक्त भी रामा से ठ्वा-लाने के लिए 
अथवा वैय को वुलादेन के लिए कहा जायतो बह तनिक 
भी आलस्य या आनाफरानी न करके हसते हुए बहांको 
चल देती है । यह्‌ सोचकर अथवा इस अभिध्रांय से वद 
कमो कोई काम, नदी करती थी कि इम प्रकार, के परोपकारी 
काना से पुण्य खच्वयः होगा अथवा लोग ,मेरी ` प्रशसा 
करेगे ओर सुमे अपना छपापात्र -बनावेगे । रामाः सवथा 
अशिष्ठिनि थी, क्कि विषय का चिन्तन अथ मननं करन 
की शक्त उकम नही थी ! कितने ही लोग-उसे ¢मा 
पगली » कह कर पुकारा करते थे। परन्तु.कौन उसे अच्छ 
कदत है, कौन वृर, -- यद्‌ उने खमन मे भी कमी 
नदी सोचा । दृतरे का दुख देख कर, उप्तकरा हय ‹ वहत 
ही इुखित होता था, अनेएव केवल हद्यावेग से, प्रेरित द 
चह दूभरे काषदुख दूर करने के लिए प्राणपण से , चे 
करती थी, परन्तु जय अपनै को कोई “ दुख हग, त 
क्रिसी, से मदायता नदी सागरी थी । पिले-उसके शरीः 
मे * श्रव बल, था, परन्तु अ'जकल्ञ वह्‌ दुतरेच ष्टो रदी है । 
५ धो हाय मे वांस की लाठी ' लिये रमां आमे 
जा रदी है पीये पी ' सावित्री चलो" जाती है। परन्तु 
साचित्रो से चला नदी जाता। रामां दो चार कद्म चलः 
वारम्ब्रार सावित्री के लिण ठिठरु रती है। उमका दाहिन 
हाय चित्छृल बेकार हो-रहा है, -्रहुत- सुजा ,हृमा है: 
“ रामा के चले जाने के वाद उसी मां. मन ह्मी मन 
सोचने क्तगोप-णमा अपना नाश कर चुकीषदहै, सारित्री वडी 
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सुन्दरी &ै, अत्तएव रामा का मन उसके प्रति आकृष्ट हे 
गयाहै। व 
„ कितनी ष्टी दूर चलने फे वाद सावित्री नेरामा से 
पचा --“ रामा तुम्हारे दाने हाथमेंक्याह्जा है १५ 
रामा- क्या बता, बडी बेवक्ूकी की । ( हाय का 
अगृडा दिघा कर) इस्त अगृढेकोरहेसियेसे काटा। किसी 
अच्छ हथियार से दकही दफे मे काट डालती तो इतना दुख 
न होवा । हस्ियिसे दो चोटोमे कट सका, इसीलिए इतनी 
पीड़ा दोरही है। 1 
" ‹ सापिन्री-( बहुत भचम्भे में आकर) तो यह दाथ 
काः अगूटा काटा र्यो? 
: रामा--हम लोगों की स कोठी के जलाय षर जो 
मिपत्ति पदी बह दुष्टे नही मालृम ? 
मानिन्नी- नहीं तो, मेने छं नदी सना। पिता फी 
षीमारी रे मारे मै वो, श्राय घर कै बार निकल दही न्दी 
पानी ह। दिन राव उन्दीं की श॒श्रषा मे. अयक्त रहती ह । 
, ररामा-कोठी मे काम करमेनाले समस्त जलादो मेँ से 
कोट पचास आदृभियों ने अपने अपने हाथ कां अगृहाकार 
दाला है, आजकल नाव एकदम कम्पनी -वहाद्र छा 
गुलाम दौ रहा है! कम्पनी 5 आदमी सव का सर्वनाश कर 
है! उस दिन हमारी कोठी, के सारे चला को -अगरेओं 
फ आद्मी पङ्ड लते गये येः । कम्पनी. के बडे साहब मे 
कद्व --“तुम लोग आरादूल साद्व की कोठी म काम नहीं 
करने पाञओगे । हमारी कासिमवादारवाली छोढठी मे वुं 
~~~ =-= ~ 
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क्म करना पडेगा ॥» आरोटून सादधरद्वम लोगो को न रोक 
सके । उनकी आलो स आंसू वहने लगे, ओर कने लो- 
« महाराज नन्दकुमार हैँ "नही, रजा खां, दीवान है 1 कम्पनी 
के ञआदमी जो ववाहे, कर +" क 
` सावित्री- तो किर इसे लिए -अगूढा क्यों (काटा { 
रामा--आज 'मत्तरेहः पदिन" दए, ' कस्पनी के! आदमी "हम 
्तोगो से कासिमवाज्ञार की "कोटी मे -कामः ले रदे । "काप 
के वक्तं जमोंदार पास त्रैटा रहता । काम मेरा भी भू 
हो जाय, तो वेत फटकारने लगता है । तमासू तंक 
-पीनि देवा । ' तिस पर मीने म्मे सिं ९] ) ` तनख्वाह, मिलेगी, 
सो भी मदीना मसाप्र होने के वाद्‌ । इन्दी दामों मे'से छ. प 
शमदरी वावुः्षनी दस्तूरी के काट लेगे।जमादार ओर प्यार्दा 
की दस्तूरी णक आना है ।ग्जलुमान से कोद साढे धांच आना 
छक 'लपया श्रवा छं आना धक रुपया ,मिलेमा । सो भा 
सरे "महीने मेँ । व्ताश्रो तो सही; खांय क्या ¢ यदा दस 
कोठो मे महीने मे २॥) सो तेनछराह्‌ मिलती था, -जौर दिनयू- 
रुसनमानों क समौ व्याहारं पर मेमसादब हर 'किसी का 
ष्ठो यो अनि व्यो्ंरी देती श्वी । तिस -परे ।मी कभी ' किसी 
क घर धंनेष्षोषनष्ो तो मेमघाक्व इसे अपने यहां मं 
घायल दिये जाने को ज्यवस्था करती थां 1 अव .देसा मालिक 
छठा मिलेगा ? मेमसाह्व मानों साक्तात्‌ लक्ष्मी थीं ^ हम 
श्लोमों पर धडी -व्या रखती थीं । न 


माचित्रौ - तो अंगृढा क्या ऋाटा "¶ क्या, साहबलोगो 
-ने अगृहे काट यि? ॥ \ 


1 क ध ४ ५ । \ 
रामां -- साहब लोग ष्यों कारवे? हम लोगो ने आप 
छौ काट निष्‌ ह! जय श्चिमी तर्‌ नीं द्योडतेये तश्र हम 


,। २ पिट-ब्ियोराः। ` [| 


लोगो ने ,अपने '"अगृटे- काट, कट्‌ साद्व से , कहा - हुजर 
हमारे अगूढ एनदीः हं , दम रेथम वुननेमे .जसम्रथं दै 1 " 
सावित्री -- तो क्या साहब ने-,इसः पर तुम सव-लोगों 

को छद दिया १ + । 
~ रामां ~~ पिले. पदिल, जिन. दो -आद्मियोगाति काटा था 
उन्डं तो, दो. दिया}! परन्तु "अन्न जत्र कितने ही आदमी 
अपने; अगूे काटने लगे हँ तो वडा गह़वड मचे, ष्टा है । 
क्या हो, इछा मालूमः नदीं, । मासिर जब ,, अगूढ , नदीं दै 
५ .वुना कैसे; जविगा?? लाच्रार'सादव फो घोडना दी 
11! £ ५ प । ~ ~ 
,, रामा फी ये वातुं समाप्र, होते-दोते बे. दोनो सभाराम 
क- घर आ पटुचीं । सावित्री -के) कपडे, पिते ही. भीय चुके 
ये । अत्न भी। रास्ते मे थोड़ा; थोडा पानीः बरसा, रहा 
था, .अतणए् रामा के, कप्डेऽभी भीग गये-। उसे चुखार भी 
था, शी के! .मारे,-कंपते-कापते बोली -- “ सानित्री, देख 
तो,, थोड़ी आग, जला-.,सकती, दै ?, वड़ा जादा लग 
र्हा दै11 क गा ट 
-साविन्नी ने अन्धकार › मे-धर ¡के) भीतरपुस कर देस 
कि उसके ,पित},-के कपे {पानी,मे , भीग रदे है, शरीर 
व्दा-ष्ो रदा. दै, जोर ,से सास'चल री दै.। सावित्री 
ारम्बार ‹ पिता ९, पित्रा कषटःकर्‌ आवाजः देने लगी, -पुर्चु 
सभाराम। अचैतन्य अवस्था मे. पदे ये, कोद उत्तरःन मिला-। 
तप्र; मानिनी ते- बादरःसे, योगत स्ा- सूखा रद्य करकट 
षक्र "कर, के „अङ्गा जलाई7।, पिता-के- शरीर-पर. से भीमे 
हये कपडो \को] हटाकर अलग रप्र श्रौर , उनके. श्ररीर को 
गर्म करनेः के }अभिप्रायजसे, जपत हाथ {मागयमे- संकसेक 


= 
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-कर' उनङ़ शरीर पर रानि लगी । परन्वु पिता की .खयैतन्यता , 
दूर न हई 1 सानित्री ने आज तङ कमी किसी की गयु. 
नहीं देवी थी । मरते वक्त लो की कैसी हालत 'दोती दै, ` 
वह्‌ नही जानती थी । अतपन उसने यष, नः जान 
पायाः किं तेरे पिता का मृत्युकाल उपस्थित -दै 12"परन्दु 
रामा ने सध्यु-शव्या पर षडे हृष“ दकारो रोगियों कौ सेवा ' 
छुश्रषा को ञ्ची । गोव में जव कभी कोद उयादा बीमार 
पडतो अथा मस्ते को होता तो उस के "्वर॒बाले र 
को उसने पास वैठने या जागरण करने के (लिए रामा 
को ही बुलाति थे । रामां सिक रोगियों की छ्रूषा दी 
करती हो सो नही ?वयन्‌ रोगी कौमयु हो जाने पर उम 
का दाह सर्कार करानि फे लिए बाजार 'से, सर पर लाः 
कर, देधन लाती थी, चिता तयार करती थी । विशेष परिश्रम 
का काम लोग रमा से द्यी कराया कसते थे । फिसी किमी 
जेमी की खश्युरय्या फे पास बह लगातार सात प्रात सत 
जामी दै 1 समारा को गहरी सांसे भरते देखकर रामा 
"उनका श कर व देखने लगीं । रामां ' को, नाडी 
कां सनि गया था । सेगी शी नाड । 
चमे शूल्यु$ए्ल की देर-अदेर को त र स | 
सभारम की नादी को देख कर रामा ने चर्पट 
सावित्री से "कह ~ ५ सावित्री, अव , क्या  देखती ` द्वा ` 
रे पिडा का स्युकाल उपस्थित द › इनके प्राण निकलना 
सै चाहते है '1 जल्टी जल्दी नासयणकतन्न की तैयारी करो 
कुद सभायाम "का नारायणर्रन हा तो ठीक नरद ठो 
यौन धाय सदना, रोना ,घोना मत । नीत का पडते 
वुग्रे घर मे' दष है, नै जाकर वेल ' ओर तुलसी ॐ 
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दातं लाती ह ।) यद कती हई रामा चटपट धर के बाहर 
"निकली 1 ५ च; 

सायित्री चौक उछी, सारा शरीर रोमाध्वित -हो गया + 
आयो मे आघू भर कर श्रारम्बार पुकारने लगी,-- धपिवा 1 
पिता 1" पर कोई उत्तर न पाया । ५१,। 

ध नारायणक्ते्र की रचना करने मे जिन जिन बुक्ता ष्टी 
दलं आवश्यक होती है, रामां कम क्रम से उन समी 
सपद करमे लगी । दाहिना द्या अगर वन्दुरुष्च होवा तो 
रामा ऊ को तकलीफ "नोती, केवल बांए हा सेकाम 
करने में ऊटिनता पडती थी, ममय भी अविक लगता था! 
बडे व्पूर्वक ब'ध मे रमा ने वुलमी का एक पोटा 
जड़ मे उण्वाद़्‌ लिया, क्रम क्रम मे अभ्यान्य ब्त की खले 
भी सोड लाई रौर घर के आगन नारायणक्ेत्र की रचना 
प्रारम्भ की 1 थोढी देर में पुनः 'फोठरी के भीतर जाकर 
मने सभाराम की हालत देखी । उस बार सभाराम फो 
डे पूर्वकं सास लेते दे षर रामां ने कटा.-- “लो 
सावित्री, अव्र इन्र बाह्रं निकाल लेना चाहिये, उठामो तो ।"” 

मावित्री हतवुद्ध दयो री यी । रामां बारम्बार उममे 
पित्ता, को पकड कर उठाने -क लिए कदने लगी । येते गेते 
साजि्नी ने पिता कै मर को- हार्थो पर उठा लिया। रामा 
ांए हाथ से उनकी डोनो टये पकडीं | वदे ष्ट से 
दोनों नै सभाराम को धर फ वाहर निकाला, ओौर जिस , स्यान 
पर नारायणत्ते् की रचना कीथी, वीं पर ला रखा 1 
सभाराम भृतक के "समान खुत्तिका पर पड रदे. 1 भदश 
स्वच्छं होगया था, बादत विलीन दो चुके थे, चन्दर व्य 
भाश केला हआ था । साविन्नी व्रारम्बार"पिता को पुराग्ने 


॥ 


१1 
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आओंरुः-कस्प स्वर मे कदत लेगी -- पित अद यु 
तुम्दासी वते कद्यं सुनने ॐ मिलेगी भला सन्युकति म 
चन्त. कषत 1% ˆ ˆ ~~ „3 ^ 
1 रोमा-.ने कषा -- “ साविन्री, अपने पिता "के काना.क 
पास भगवान्‌ के नाम काउारणःकगे । मैने देता दै 
कितने, दी तुष्य नारायणचोत्र-पर' पच केर ममी भावान्‌ का 
नाम सुत्त कर जाग- उत्ते है-। , ॥ 
सावित्री बारम्बार, पिताः केकाततो ३ पाम कहने लगी- 
* भगवान्‌ , मतान), विपद्‌भंजन्‌, भगपान --}दगरामय, 
परमेश्व, हे रटे हरे, दरम्‌, हे, राम्‌ "15  ,* 
~} श्ितिनी-दही देर तक कानों के, पास, रामनामोचारण 
होने पर सभ्राराम, गी- आले). खल -गई्‌; वह्‌ दफटफी गंध ' 
कर साधिन्री , के, ुर- की तरे देवते लगे ! ठेना “प्रतीतं! 
हामि) वे, को, मयकमर्‌, खक , देखते-देखते सहसा जां 
उठ दै 1 [1 ५ ५ 1 [ [6 
, सावित्री ने- पुक्कारा -> “ पिता, 1 ° -वृद्धके दोना हठ 
दिलनेः लये[-। जान" १, सि~ पद} कुष, कटना चाहता है , 
परन्तु वातः-मुह्‌ से न, निरुली,, आख रंवने लगु +, - 
+ ~ स्त्री, ने \किर -कष्ा-- पिता. प्ता ५५ सुम 
यदी चो; तरल ? पिता. छु तो कटो) -नै षं बुदारी 
साचित्री 12. + द, अ, ॥ 
-{ "द, ने असे, सखोल. कर , वद्धे कृ"दपूद रण च्या 
जा--ता--दलद्रर--मो-दः-रा- 1 , ; ,, न, ~ 
3 सकर छदी कणो व्वा, सभाराम करं चेरा शिग्र 
लगा 1 यदी" उनक्रा अन्तिम स्मय था । ; सम्‌सत्‌ शासैम्कि 
वेवनामेो-कौ त्रास, करके उने आत्मा ने स्वर्ृनोक्रको 


पिद्बियग। ८१ 


भरस्थान श्रिया । देलते-दैखते सभाराम का शरीर प्राण शूल्यं 
हौ गया) 

अन्यन्त ही दीनदुसी के वेश मे व्याल फे एफ 
छब्रिष्यात तन्वुकार सभाराम ने इस सतार से कूच करिया । 
चन वुने हुए वस्व नवाब के राजमहलों को शोभा बढाति 
शदेः । बगालं की सभी सम्द्धिशालिनी भद्र महिलाए उनके 
नाम से परिचित थीं । लघ्नं का ऊट भोगकर आन्न उन 
मभाराम की श्ल्युहो गे । पाव हजार प्वणे घुद्राये आज भी 
सभाराम ॐ शयनगृद में गदी हु है, परन्तु इन ससार 
मे सम्पत्ति दी,से सारे कटौ का निवारण नीं होता। 

मनुष्य के दग्र मे स्थित स्म्रता, ष्या, द्वेष ओर 
मा सदा ही विप का वमन करते र्ते दै । इस कालकूट- 
विपके प्श मात्र से सामाजिर वायु पिषाक्तं होती रहती 
है । अवण जवर तक षस समार से स्वाधेपरता ओर रिसा 
प का नाम न मिटे कोदै सुम-शान्ति फो प्राप करमे 
छी आशा नदीं कर सकत्ता । फिंसने भाज नितान्त दीनं 
हीन के वेश मे सभाराप को इस संसारसे चिद्‌ किया? 
रमाराम की अन्तिमि अवध्या के असह्य शो फा मूल 
कारण कौन था ? दन प्रश्नो के उत्तर मे केक शदे 
करि करास्िमयाजार फे मगरे व्यापारी इसके मूल रण 
ये, काद कटेगे छि वही चगीय कुताणार राप्रदरो वटो 
पाभ्याय इस मूल कारण या) क्योकि उसी के परामश से 
सगरेण ने सभाराम फेपुत्रा को दादनी फा रुपया लेने 
के लिए बाध्य श्िया-या । परन्तु पाठक । एक वार भली 
माति कार्य-कारण-ष्ह्ना पर विचार कीजिये आर पूर्णरूप मे 
खत्तकी -भालोचसा फीन्िये । तात्छलिष कवगोय समाज मे 

= 
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पारस्थरिक सदालुमूति का सर्वथा अभाव ओर समाज 
प्रचलित व्यक्ति विशेष की घोर स्वार्थपरता दी भूमा 
की इस दुरशा का एकमात्र मूल कारण यी 1 रामह त्या 
कर रेते कुरितित चरित्र ओर निन्दित आचरण को शर 
हुआ था? पाठक । वगाल की तात्कालिक सामाजिकः अकरस्था 
ते, एक रामहरी क्या, रेसे सेकं रामदह्री पैदा कयि ये! 
चगालियो की स्वार्थपरता जनिव काय॒रता , ओर पारष्पसि 
सद्ालुमूति-सूल्यता अगरेजो के उस अप्रैध आधिपत्य स्थापन 
का मने कारण हो रदी थी । समाज-प्रचलित स्वाथेषरता 
ओर ` पाप-परयणत्ता समय समय पर॒ दावा शी तः 
्रस्बसिति षौ छर समाज के समम नरनारियो नो 
प्रार्‌ मस्मीभूत कर डालती दै 1 खोदी समम के आर 
यह्‌ सोचत दै फि ससार मे दृसरो के दुख - से, दस 
ढे कष्ट से, हमारी वया हानि हो कती दै । दमि सं 
धुरो मे कोद कष न दो, वस्त, यही काफी दै प 
लि प्रकार जव किमी गात्र के एक कोने में अथवा ' किम 
ए धर मे आग लगती दै, तो अपने पाक्तपरोत । 
स्थित अन्यान्य वसं फो भी जलां ऊर खारू कर! डतः 
ह, इसी प्रकार समाज मे स्थित किमी एक श्रेणी ' 
दुराचरण ` "जर पापाचार से उत्पन्न दुख दाणि की अगग 
समस्त मानवसमान को दग्ध होना पड़ता दै । पाठक. 
यदि खुल मे रहने की अभिलापा रखते हो "यदिः "अप 
कल्याण की कामना कर्तेष्ो फो अयते आप कोःमल फ 
दूस फा" दुख दूर "करने कौ चेष्टा कशे । समाज भे `प्रति 
सरव भकार के पापाचारो के "साय अबिशम्युद्ध करे | 
लिट तैयार "रदो । जय तक इन ममार -मे'.पाप ७ 
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“भत्याचार फा अस्त्व रहेगा, जव तक इस सप्तार मे 
“व्यक्तिविशेष की स्रायंपरता सामाजिक महाुभृति फे वन्धन 
को चिल्नयिन्न करती रहेगी, तव॒ तक दावान्नि फी तरह 
भजित उम पापात्नि के आक्रमण से को भी अपनी 
रेष्ठ करते मेँ समर्थं स होगा । 
, म समय यदि वगीय समाज मे पारस्परिक सहानुभति का 
अभाव्र न दोता, एक का दुख दैसख कर दूसरे का हृदय व्यथित 
होता, अत्याचारी के अत्याचार सेर कोई अपने पज्ेसीकी 
र्ता करने को उयत होता, तो क्या आज सुभाराम की यह 
उदेशा होत्री, तो क्था आज जगाल सभाराम जेसे श्र घस्च- 
निमौता तन्तुकायो से सूना हौ जाता, तो क्या आज सुर्िंदानाद 
.भाय चतु गरो से खाली नजर आता ? 
८, ममार के विकट विपदू-जाल से विषक्त होकर ओर सरे 
कष्ट छेशों को पार कर, सभाराम ने सुधामय सर्वेश्वर की सुधा 
मयी गीद मे आश्रय लिया । दुधिनी, अनाथा कन्या सावित्री 
पिताक मूत शरीरको गोदमे रखकर धरती पर वेढग्ही। बह 
रोती नदीं दै, ओप से.ओशँ का एक वृद भी नहीं गिरता है । 
पाठर यर सयाल्न क्रे कि सावित्री, के हृदय में पिद्परेम नहीं। 
परन्तु चात ेसी नदी है । शोकाङ्ल अत्रस्था मे विलाप करने के 
लिष्‌ अवकाश की आवश्यकता होती है । दुसिनी सावित्री 
फो विलाप करने का अवकाश दही नहीं है । जिस के ऊपर शोक 
पर शोक, चोट प्र बोट, दुख पर दुख, रेश प्र ऊेश 
र कष्ट पर कष्ट "पड़, रटे है, से ओद गिराने ` फा समय 
`को १ फिर मनुष्य छी ओवो मेँ जल ही कितना सचित रह 
सकता दै ? सावित्री की भौलं मेँ अथ जल मदी रदा 
दै उसकी "भोकने , सूख गरं है । विपत्ति के "योक सेध 
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कर हृदय सर्वथा अचल हो रहा है । वालक की छ । 
पर यदि पकुघोटासा मिह्नीकादेला आ भिरेतोर्फ 
में पीडा पहुचने ॐ कारण बह सोर से, रो उठता, | 
परन्तु यदि पर्वत के समान भारी बोम 'उसकी छती ९, 
ग्य दिया जाय तो वह चू भीन कर 'सफरेगा'। 
परिमाण ॐ दुलनशोरु मे योधो कर ओर विलापपरिता 
कर के मनुष्य अपने ह्य के भार को दलका श्याक्से 
दै, उससे दच्वार शुना दुखशोक सावित्री के हदय. 
पीम रहा है । पवेत कै ममान दुख का' भारी बो 
उसकी छाती पर स्या हुआ है । इसी लिए सानित्रीष 
न रोया गया, उसकी ओघो से ओं नही भिरे । 88 
क्त उमी दुपभार मे द्वे हए हृदय से सेहः दष 
ओर ममता को बाहर निकाल कर साविन्नी केवल कमि 
कत्तव्या-उत्त व्यज्ञान के द्वारा परिचालित हदो रदी थी।. 
सावित्री अपने पिता की इकलौती कन्या थी । वालः 
काल स वह्‌ बडे सेद्‌ गौर आद्र कै साथ पाली १ 
द 1 निम्नश्रेणी के गृदस्थो के यदा जि प्रकार वचपन ई 
से कन्याओ षा विविध गृहकाये करने पडते हँ , उस प्रका 
सावित्री को कभी नही करने पठे । उसके तीन भौजा्य 
ष्थी 1 वे ही घर का सव कामकाज करती थीं । सम 
५ ओर. उनके पुत्र सावित्री, को- बटु दी प्यार करं 
\ थे 1, छन्दोनि बचपन मे साविन्नो को वैगला पद्ना सिखा 
दिया चा, ] कीतिास की रामायण, काशीरासदास -का मह" 
मास्त; सु्न्दरामकी कचिकङ्ण, चडी इत्यादि उस समय छ | 


ˆ पष्य पुतो को साबिन्री बढी रुचि से, थी। 
कभी-कसी सभाराम के पास बड कर, स भ क १ 1 
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कर सुनाती थी । इन समस्त पुस्तकों ॐ प्रतिपादित धासि 
| सिद्धात्‌ सावित्री फी नम नस में भिद चुके ये, अतएव 
रात फो जवर उसके पिता की स्व्यु इई तो उसन सोचा 
छि यदि रातोरात पिता फे भृत शरीर का दाह सश्छार 
भारम्भ न दो सका तो उनी परललोकगन आत्मा का 
अनिष्ट हीगा ॥ 

(~ न व्‌ (9 

ण्मा सोच कर ब्धे कावर स्वर मेँ उमने रामा कौ 
सम्योवन करके कहा--भ्यमा । रात योधी रह्‌ ग है। यदि 
रतोरात पिति का दाह प्रारम्भ न हमा तो उनश्रा शब 
पासी दो वेगा । वडा पाप पडेगा । इहलोक गे, अन्तकाल 
म, मेरे पिता की यद्‌ दुर्मति हु, अगर क्या परलोर मे भी 
नङ, दुगंति होगी । क्या क बताओ । कदा से ईधन लाञ, 
षे, चित! तैवार कै १ हा विधाता । मेरे एक नदी, दो 
ही" तीन तीन भाई ये। मेरे पति षी ओर इशारा करके, 

पिता हा करते थे इम वक्तं मेरे चार पूत दै । आज 
इनमे वे चारों पन कटा गरे१यदिवे आज यहा दोते तो 
क्या पिता की आज यह दशा होती ? रामा।न तो मेरे 
माई रहे न पति, सव अपनी अपनी राह गये । अव जो 
षय हो सो तदी दो । ठम्दीं मेरे भाई मोर वुम्धीं मेरे 
गादा । पेमा उपाय करो, जिससे रात दी मे पिता का दाह 
मध्कार प्रारम्भ दहो सके। 
, दम पले दी कह चुके दै, दूसरे के कातर वाक्यो 
सून कर .रामाका हर्य पानी पानी हो जाता था । विशोपुत 
जत्र कोर भ्यक्छिं नम्र वचनों मे रामा से फो काम 
कर्ने के लिए कटवा तो बह जीजान से उसे पूरा करने 
र श्रयनन ` करती थ । "परन्तु डरा-घमका , कर अथवा कषटोर 
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कर हृदय सर्वथा अचल हो रक्ष । बालक की_ धा 
पर यदि पक द्योदासा म्द्रिकाटेला आ गिरेलोश 
मँ पीडा पहुचने ॐ कारण वह्‌ सओर सेः रो उठवा 
परन्तु यदि पर्वत के समान भारी वोम उसकी छती 
स्ख दिया जाय तो वह चू मी न कर्‌ सकेगा । जि 
परिमाण क टुखशोरू मे सेधो शर ओर विलाप परितं 
कर कै मनुष्य अपते हृदय ऊ भार को दलका भया कप 
है, उससे दवार गुना दुख शोक सावित्री के हदय 
पील र्हा है) पवैत फे समान दुख“ का, मारी 
उसकी दधाती पर रखा हुआ है । सी लिए सा्िन्री ४ 
न रोया गया, उसकी ओंखो से स. नदीं गिरे । ६६ 
वक्त उसी दुप्नमार मे दवे हृष हृदय से स्मेढ । द 
जर समता को बाहर निकाल कर सामितरी केवल करि 
कनतेव्या-कन्त ठ्यज्ञान के द्रा परिचालित हो रही थी'। 
साचित्री अपने पिता की इकलोती कन्या थी । बालः 
काल से वह्‌ बडे स्तद्‌ गौर आद्र कै साथ- पाली ग 
ह 1 निम्नश्रेणी के गृहस्थो के यदा जिस प्रकार घचपन ६ 
से कन्याओ चो विविध गृह्‌ कायै करने पते ह, उस प्र 
साविन्री फो कभी नदीं करने पडे । उसफे तीन भोजा 
थो । वेः ही घर रा सव्र कामकाज करती थीं । सभा 
राम ओर. उनके पुत्र सावित्री को-बहुत दी प्यार क 
थे । उन्दने बचपन में साविन्नी को र्वैगला पढना सिख 
द्विया था कीतिवास की रामायण, ,काशीरामदास का म 
मारत सुछन्दयम की कविकष्ण, ष्यद्धी इत्यादि उस समय 
0 फो साचित्री बी रुचि से, पटा करती थी 
-कभौ समाराम फे पास चठ णर ये - पुस्तके उन्दं १ 


1 
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सावित्री देते वैर प्ठीदै कि उस के मारे इस युदर्ले के लोग 
मही रहने पाकेगे । फल रात शो वह कासिमवाजर मे फली 
सादव-दूवा के पास गड थी । कोई आधी रात कै वक्तं बह 
मेरे. घर आई ओर रामा को साथ लिवा ले गई । मेरी 
रमा पागल रदी हो, चाहे मूस रश्च हयो, उसमे ये सव 
ओगुन अभी तरु नदीं भै । परन्तु रात वह सावित्री के 
साथ चली गदे, सारी रत वायि नहीं श्रा, अव देखो 
इतना दिनि चढ चुका, अमी तक नही लौटी। मै अभी 
मेभाराम मे घर जाकर यामा फो, चुट पकड कर धसीरे 
लातत हू । » 
आराटूत साद्व की सरी ओर बवदरननिसा रामा की मा 
की धाते सुनकर चकित हो रदी 1 उन्होने उसी घातं पर 
› तनिक भी नदी निश्वास किया । आराटून खादूव कौ स्त्री 
मे कद्ा-ध्रामा फीमाक्या सप्र तो नहीं देस रही है 
फि सामिच्नी तेरे घर आकर रामा को लिवा ले गदं ? 
नायित्री कोम वारय-काल से भच्यी भरद्‌ जानतीं दू, उमकी 
हन सहन र सूघ प्िचानती ह । सावित्री रात में क्रा्तिम- 
वाजरार गई अर वादे तेरी रामा को लिबा ले गई--दसे 
तो भं कदापि नहीं मान सक्ती । » 
शामा की मा-मेममाहव आप दूल्यो केरा दग को 
नदी समती । समी को भलामानम मान व्रैठती है । 
आदमी की सूरत देखकर उसफे पेट का दाल जान लेची 
ह । लोगो का रगरवंया देखवे दैसते मेर तीन पन वी 
भूय) ४ 
सद्सन्निषा--सचश्रुच मामिच्री रात वेरे घर अ थी। 
जच्छ) तो यमे सवर र्यो नही ठी १ 
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वाक्य कहकर च्रिकाल मे भी रामा से को छुं क 
नहीं ले सकता था 1 

रामा ने सावित्री का धीर्न देते दुं कदा- 

(्ववड़ाओ मत । अभी उनका अग्नि सल्कार कराती ह, 
म जीती बनी रह ओर मेरे बृढे संमाराम का शव अ 
हयो जाव ? देखो, तुस धीरज वाधे रना, वीच मे सप 
कर सुमे सर्ज न दिलाना । 

यह्‌ कद कर, रिंचित्त सोच-विचार के बाट, रामां ई 
से एक आप के पेड्‌ पर्‌ चद्‌ गद, ओर समे जितनी. उ 
सूखी डाले थी, सव को उसने वाँ हाथं से' तोड़ तोड,क 
जमीन पर गिरा व्था। इसी प्रकर को एक धटे के भीः 
आम के टोतीनपेडोकी सूखी डालें तोद्-तोद़ कर काकी द्य 
कट कर लिया । वाढ मे चिता तैयार की ओर्‌ स 
दोने के प्राय दो घटे पहले दी सभाराम के शत-शरीर प 
दाद्-लस्कार प्रारम्भ कर दिया । साविघ्री ने पिताक 
मे अग्नि का समावेश च्या । जिस र्यक्त सभाराम 
शरीर भ्रात अवनजला दो चुका था, कव की रातत'का अः 
हआ । पसे दारुण दुख मे भी मन ही मन सराविघनी : 
किचित्‌ मानन्द प्रतीत होने लगा, उसके इस कणिक अनिः 
का परमात्र कारण यही था रत द्यी मेँ उसके पि 
की अन्त्ये्टि-क्रिया आारस्भदो गई! ` 

इधर सवरा द्योते ही रमा की मा जैसे ही विद्धौ 
उदी, गुस्से कै मारे रिमाती-चिल्लाती आरादून मादथ ‹ 
कोटी पर आई, ओौर जिस कमरे मे पदरुन्निखां वथा आ 
दून. सादय छी मेम वेदी थीं चेदा जाकर दाथ नच 
नवाते, कष्टे लगी-“देखो यायाजी, समाराम क्री लङः 
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सावित्री से वेर पडी दहै कि उम के भारे इस सुदस्ले के लोग 
नद्यं रहने पावेगे फल रात कनो वहु कासिमत्राजर मे मिनी 
सादव-दूत्रा के पापस्त गद थी काद्र आधी रात क चतं वह्‌ 
मेरे घर जा ओौर रामा फी साथ लिवा ले गई । मेय 
रामा पागल रही दो, चाहे मूख रद्र हो, उसमे ये सवः 
ओगन अभी तरु नदीं ये । परन्तु रात बह श्वित्री के 
माथ चली गदे, सारी रात वापि नदीं श्राईै, अथ दै 
हृतया दिन चढ चुका, अभी तक नहीं ललौटी। जँ अमी 
'सभाराम भरो धर जाकर रामा रो, चुर पकड कर वीरे 
लापी ह 1, 
आसरादून साह्य की सरी ओर बदरुननिसा रामा की मा 
की याते सुनकर चकित दो रहीं । उन्दने उसरी वार्त पर 
, ठनिक भी नही विश्वास किया । आराटून सादन कीसी 
से फष्ट--्यामा की मास्या खप्र तो नदीं न्खरी दै 
फि साचि्नी तेरे घर आकर रामा की शिवा ले गदे ? 
सावित्री फो बास्य-कल से अन्यी परह जानती हू, उनकी 
हन सदन ऊ खव पद्िचानती ह्‌ । सावित्री रात में कासिम 
वासर गई ओौर्वादमे तेरी रामा को लिवा ले ग 
कदापि नहीं माने सकती ] 2 
रामा की मा-मेममाषह्व माप दनय केण ठग को 
महौ सममतवी । सभी को सलामानम मान वैठतरी है 
आदमी फी सूरत देखकर उसके पेट क हाल जान लेती 
टर । ल्लोमो का रणस्वेया देखे देखते मेरे तीन पन चीत 
गये 1. 
वदसन्निा-सचष्ुच मावि्री रातत तेरे घर आई थी। 
, अच्छा तो युम खवर क्यो नहीदी१, 


1 
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1 


रामा फी भा-आयाजी ! आप फो, खबर देने के लिष, 
खसने युम कद वार कटा अवश्य, परन्तु आप जान 
ड, रेसे आदमियो को कक्ष शरम होती है ¢ तरह-तरह $ 
मक्र करने लगी, रोना पीटना शुरू कर दिया । मँ क्या 
खघ फिर फभी उसकी बातों मे आऊगी ? ह 

यदसन्निस्ा--तेरे पास आकर उसने क्या कदा था? ` 

रामा की मा-ओौर क्या कतौ } रोरो कर कमे 
लगी--“आज रामहरी वाय कई गादमिर्यो करो साथ लेकर 
भेरे घर आये । युम पकड़ कर क्रासिमवाजार ले गये । 
ने बदा से भाग आद । मेरे पिता की, न मालूम, कया 
दशा हृद दोगी । म॒मे डर लग रदा है, रामां से क, 
सभे मेरे घर तक पटुचा दे । ” 

आराट्न साहब की स्त्री ये वाते सुनते दी घवड़ा कर 
चोर्ली--"खक़् । गजत्र दो गया । जान पडता दै, अभागा 
रामहरी फिर दस अनाथा सावित्री को मता रदा है । › 
इसे वाद मेमस।हव वदरुनिसां को सम्बोधन करे कने 
लगीं-^मा । सावित्री का स्या हाल है, पत्तासो लगाभो। 
सौर कु न देगा, तो हम लोग अपनी कोटी में 'उसपे 
लिए एक छप्पर डलवा देणे । अपने वृदे बाप छो सा 
ले, चद्‌ हमारे दी यद्या आ रहै । ? 

आरादरून साव की स्त्री बद्रुन्निसा फो मा कदा करत 
थीं । चदरन्निसा ने जर्ढी जल्दी कपे पदिन कर सम 
माको साथ लिया ओर सभाराम फे घरं की शह 
ली । ध 

रास्ते मे रामा की मा कटने लभी -- -“ आयाजी 
मारी मेममादव लों ख रंग ठय नहीं पदिचानवीं 


: पिद्र-चियोग। "८९ 


ममी मनो थी ही दै छ जानती ही नहीं । तुम तो 
व्ठी टो गई । तुभ इन सव वारं फो अच्छी तरह्‌ समख 
सक्ती हो । ४ ( 

चदेरुन्निपता स्न ही मन साबि्री के दुख का चि.तन 
छर रदी थी! रामां की मा के कथन प्र उसने विशेष छु 
प्यान न दिया । चुपचापर भगे को चलती रही । रामाषी 
मा ने अपनी वार्तो के उत्तर मे वठरन्निसा को बित्छुल 
पामोश देसऱर ' सोचा कि वद्रुनिषा भ सानित्री को कुलटा 
भौर दुराचारिणी सममं चुकी है । परन्तु वदरुन्निसा का 
भन्तरात्मा रामा शी मा की त्तर अपनिच्रन था। उसने कभी 
वप्र मे भौ सावित्री ॐ चर्त पर सन्देह नदीं भ्ाथा। 


षृ ठेर मे दोनों ने ममाराम के घर पहुच कर देसा 
म सावि ओर गमा मभाराम री शतदेह का दाह सत्कार 
कर रहीं है । वदसरुन्निषा सावित्री क दुख ओौर निराशापूणं 
ख को देप कर अपने आघओं को न रोक सकी । उसी 
प्न आसो से अश्रुषारा बह निकली । परन्तु रामा की 
7 चक्रित हो! सावित्री फी ओर देखने लगी । थोड़ी देर 
एद रामा की मा ने बदमननिना के कानों के पास मृहले 
केर चुपचपाते हए कहा-- “ इसा कुठ भेद मालुम नदी 
रीता । कं इन दोनो ने यदह सलाद करके वृढे समागम 
ो सुद दही तो नटीं मार डाला, कि इसे मार कर हम वोन 
दी को निकल चले ¢ 

-रामा कौ मा की यह वात सुन कर वदरूननिसा अपने 
स्सेको न सभाल सकी, ओर उसे जोर फा धका देकर 
मैली --“दरामचादी कदी की चल, दूर दो यदास । ऊुकमै 


९ ५ 4 
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करते-करते तेरी उमर शीत गई, इसीलिए तृ सत्र को वृर 
सममती दहै 1 (58 


रामां की मा चप रह्‌ गद्‌ ! मुह खोल कर इन 
कह सकी ] बद्रुन्नि्ा आरादट्न साय फे घर की मार्क 
ठद्शे । मेमसादव माता के समान उनका आद्र करत 
है--यह्‌ सोच कर रमां री मा को प्रकट,रूपसे तो ङ्घ 
हने का साहस न हा, पर मन दही मन कहने लगी 
ने तो उमर भर छकुकम कयि है, तुम वडी की 
सती हो । » अस्त वद्रुन्निसा की फटशार सुन कर अर्ज 
के वाद कथो रामा फी मा माचिच्री के विरुद्ध फो षा 
अपनी जनान प्र नदी लाई, ओर उपरी वातो मे सदा \ 
सावित्री के प्रति प्रेम प्रकट करती ग्ही। ~ 
हमारे पाठर सम्भवत यद सोचेगे कि रामा कीम्‌ 
वडी दुष्टा थी । परन्त॒ इम उन्नीस. शताब्दी की सभ्यर्व 
के प्रकाश मे भी यदि शिकधित कटलाने वाली अनेकान 
वज्गीय भद्र मदिलाओं क चरित्र को आलीचना की जाव 
तो वे ठीक 'रामाकीमा, प्रमाणित होती है । जवः शिति 
समुदाय में भी सैक्ठों रामा की माः पाई जाती तव 
उस अज्ञानावरफार से आन्न अटारी शताब्डी की अरिं 
क्ति रामा कीमा को हम सिमी गुसतर अपराय ,को 
अपरायिनी नी कद्‌ ' सकते । मनण्य शिक्लित हौ अथेतर 
अशिति, यदि उसका चरि पवित्र नदीं है--यदि उप 
हव्य मद्धावों मे परिपूर्णं नदी है--यटि अकार ओर 
अद्न्मन्धवा उसके हृदय से दूर नदीं दृद है यटि सल 
ओर न्याय के प्रति उममे अनुराग नही षै, तो बह अवश्य 
दी रामा की माः द्ये कर पञ्यु जीवन व्यतीव करेगा, ओप 


| 


" आसट्न साहव की पत्नी ! ९१. 


। पित्र से पित्र चरित्र को भी उलकरित करे ररी चरा 
करेगा । परन्तु "रामां की माः जैसे अशिक्तिति मयुष्य दूसरे 

की डाट फरठंकार' के सामने पिर सुकन को तैयार रहते है 
ओर शिक्षित कदलाने वाले वगीय युवक अपने मत का 
समयन ऊसने के लिए सशास् का आश्रय लेते दै । 
ये किसी तरह खामोश हो जनिं बाले जीव नहीं। दोनोमेँ 
यही अन्तर है 1 





। (+ सयो ॥ 


छाराटन सादहेव की परनी । 


सभाराम की अन्तये्टि क्रिया समाप्त हदै--उनका 
शरीर' अनि मे भस्मीमत हआ । इस समार म उनका 
कराई चिन्द्‌ वाक्री न रार सिफं उनके शित्पनपुण्य का 
विश्वव्यापी यश, ओर उनकी अन्तिमि अवस्था के दटुसा 
की कानी 1 । 

साविघ्री हाथ मे घडा लेकर तालाय से पानी भर 

ओर चिता की अग्नि फो वामे लगी । बाद मराख 
को ठा र उमने चिता का स्थान साफ क्रिया, आर 
चिचा के गद्डे मे भिर भर केर उसे जंमीन क षराषरः 
कर्‌ दिया । रामा वुलसी के एर पौदे को समूल उपपद्‌ 


९२ मदाराज नन्दङ्गमार फो पमी । 


लाई ओर चित्ता फे स्थान पर सातित्री ने उसेरेप्ण 
किया । तदनन्तर रामा ओर साभिची गोनी स्नान के लिए 
र अः ५. 
भागीरथी कै तट पर आदं । स्नान भौर वण कफ 
साचिघ्रौ अपने घर की तरफ चली । वदरुन्निषां अभी क्र 
उसके साथ ही थी । बह भी सावित्री के साथ उसके षर 
ई । रामा स्नान कर केमां फे माथ अपने घर चली ग । 
माव्रिन्नी अपने वृद्ध॒ पिता फे महित जिस द्रट-फूरे षर 
मे रहा करती थी, आज उम धर में उससे कदम न 
रखा गया । पिता ॐी अन्तिम अवस्था का दुख याद आ 
दी उसका हृद्य विदीर्णे होने लगा, वद तीतर शोकवेग म 
दाह्यकार ऊर के रो उठी । इष वक्त ठक उसे रोनि पीठे 
का अवकाश नहीं मिला था, सिकं यही चिन्ता सम्पूण 
रूप से, उमके हदय प्र अधिकार जमाये रदी थीम 
किस प्रकार पिता की -अन्त्येष्टि क्रिया को समाप्त कर । 
भव वद्‌ यिता नदीं रदी । पिता की अन्ध्येष्टि क्रिया 
समाप्त हो चुकी । शोक ओर इख ने, अवकाश पाकर, 
चरन्त दी वे जोय मेँ हृदय के भीतर प्रवेश किया । 
गुरुतर शोक-मार को सहन करने मे असमर्थो साबित 
धर के द्रवाजे पर अचैतन्य हो भिर पड़ी । कुं देर मेँ 
जव दोश आया तो, उठ कर वहं वैठ रदी । |, ५ 
वद्रु्निस्ा ते कहा--भ्वेटी 1 तुम अकेली यदा कवे 
श्दोगी ? चलो, मेरे साथ चलो । इम अपनी कोठी ॐ 
भदाते में वुम्दारे लिए एक छप्पर उलवा देगी । वाद मं 
परमेश्वर की द्या से जव वुब्दारे बडे भाई ओर खामी 


१५१ ७ 
जेल से छट कर आवें त उनके सायं अपने धर आकर 
रना } » 
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` कदा रहूगी ? कैसे रहूगी ? किस भ्रकार जीवन विताङगी ? 
ये प्रश्न अभी तक साविघ्री के हय मेँ उलन्न नहीं 
। हृ ये, ओर होते कैर, पिता की श्ृत्यु कफे वाद तो उसे 
सिफं यह चिन्ता लगी रदी कि कसि प्रकार पिता की 
अन्त्येष्टि क्रिया को सम्पादन कर, इधर जव शस चिग्ता से 
` षट मिली तो दारुण शोक्रप्नि उसफे हृदय को अग्वलिव 
करने लगी । इसी न्यथा में बह अधोर पड़ी दै । दूभरे, 
यह्‌ चिन्ता उसने पिले भी कभी नही की थीकिर्मै 
जसि प्रकार अपना जीवन व्रिताऊगी, क्रिस प्रकार अपना 
पेद पलगी । घस्वार लुट जाने के बाद भी सावित्री ने 
केभी अप्रन सुख ओर अपने आराम की चिन्ता नदीं की । 
भपने को स्वेधा भूल कर वह्‌ सिफ इसी चिन्ता मे लीन 
रक्ती थी कि फस अकार अपने बद्ध पिता का दुख दूर 
करे । घद्रुन्निसा की वातत सुन रुर आज अपने लिए 
पदे पहिल उमके हदय में य प्रश्न उपस्थित हुा-- 
षहा रही ? अष्टादश वर्षीया युवती क्या अकेनी इस 
निजन घर मे निवासत कर सकती है { -- विश्चेपत पू 
राधि फी घटना याद्‌ आति द्धी सावि का हृदय क्प ठठ 
सोचने लगी, क्या जाने, दुष्टं रामदयी कीं फिर न यषा 
माकर मेरे ऊपर आक्रमण करे १ इसी आश्चका से वष्ट तुरन्व 
क्षी बषुरन्निसा फे प्रस्वाव 'से सदमत हो गई, भौर उसक 
साथ जाराटून साद्व री कोठी रो चल दी । 
फोढी फे पास पटुचते ष्टी इन दोनोंने देखा मि आरा- 
दून साद ।की मेम अपने रायन से यो प़ासिले पर क 
एक मञटूरो क दारा एफ छट बनवा रदी दै । उसरी 
तैयारी मे सिः तीन ही" चार घटे की कसर । सयगिप्री 


र ५ 
॥ 


.९ महाराज नन्दकुमार का फोँती । ॥ 


ने' आराद्न साद्य की मेम ऊ पूर्वरान्नि की सारी घटना 
'आयोपान्त कद्‌ सुनाई ! मेपरस्ाहव क हृद्य मे वदी द्या 
भी, सात्ित्री की वाते सुनते सुनते उनकी भो से शू 
"वृद आंसू टपकने लगे । 
इस सहृदया रमणी ने साश्रित्नो के ,प्रति ¦ असीस दा 
-परकट की! निदैय रामयो के पजे से उसकी -रदा,करने क 
लिए अपनी फोढी मे इसे रहने को जगह दी, कुटी वनवा दी। 
यह्‌ रमणी कौन थी, यह जानने के किए हमारे पम 
चिशेप त्सुकु दोगे । अतएव पाठकों की इम उत्सुकता कौ 
शान्त्‌ असने के लिए हम इन सदाशया रसणी ,( आराटून साव 
की मेम ) ओर उदरुन्निसा के जीवना ,स्तिप्र इतिहास 
नीचे लिप्यते द । 
„ वंगाल्‌ के सूथेदार अलीवर्दौ खा फे सिदासनासीन ` होन 
-क नाद्‌ ईैसवी सन्‌ १७४१ में मरार्ठो ने बगाल्ल पर 
-की । मीरटसेनमली नाम अलीवरदीं खा के एक विश्वत 
"सेनात्ायक ने दस युद्ध मे बिशेप वीरता ओर , रण्कशलता 
का परिचय देकर मरां को पराप्त. शिया ओर, 
"स्नामी, अलीवर्दी खा की अरमन्नता लाभ की | यद्ध के ।बाट 
जलीवर्दी खा ने इस धरान सेनान्यक्त ऊ , पद्‌ -पर युक्तं 
किया । मीरनाक्रा मीरहुसन का सगा छोटा भ था । मीरहुसैन 
अपने माद सीरजाफर को भागों से अधिरु प्यार करा 
था । परन्तु भिपयासक्त कायर पुरुप प्राय धोर्‌ छत्र 
हा करत दै । .मीरजाफर ने सपने बदरे भाई ,मीरहुमेन 
को गप्तरूभ से निप देकर {मार डाला,। अलीव्दी खा मे 
`भीहुसेनअसी की रत्यु के वास्तमिक -कारण को पम जान 
पाया, ओर इख लिये उन्देनि ,मीरटुसेनश्ली "की करगुजा 
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या क पुरस्लर स्वरूप उनकी मृत्यु के वाद्‌ उन्फे धटे 
इ मीरजाफर को उनके पद पर नियुक्त किया । मीरजा- 
रमे प्रधान सेनाभ्यक्त के पद पर नियुक्त, ्ोते ही अपने 
६ हसेनअली की पृधान पृघान स्यो, को अपने म्ल 
दारिलि कर लिया । हुसेनअली की दक्ष बारह परम 
दरी विवाहिता छ्िया ओौर को$ सौ से मयि उप 
प्नया मीरजाफर के अन्तधुर मे ले ली गड । परन्तु 
रहुसेनभली ने यौवन फे ५ मे एक वाषण कन्या 
[हस्म कर कफे ग प्रथा के अनुसार, उना 
णिग्रहण किया था । यही हुसेनभली की सर्वप्रधान पत्री 
। दिन्द्र लिया जातिच्ष्ट दो जाने पर मी भाय दूसरा 
ते ग्रहण फरने ऊ लिए सहमत नदी दती, सतीत्धमे का 
घ दन मे स्वाभाविक होता है । हृसेनअली कै दाय 
म जाद्मणस््रीके गभ॑ से एक पुत्र भौर एक ऋन्या जन्मी 
। | अपने पतति ८ मीर हसेनअली ) गओरी स्यु) कै वाद 
तीत्वधमं मी साक उदेश से यह्‌ ऋह्मण स्त्री. अपतं 
तर ओर फन्या को साथ ले भाग निकली आर सेगवाद 
निकटर्ती शिक्षी गाव मे रहने लगी । इसके पुत्र का 
म मीरमव्नच अौर कन्या का नाम बदरुन्निसा था । कुद 
न बाद स्र ह्मण द्धी की मृत्यु दो ग्‌ । उसकी मुच्य 
ममय, खनके पुव मीरमदन की अवस्था अटारदं वरस की 
मौर कन्या वदरुन्निसा की अवस्था चौदह वरस की 
| (सौचन-प्राप्ति के बाद दी मीरमदल नवाय-सरकार में 
नापत्तिके पद्‌ पर नियुक्त दो गया, ओर वाद में क्रि 
तिष्ठित घराने स मसलमान कन्या के साथ पाणिग्रहण 
र फे सुपूर्वंक- जीवन विताने-लगा ,† सीरमदन भँ सारे 


.९६ महाराज नन्दकुमार को फंस । 


दग अपने पतिकेसेये । पिता का बीरोचित समा 


पिता की सदाशया, पिता कौ उदारता उस के जीवन के) 
प्रत्येक काये पँ परिरक्षित दोती थी । पर्व वदृरन्न 
अपने पां के स्वमाव की थी । पिता की मृच्यु "के गार 


जघ्र उने अपनी विमाताओं ॐ दूसरे के दां म जर 


देखा, उसी वक्त से उसफे हय मे मुसलमानी, आचार 
उ्यवहार फे प्रति अव्यत अरुवि उत्पन्न हो गई) ` . 

सुमलमा्नो की वहू-मिवाह-प्रथा को वह्‌ अत्यन्त पूणा 
कीदयन्ट से देखती थी । यौवन के आरम्भ ही मे उषे 
मन ही मन यद्‌ निश्चय क्रिया किं चाहे आजीवन अनिना- 
हिता ण्टू, पर किमी मुसलमान का पाणिप्रदण न कष 
अतष्य वदरन्निना का विवाह नदी हुआ । चिवाइ होगे 
करट सम्भावना भी नदी थो । ,वह उदरी मुसलमान कया 
कोई व्रद्मण~वर उस्र से विवाह करते काटे रों आता १ 
चदरन्निसा अपने सहोदर मीरमदन के धर पर स्तौ 
रदी । मीरमद्न के सिकं ण्फ इकलौती क्म्या थी । ओः 
कोट सन्वान-न थी । वदरुन्न्षा बडे प्रेम से, उसं कन्य 
का प्रतिपालन रती थी, ओर च्से श्राणों से अविषं 
चाहती थी } । ह 

सीरमद्न ॐ साय सैदाबाद फे आरमीनियन व्यापा 
मामुण्ल अ्राराद्न की गाढी भित्रवा थी } आशाट्ून स 
भ्राय॒भरति दिन मीरमदन फे मान पर अतति ओर छन 
. साथ खाति पीते य 1 समुएल अराटून दी खी भी क 
भी मीरमद्न के धर पर आकर उनरी खो रण्वं बदृरुत्निस 
के साय एकत्र भोजन छया करत थीं 1 

छं दिनि वाद मासुएल आरद साहव णी खरी 


। 


आयाटन साहु दी पत्नी ! ९७ 


ददान्त हो गया। इस स्री के गभं से एकत पुत्र उन्न इञ 
या। माता खी मृघ्यु के समय एस बालक फी अवस्था सिकं 
चार धरत की था । इसका नाम था कारापिटं भाराटून। 
, माद-नियोग के अनन्तर कारापिट पूरय. मीरमद्न ही क धर 
पर र्‌ा फरषा था । बद्रुन्नि्षा सन्तान की भाति उसका 
सालन-पालन करती थी । सुखलमार्ने की सिया पद फे 
कार्ण कमी घर के बादर नीं निरुलती, अतएव किसी फो 
उन्हें देणने का भवसर नदीं मिल्लवा । सायुएल आराद्ूल ने 
आज त्क कमी वद्सन्नि्ठा फो नहीं देखा था, परन्तु उस 
की सषटपयता ष्टी पृक्ता अपनी स्री फी उवानी बहुत दके 
सुनी थी । जव उनकी ल्ली का दैदान्त हो गया ओर बदरुन्निसा 
खनके पुत्र कारापिट आरादून का पूतिपाज्ञन करने लगी तो 
आना जाई बिशेष बदढ जाने पर वीच बीच मेँ फमी कभी 
भधरुन्निसा उनी नखर पद्‌ जाती थी । उसकी स्न्दशीलता 
सेहृदयता ओर सन्चरित्रवा को देख कर सामुएल भआरादरन 
उस पर वदे चिमोिव हए । बद्रुन्निसा को अवस्था षस 
ग्द तीस बत्तीस वरस के लगभग थी । देखने में वह 
ची सुन्दर थी ।, दिनों दिन सयुएल आराटून का मन 
जदरुन्निखा ऊ प्रति आष्ट होने लगा 1 वि्यद्ध भेम मे 
निलक्ण शक्ति दवी है 1 आराटून साहव शा हृद्य-स्ित 
सुपर प्रेम अस्पष्ट ओर अक्षात रूप में दद्रन्निसा केमनष्ो 
ज्षित करने लमा । इन दोनों क पारस्परिक प्रणय ऊ 
केमिक विकाश चौर परिवद्धेन फा इतिष्टास लिखकर ख्पन्यास् 
आयतन को षदाना व्ययं है । सन्तेप मे केवल श्तना 
दी कष्ट देना, काफी हैकि बदरन्निसा छो सायुले , आराटून 
के साथ निचाह क्ले को इच्छा हद! इधर आराट्ून साहब 


९८ महाराज नन्दकुमार को फोंसी । 


ने यह्‌ निश्चय किया ककि परदसनिं के साध निवाह्‌ र 
के हम अवश्य ही दस संसार भे "सुख शासि ॐ णवि 


हगे, एन फिर हमे शौर कु मी बालनीय न रदेगा । , 


परन्तु देशाष्वार जोर लोकाचार कभी कभी, अवस्थ 
बिरोष भे कितना कष्टदायक होता दै कि जिसका 
हदहिसाय नदीं । आराद्ून सादव ने सोचा कि यदि ई 
वदृरुनिसा के साथ विवाह फर लगे सो छपे स्वीय 
वणिक-समाज मे हमारी वद्धी निन्दा ओौर अबिज्ञा होगी । 
हमारी सद्-घमिणी को अन्यान्य आरमीनियन व्यापारी गि 
मै न धुसने गे । अतएव आराद््न साहब वदरन्निसा २! 
मोरमद्न के साथ मिल कफर दन सव बातों पर , निचा 
करने कै लिए निविध परामर्शं करने लगे 1, अन्व मे य 
निख्वय किया छि बदरुननिषां फो व्याह फर वंगाल चौर 
मद्रास मे जाकर रहेगे ओर वष्टो ग्यापार करेगे ; परु 
चगाल चोद जाने से उनका व्यापारीय कछाग-यार  एकद् 
नष्ट टो जाता ओर उनके धन-माल की चरवादी दोती । 


वदरुनिसा ने देखा छ आगदटून साद्व मेरे. ति 
अपनी सारी ज्ञायदाट " ओौर † धन ' सम्पत्ति को छोड़ने पः 
= 1 1 { स्त = > „1 
तैयार है । अतएव मन ही मन नह्‌ बुव ही व्यथित दति 
लगी 1 बहुत ङं सोच विर्वार के अनन्तर उसने धक दिन, 
आराट्ून सादूव से कदा -- ५ ' वुम्दारे घर मे ण पार 
का की भराति रहूगी 1 तुम्हारे यदा की आयां दोक 
१ उदारे वाज वषो का लालन पालन करूगी । मा 
होने पर तमद किसी पुकार का सामाजिक अपमान न 
स्ना पगा । दरस कौ वटि में ओँ इ्दारी ' धरमंपली 


आराटून साव फी पत्नी । ९९ 


होंगी, पर तुम्हारे स्वदेशीय वणिक की दृषटिमं ओँ तुम्हारे 
घर की दासी रहंमी | » 

पवित्र पुणय के अनुरोध से जब वदग्न्निमा इम प्रक्रार 
का त्याग स्पीश्ठार फरे कै लिए पैयार हई नो मीरमद्न 
ने भी उसमे कोई आपत्ति न की 1 मीरमदन वडे उदार 
चेता 'ममुप्य थे । परन्तु आगन माहवं यह मोच सोचकर 
मन ठी मन बडे व्यथित होमे लगे करि अपनी प्रणयपाप्री 
बदरुन्निमां को दासी की भत्ति र्मे अपने धर रसना 
पडेगा । परन्तु अन्त मेँ विवश षो उन्हें इमी उपाय का 
अरवलम्बन करना पडा 1 वदरुन्निमा फे मनोरजना्थं आग- 
द्रून साहब ने मुसलमानी रीत्याुसार उसके साथ विवा 
किया. क्योकि धदरननिसा अपने धामि विश्वासो मे घडी 
पक्वी थौ । पतिप्राणा बदरन्निमा पचित्र प्रणय के अलुगेध 
से मानाभिमान को तिलांजलि देकर अपने पति के धर की 
परिचारिका दई ओर इश्च प्रर का त्याग स्वीकार करे 
उसने अपने पति को सामाजिक अपमान ओौर लोकनिन्दरा > 
भेय से सुक्त क्रिया 1 पायन प्रणय की चिलक्तण शक्ति णो 
देखिये चि एक शरदे प्रतिष्ठित घराने, की धेरी सेनापति 
मीरमद्न की सोदरा, चदरननिसा ने अपने पति कै धर में 
दास्यवृत्ति का भवलम्ब्रन शिया । मेरे सहोदर सेनापति 
भोरमद्न को छिसी भ्रकार' फी लोकनलव्ना न उठानी षदे 
दम अभिप्राय से बद्रंन्निता ने आज पतक कभी किसी फे 
निट अपने को सेनापतिः मीरमदन छी वहिन घता कर 
परिचित नष" किया । अपना परिचय देते दए बढ सदा 
यष्ठी कदा रती थी. कि म, पष्िले, सेनापति मीरमवन के 
धर्में दसी के शाम पर नियुक्त यौ | लोग बरद्रन्निना 


१०० महाराज नन्दकुमार को फी । 


को दुराचारिणी खयाल करते थे ओर उसे सायुए्ल जय 
टन साद्व की उप-पतनी समते ये, परंतु परमेश्वर की 
दृष्टि मे वह आराटरून साद्व कनो धमेपत्नी थी । पाठक 
याद्‌ दोगा, निल वक्त रामा कीमा ने मन दी मन वट 
सनिता की भर्त्मना की शरी, उत वक्त उसने चुपके चुप 
कहू था ने उमर भर छकमं किये दै जीर वम. 
कदी की सती द्यो । » रामाषकी मा फे शस प्रकार क 
का कोई कारण था ओर बह यही कि बह जानती धी, 
वदरन्निक्षा आराटून सादय की उपपत्नी है । 
वद्रननिषां के इस गुप्त विवाद के दो वरस बाद 
पलानी के युद्धेन मे उत्तके भाई सेनापति, मीर्मद्न 
अपनी मानवलीला फो समाप्त किया । बे मीरजाफर 
रद्‌ विश्वासघाती नीं थे । सिगजुदौला को वह्‌ प्रायः 
कुकर्मा से बाज रखने का द्ग क्रिया करते. थे ओर 
खसी कुग््याओं को भत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखते ये। 
कमी कमी वे स्पष्ट शदो मे सिराज को, सन्युल समाम्‌ म 
परास्त कर, प्िहासन-च्युत करने का भय दाया करते थे । 
परतु उसके विरुद्धः कोई गुप्त षड्यत्र रचने की च्‌ 
उन्हनि कमी नदीं की । वे खयाल करते थे कि सिरजुदौला 
दुराचारी सही, पर आखिर मेरा मालिक ही है, अत्न 
बिश्वासवातपूेक उसे नाश की चेष्टा कटनी मेरे लिष 
न्याय ओर धमं के सर्वथा चिरुद्ध है । १ 
~ सदय मीरमदन ने अपने स्वामी. छो निपत्ति से युक 
करने के लि पलासी युद्धकतन्न ओं ` अपने. प्राण ' विसर्जित 
किये, । उनकी स्त्री, ओर कन्या एकदम अनाथा हो ` मई. । 
मीरज्नाभर ने तिदासनाप्तोन दोकर सिराज. ओर भीरमदन कै 


आ{रादट्‌न साहव री पन्नी । १०१ 


महल कौ स्वयो फो अपने अन्त पुर में दाखिल कर लिया । 
यद्रुन्निपा को जैसे ही मीरमद्न के प्राणात की सपर लगी. 
वह्‌ उनकी कन्या फो अपने यहा किचा लाह ओर सस्तेद 
उसक्रा भतिपालन करने लगी ¦ उस प्रर मीरमद्न की 
ङन्या एरफन्निष्ठा, उफ वेगमी बीपी, आराटून सहव के घर 
द्रुन्निना की देपरेव में रदी । बास्यावस्था से ही दस 
कन्या को आरमीनियन लोगों का सहवान प्राप्त रहा, छद 
षौ दिनों में इसने आरमीनियनों छी भापा भी सीस ली । 
फार्मी भाषा मेँ लिखना पढना इसने अब्र से पहिले ही 
मीप लिया था । इसरा स्वात्र बहुत षौ सरल ओर 
नप्र था । दूसरे का दुखदेपकर्डसष्ना ह्य द्रघीमूत हो 
उठता या'। दृश षटगण इसके चिरदास्य विराजित वचेदरे को 
देख कर मुग्ध दो जाति थै, म्या शारीरिक सौन्दयं के 
सम्बन्ध मेँ ओर क्या मानसिक प्रछवि > सम्नन्ध मे - 
साप्तारिक' भाद, सासारिक आचरण तथा सांसारिफ़ आडस्पर 
इसके जीचनर्मे विप नही देखे अति थे । यद्‌ सचमच 
देषन्या सी जान ण्डती थी । सासुश्ल आराद्न अपनी 
कन्या री भाति दसे प्यार करने लगे ओर मन दी सन 
उ्टोने निश्चय किया छि _ अपने पुत्र उागपिटि ऊ युग 
होने पर, जदा तक हो सकेगा, इस कन्या ॐ साय उमका 
विबाहु करने की चछा क्रो । परन्तु इसके लिए उन्द 
फिर अधिक वयोग न करना पडा । कारापिट बवःस्यावस्था 
से एरफमिमा के साध एरर खेला फरते यै, एक ही साय 
बाते पीते थे 1 यौपनावस्था मे, उन दोनों के दयो मे, 

प्क दूनरे के प्रति अशतरिम प्रेम का संचार हुआ 1 सायु 

एल आगदून की शत्य के एक वरस वाद्‌ काराषिट आरा- 

।। 


१०२ मदाराज नन्दकुमार को फास । 


टूल न एरफन्िसा क साथ विवाह किया । विबाद्‌ के वाद 
पर्तन्निसा का नाम हुआ स्थर । भाज इनका विवाह हए 
पाच छ बरसे हा चुका है । इस बाच म एस्थार वि 
क गम सदा पुत्र उन्न द्रएदह। । 
कायापिट आसादून साह्य का स्री आसमीनियन वश 
की नदी दे, य भीस्मदन का वेदी दै, ओ< वृदरुन्िसा र 
मदन की संगी छोशे बहन दै। मुसलमान के शासन काल 
म दिद ओर मुखलमानें मे परस्पर शष घनिष्टता थ । 
अवए्व आराटून साद्व कीसी यिः सावित्री के प्ररि 
इतना द्या भरकंट कर रही वे यह्‌ कोई बद भा 
की वातत नही"। दिन्द्‌ मादलाए सलमान कुलागनाओ फे 
प्रवि सदा दी सदाछमूति भ्रकट किया करती थी । सु खलमान 
लोग दन्दो का पराजित जाति कहकर उनसे धृणा नदी 
करत थे, वरन्‌ हिन्दुओं का अपने समान सममः कर भित्र 
की भासि उनम श्रद्धा रखते ये, ओर देश के शासन-काय 
सन्धन्धौप्रवान भान पद पर दिन्दुओं को नियुक्त करते थे । 
आराटून साद्व की सदधमिणी एस्थार वीवो ने अपन 
शयन-गृह क पाश्वे भे साचिन्री के लिए एक धर तैयार 
करवा "(व्या । दिन्ुभों के जाए्चार-व्यबदार को बे अच्छी 
वरद जानतो थी । यह्‌ उदे मालूम था कि दिन्ुर्ओं कँ 
यद्य पित्ा-माता कौ सयु के वाद्‌ उनका दाद्-स्कार करे 
वाल को अपने हाथ स ससाद बनाकर भोजन करना परता 
ह 1 अतएव उन्न अपने दिन्दू नोकर के द्वारा साभिच्री के लिप 
५ घी व्यादि सामान मगा रखा 1 सावित्री ने कल से कर 
नरह खाया या 1 रएस्थार वीवी वारम्बार उससे भोजन 
यनाम का अमरो करते लम । सावित्री > अपने दार्थ 


रामदास शिरोमणि का बैष्णवधमे-गूहण । १०३ 


रसोई तेयार शी, ओर उस छोटी सी कृटीर मे वेठ कर 

न करिया । सात्िधी कं भोजन कर चकमे पर प्यार 
वीधी ने स्नान करके स्वय कोद तीन वजे के वक्त साना 
साया | 


, रामदास शिरोमणि चा वेष्णवधमे-मरहण । 


इस प्रक्रार सायित्री आसद्‌ सहव के यंहा रहने लगी 1 
उसके दुख निवारणार्थं एस्थार बीपी ओर वदरन्निसा प्राण- 
पण सरे उद्योग फरने लगी । परन्त जैसा फि हम पिले 
कहु चफे ठै, धार्मिक वातों षर सावित्री का भवल भिश्बसि 
यां । उसने अपने मन में सीचा कि यदि पिताषा श्राद्ध 
न इभा ती र्दे मक्ति राप्तं होने की कोरे सम्भावना नदी । 
जेष तक उनका श्राद्ध न दीगा, तय तक सम्भवत्त 
नरक मे रहं कर दु सह दुख भागना पडेगा । इस चिम्ता 
भ उसका हृदय बहुत दही व्यथित होने लगा । 

, बहु पुन सोचने लमी -“ हा । यदि अगरेो,के 
अत्याचारं से हम लोगो फी यह दुदेशा न हु होढी तो आज 
भेरे भाई पाच दु लार रुपया सर्च कर पिता का श्राद्ध 
करते । परन्त्‌ आज वे न जनि कहा चले गये ? पिता 





१०४ महाराज नन्दकुमार को फोंसी । 


की शस्य दो गदै-उन्दे यह्‌ भीन मालुमदो सका1 स 
सोच भ सावित्री अकेली वैटी वैटी आस्‌ बहाया कमत च 
कि गोठ में एक वैसा नदी, श्रद्ध करूतो कहा से ? एष्या 
बीवी मेरे भरण पोपणका खर्च दे ष्टी रही है, फिर ऽन 
ओर श्राद्ध के लिए खच मानं, सो कैसे १ दिन्‌ शाल; 
के नियमानुसार कन्या को पिता की मृत्यु के वाद्‌ तीसरे दिन 
उसका श्राद्ध करगा चाये । परन्तु तीन दिन तो वीत चु 
अभ यदि महीने के भीवर भी फरिसी वह्‌ पिता का श्राद् 
कर सकती तो भी अच्छा दहोता। 

एक दिन इसी विपय का चिन्तन करते-करते सानि 
छत्यन्त शो राकूल दो उठी । सदसा उन्मत्त की भाति चि 
कर हने लगी -- “ हा दैश्वर । मेरे पिता ऊ भाग्य 
यदी बदा था । उन्दनि तो कभी छिस का 'अनिष्ट 
किया, फिर उनकी देती दुटेशा कर्यो हुदै । हाय,। हाय । 
पिताका श्राद्वमी न हो सका 1 यही कदते-कदते सावि 
अचतन्य हो प्रभ्वी पर गिर पडी । 

देवात्‌. पस्थार वीथी इस वक्त सावित्री की कुटी षी 
तरफ़ आ रही थीं । साचरन्री की कातरोक्तिने उनके काना 
मे वेश किया 1. दौद़ कर वे सागिन्री की कदी के पाप्र 
आद्‌, बहा पहुचने पर उन्दने देग्वा कि सावित्री अचत 
पडी है) 
~ छ देर्‌ वाद जत्र सानिन्नी चनन्य हुई, स्यार वीवी 


` पृहया -- “ आज़ फिर तुम इतनी शोकाकुल दो रही हे, 
" प्या १ माक्ती ने कोई उत्तर नहीं | 

,,* -पस्यार वीरो आप्रदपू्वंक वारम्बार कषटने लगीं -- 
यदि बुन्ारे इम्व-का कोषे नया कारण हौ वो सुमत्स 


रामदास शिरोमणि फा वैष्णवघर्म॑श्रहण । १०५ 


कदो । मे वथाशक्ति चते दूर करने का उद्योग करूगी । 
मुम्द छौटो बहिन ॐ समान प्यार करती हू । वुम्दं 
पी द्र कर सुमे वडा दुख होता है ।* 
तेन सावित्री ने कहा -- "“मेरेपिता काश्राद्ध न हुमा 
स फारण मेरा हृद्य बहुत ही दुखी रहा दहै । सुन 
है, जव तफ श्राद्ध नहीं होता तव तक मृतक व्यक्ति को 
नस्क में रहना पडता है, श्रद्ध होने ही पर वद खगको 
जा सक्ता है । एेसी दशा मेँ सम्भवत मेरे पितानरक में 
दुह दुग भेल रहे होगे । वरद्धावस्था मेँ अमहनीय छश 
भोग कर पिता गी मृत्यु हु, अव्र चन्द नरक फे दारुण 
कष्ट भी भोगने पडेगे -- इसी चिता से मेरा हृद्य व्याकुल 
रा है । 
एस्थार बीवी ने कदा -- यद वात ठुमने अव तक 
युम से क्यों नीं ण्ही ? श्राद्ध मे जो ऊुच्ं तरच लगेगा, 
व्ह र्मे दूगी ,, 
साविचरी -- नदी, नहीं । मँ आपको अधिक सच फे 
तिए मजूर नदी कर सकती 1 तिस पर भाप भी घज 
छन सुखीवत मे है । 
एष्थार -- अच्छा तो श्राद्ध में कितना रुपया लगेगा ? 
माविच्ी -- मेरे खयाल में दस पद्रह रुपये मेँ काम 
चल सकता है । 
पस्यार -- म इसी वक्त पद्रह रुपये देती ह । श्राद्ध 
चण जो जो सामान चादिए, सो वतामो, ओ अपने 
नौकरसते ैगादूमी । 
साचित्री -- ब्राह्मणक वरिनापूलि मै नदीं वता सकवी 


॥ 


१८६ महाराज नन्दकुमार को फांसी । 


कि फन फोन चीज चाहिये 1 अगौ बरौर की चरक 
पदृतो दहै । | त 

प्यार -- मै अपने नोकर से ब्राह्मण को वुलबाठी ह |. 

सानित्री -- आप रामा को बलवा ले, ओर ठसी.₹ 
ब्राह्मण फो बुलाए । रामा इन सव वातो की जानक 
है । श्राद्ध ॐ अवसर पर वह्‌ प्राय जहा-तदा कामका 
किया करती है । ५.० 

आरादटून साहव की स्त्री के आज्ञानुनार रामा वरण 
को बुलाने गै । परतु सेदाबाद के आसर पास तीन 
कोस तक कही तंतुकतारो ऊ पुरोदित-नाह्यण का पता 
लगा । पास पडोस के सभी गा्ों के तठुकार चर्त 
चढ़ अन्यत्र भाग गये थे, अतएव उनके पुरोहिव लोग भ 
चनी फे साथ चले गये ये । रामा ने लौट कर यद्‌ स 
दयाल आराट्ून साद्व की स्त्री ओर सावित्री से क| 
साविध्री वदी निराशा हुदै । एस्थार यीवी , भी सोचने लग 
अव क्या करे] इतने मे बदरुन्निसा ने सावित्री से पृष्ठा 
“ये जो कितने दी भट्राचाय्यं पण्डित दमारे सैदाघाद १ 
पड़ोस मे रहते दै, इनसे काम नही चक्लेगा ? 

„ सावित्रो ने कहा-- “काम्‌ तो चल्‌ सक्ग है 
परन्तु , म लोग ततुकार ह , नीची जाति के गानी ¦ 
चे भघ्राचाय्ये पण्डित सुमे शराद्ध-मच्र पढाना स्वीकार नदीं कर 
. वद्रुननिता -अरे स्पयेसे मो गेर फी अद्ध त 
खरीदी जा सकती दै, रामा, तु. छ ज्यादा रुपया देने कर 
भट्राचाय्य महज तो दौडे आवेगे ओर श्राद्ध करना जाये 

साविबी--नर्दी, वे लोग कदापि स्कार न करगे । 

परन्तु रामा छो आशा हुड । उसने सोचा कि कः 


रामदास शिरोमणि करा वेष्णवधर्म-अहण। १०५ 


घयादा रुपया देना मजर करने प्र भद्राचायं पण्डित मिल 
सकते द जरूर । निदोन बह तुन्त दी रिदास तकौ 
पचानन के पास गई । 

ष्टम पहिले ही कह चुके है, रामा वडे सरल सभाव फी 
प्ली थी । ससार के रगनठग को वह तनिक भी सदी 
समती थी । तक पचानन महाशय विद्याधियों से धिरे हृ 
बैठे थे । अन्यान्य दा चार जाह्यण पण्डित भी दहा मौज 
थे1 रामा ने उन सव लोगों के सामने ही अपने मत- 
लेब फी बात धाग दी । तके पचानन महाशय रामा,कीं 
बात्त सुन कर आगववृला दो उठे । सामने पडे हट खडारॐँ 
उछ कर रामा के सिर मे जमाने पो तैयार इ ओर 
चिस्लाफर कमे लगे--“ नीच कदी की, तृ इतनी बट गहं । 
मुके तन्तकारो का श्रद्ध कराने के लिए कवी है । म 
कमी श्रो कादानलेदाहू १ 

रामा तनिक भी चीचपड़ न कर के चट-पट वहा स 
भाग सदी हुई । तकं पचानन ने देखा, शिकार हाथ से 
निकला जाता है, अतपएव जंसेष्टी रामा ने पीठ धुमाई तकः 
ग्चाननजी ने दाने दाथ से रान पर जनेऊ चटति हृष, 
गण हाय से पानी का लोटा जिया, ओर पेशाप के वाने 
गरे धीरे घर के बाहर आये । चदषट इशारे से 
पमा फो पुकारा ओर कदने लगे--“अरे तू सो वटो पगली 
& 'श्वने आद्मियों मे कदी रेसी बतं कही जाती 
म्ब दो सतौ स्पया देने मै ग॒प्रस्पसे श्राद्ध करवा 
साङ्गा } परन्तु खमरदार 1 किसी फो दिर न होने पवि 1 9 

रामा के चररि का शाल षठो को भली भत्ति ज्ञात 
हे । यदि कोर उससे नाराज होकर छ कद्ग तो चद 


१०८ महाराज नन्दकुमार फो फोक्ती 1 


इससे सीये वात नहीं करती थी 1 तकंपचानन कौ गाः 
सकनर रामां गुस्से मे आर कद उटी-- “महाराज 
साप अपने घर वैठे, हमे वहुत व्राह्मण मिन जागे । " 

यह्‌ कहते हए ' रामा टपट रामदास शिरोमणि कृ प 
पहुची । शिरोमणि महाशय के पास भीदो चार आदमी वैरे 
ये। परन्तु अवकी द्फे रामां ने शमी फे सामने अपनी द्‌ न 
कदी । कुं देर बहा बैठी रही, जव वे अपरिचित आधी 
सव चले ण्ये ठत रामा ने, बिदेशी राजदूत की तरद! अफे 
मतलब की वातत प्रकट करने के पिले भूमिका वरांवनी ए 
की 1 अत्यन्त विनत्र्ा श्रकृट करती ' हु बोली--“षषिः . 
जा महाराज, एक मतलघ से आपके पाम आई हं । » ` 

शिरोमणि--कैन मतलव ? " !' 

रामा--ग्रीमान्‌--श्रीमान्‌-- पण्डित जी महाराज, भाग 
क 9 दीह छि हमरे पुतेहित लोग सष व्त षै 
ब्‌ | 

-शिरोमणि--दा, हा, छोड न जाते तो ओर करते क्या। 
खनके सव॒ जजमान भाग ग्ये तो वे यहा र्दकर 
करते ? 


ध ५ 


रामा--ण्डित जी मदाराज--दहमारी जाति के घु 
ये सभाराम, वे मर गये 1 उनका श्राद्ध अभी तक 
हमा । उनकी लङ्की सावित्री उनश्ना श्राद्धा करना ववादः 
है, पर कोई व्राह्मण नदी मिलता । १. ८ 

शिरोमणि -- हा, हा, खूय सममा । तो सुते तर्य 
कारका श्राद्ध कराने के किर कटेणी १ तीन पन षी 


म 


गये, कमी श्र का दान नदं लिया। अग, क्या चौये पनः 
यदह ऊक्मं रुर्गा ? 


सिया 
| 


४ 
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रामां-- महाराज आप सेयह कटने की हिम्मत नदी 
पकती । परन्तु करत क्या, धिना कदे वनवा नदीं । पुरो्िरता 
क कहीं पवा नहीं लगता । 
। शिरोमणि -- अच्छा ती, सुभे मालूम दै, मभाराम के 
नस बहुत रुपया था । यद क्या अगरेजो ने लट लिया ? 
\,, रामा -- सब लृट लिया । क पसा भी नं रद्‌ गया । 
भद्ध का खच हमारी मेम साहब देगी । 
¢ शिरोमणि -- अच्छा तो पाच सौ रुपया देने पर गुप्त 
प से श्रा का सत्र पडा सकता टू । परन्तु खवरदार किसी 
फो जाहिर न होने पवे 1 
रामा -- महाराज भला रेसी बिं कदं पवार करने कौ 
हेती है । परन्त॒ मेम साहब भला इतना रुपया क्यों ने 
लगों ! दम लोग तो को$ दस बारह रुपये में सव काम 

निपटाना चाहते 

शिरोमणि --जा तो एक सो रूपया दे सकेगी ¢ 
* › गमा ~ नहीं पण्डित जी। 
। शिरोमणि -- अच्छाषो जा, ओ तन्त॒कारका श्राद्ध नदीं 
करवा सकता । 

रामा उदास षौ उड कर चल दी। इतनेमें शिरेमणि 
। महाशय पुन रामां से षोले- “अच्छातो दस रुपया दै) 
सभारमर का धर लुट गया दै, उना वडा लका जेल 
भे है, सावित्री येचारी बड़ी विपत्ति ती है, चलो इतना 

सौ ! मगर देख चषरदार । इस वात की कीं च्चा 
नङ | 
। . राभा -- पडित महाराज, पच रुपये से स्यादा हम 
चो नदीं हे सकेगे । 
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११० महाराज नन्दकुमार को! फांसी । 
शिरोमणि जी ने सोचा, आज कल तगी का वत्‌ ६ 
पाच रुपये भी हाथ से निकाल देना ठीक नदी । अतण 
रामां को जाते देख शिरोमणि जी कह ` उठे -“ र इ 
सो श्राद्ध शौन दिन होगा 
रामा -- म््याज, आगामी मगलवार' को । समाराम प्र 
खत्यु फो आज चौथा रबिचार हे । जास दिन दो गष 
तीसर्वे दिन परसो मगलवार को श्राद्ध दोगा । ` 
शिसेमणि -- श्राद्ध का स्थान गगा के उस पार स 
सकेगी ? क्योकि रप्र रूपसे काम करना 'षढेगा 1 `, 
रामा -- महाराज, रातोरात गगापार उतर चलेगे । फ 
पहर, मे श्राद्ध का काम समाप्त दो जायगा । श्राद्ध समा 
दते दी पिले मै आप को इस पार उतार जाऊंगी । षाः 
मे सानिच्रो को शिवा कर मँ भी चली आङ्गी! 
यह्‌ वात सुन कर शिरोमणि जी वोले--अरेत्‌ + 
इशियार द, तमे क्या सिखाड । अच्छा, जा, मेँ श्र 
फराङगा । सभाराम की बेटी वेचारी बद़ी आफत मे रमी 
1 अब स्यादा लोम करना अच्छा ' नदीं । सभाराम कं 
यडा वेदा जव जेल से द्ृट कर आविगा तो मै उस 
सपत्ता मन मना लूगा । - 


रामा -- महाराज, श्रद्ध के लिए क्या क्या सामी 
ष्वादिष्ट दमं लोगो. को तो छद ' माख्म- नष्ट । मूख आदमी 
सदर, जो. जो चीं चादि, उन सथ की एक पेरिस 
चना दीजिए । कल बाजार से सव खरीद र्गी । ` 
शिरोमणि--्राद् य जो जो सामान लगेगा, सब गे 
पर मोजृद्‌ है } यो से अगौखे चाहिये, षट्‌ -गौर ची 
मी भिये । सेर, वे सब चीं म अपने साथः तेत 


~ रामडाप्त शिरोमणि छा वेष्णवधरम-ग्रहण । १११ 


भङ्गा । तुम्हे उनका स्िफं मूल्य दै देना पडेगा । 
नरायण मिल गया, रामा को बडी यशी हई । मटषर 
छोटी पर आई भौर मेम साद्व, षदरन्नि्ता भौर सावित्री 
। ओ , उसने आद्योपान्त सारा दृक्तान्त ' कंद सुनाया । 
साविघ्ी ने कषा -- रामा, तुमने वास्तव मे मेरे साथ 
चदे भदै ही के से सलृक क्षिय हैँ । ` रातोरात पिवा फा 
हु संस्कार तुम्दीं ने फरवाया ओौर घाज नके श्रद्ध का 
दीकठाक भी सैम्दीं ने लगाया । 
। _ मगलबार आया । प्रमात होते होते सावित्री भौर रिरो- 
मणि जी कोथ ले एक नोक्षा पर सवार दो, रामा गगा- 
पार उतर गर"! ' सायित्री गगा मे वकी लगा कर भीगे 
वत्र पंदिने पदमे मत्रपाठ करने लगो । शिरोमणि मृदाशय 
" जो-जो कलते गये, 'सानितरी' वह्‌ सव कती गई । पर 
ममी कयं भी न्दी, किसी मी शब्द्‌ का अथं उसकी सममं 
मे नहीं जाया | वीच मँ जय “ पिता? ओर “संभाराम" 
श्ट कष्टना पड तो उसकी आखों से शंत टपक पदे । 
पदर भर दिन चदे तऊ श्राद्ध समाप्तौ गया। सायिग्री 
ने बडी श्रद्धाभक्ति के सित शिरोमणि जी क चरणो मे प्रणाम 
फर" छनक्षी पद्श्ज "को प्रहण क्रिया । मन षी मन रसे 
चट भिश्वास हुआ क्रि आज भरे पिता प्रेवलोक को घोद 
केर वश्यं ही स्वगं लोक ' मे जा पहुचे गि । अतएव म॒न 
दी मन वित हो, शोक भौर दुख शी अवस्था भँ भी, मिमल 
का अनमत करने लगी । रएस्थार वीयी फ ` प्रति उम । 
ऋ दृद्व कृक्षता~स से परिपूणं हो गया । रामा ने शितेमणि 
महाशय फो सामग के मूस्य "की वाब 'सात रुपयां घौर 
द्ध की दक्िणां पाच रुपया, कल बारह रुपये दिये । 
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१६२्‌ महाराज नन्दङ्कमार का कासी । 
शिरोमणि जो अंगे के खट मे रुपये वाध कर ओर सामा 
वमोरद्‌ सब लेकर नाच पर कवार इद्‌ 1 रामा पिज शिवो 
को इस पार उतार जानेके लिए उनके साथ नाव पर सवरा 
६ । सावित्री अकेली उत पार रदी + वाद्‌ मे रामा 
उस पार जाशर सावित्री को मी लिवालै। , 

इधर रामा कीमाने दख श्रद्र का सारा, वृत्तः 
सुना । उते किसी तरद्‌ यद्‌ पत। लग गया कि. आज ये 
रात रद शिरोमणि पण्डित सावित्रो को श्राद्धमुन्् पा 
फे लिए गगा के उख पार ग्येदहै। शिरोमणिजी केसा 
रामा की माका पुराना वेर था । परन्तु रामा का ् 
वैर का कुछ भी पता नदी था । रामा की मा. सवैर 
ही फरोरन वावा प्रेमदा्त के अखाड़े में गट ओर वावा छष्णानः 
फो आवा देकर कदा -- धवेरागी महाशय, ए, बैरागी महाशय 
जस्दी से इधर आना । आज बहुत दिना के वाद शिरो 
पण्डित फी क्रलदै खोलने का मोका मिला है। ् 
, चावां छृप्णानन्द्‌ ने विस्मित होकर पृछा - 44 र्यो र्य 
केया इञा १२ 

रामा कौ मा--देखो, यदं तो आओ, शिरोमणि .मदरोः 
सभाराम फो लढ्कौी सावित्नीको श्राद्ध-मच्र पढानि के लि 
गंगा के उस पार गये द । अभी छुष्ीदेरमे शरा 
की सोममरी लकर लौटे आवे होगे । शिसेमणि ने तुष्ट 
माथ छं उठा नही र्य, आज इनका भडाफोदृ कर 

४ लावा कृष्णानद्‌ यह्‌ बाच सुन कर. द्र पुसन्न हृष 
रमांफीमा कोस्थ ले वुरन्ब क्षौ नदी कै किनारे मो षटु 
जीर शयरडर खलने लगे । पाठ ` । शुरु-इकतिणा ' पडा 
क्से फा दद्‌ सक्त्य कर माज बाया द^्णानिन्द नदी. 
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किनारे रितेमथि पण्डित की पूतीच्ाकररटे टै। 

वाता ऊष्णानन्द्‌, रमा कौ मा ओर शितेमणि पण्डित में 
क्म से पिते जो सगय चुका था, यदि यष्ट पर उस 
का उदेख न, किया जायगा तो दमारे पाठक इस वैर-परविशोष 
के मूल कारण फो न सममः स्फेगे । वानरा एष्णानद्‌ 
" गाल के एक गरीव व्राह्मण की सन्तान थे। इनका पदिला 
नाम या नवकिशोर चष्रोपाध्याय । वाल्यकछालर्मेष्ठी इन फे 
पिताकी मृत्यु दहो गर । आठ वरस फी भवस्था मे इनकी 
माता ने शदे शिरोमणि पण्डित की पाठशाला मेँ शाखाध्ययन 
करने फे लिए भेजा । बारद्‌ वरस तक इन्दोनि शिरोमणि की 
पाटेशाला मे- बिबिध शासो छा अध्ययन क्रिया । जव नकी 
भवेस्था वीस बरस षी हुई, तब इन्दोने न्याय, दर्शन ओर 
योगरशाख का अध्ययन आरम्भ. शिया । इनकी बुद्धि बी 
पैनी थी । वौ ओर निवार मे ये भपने समी सहपाठियां 
को समय समय पर परास्त करते रते थे! समी चिथ 
धियो में भाधान्यवा प्राप्त करते के इनके सदपाठी श्नं सै 
बहुत जलते थे । शिरोमणि महाशय स्युद भी यद अशका 
करते ये कि नयरिशोर भविष्य मेँ मुक से भी मधिकयद 

जावेगा, ओर मेरे उपर भी- प्राधान्य प्रप्र करेगा । 
आय दौ रसे षीत ग्ट, एक दिन नवक्रिशोर शिरो- 
मणिद्धी पाठशाला को जा रदे थे, देवात्‌ मेद धर्सन लगा! 
उस्र समये नवकिशोरं निकट-स्थित रामा की मा के मकान के 
व्ंडे मे जाˆकर द्डेष्टो रहै, 1 'रामाकी मा उस वक्त 
षरं नदीं थी । षर का दरवाजा भी भन्द्‌ ।था-1 भव. 
किशोर .के पीदे-पीे' उन का एक. सदपाठी, वामाचरन 
बन्योपाध्याय भी चमी समय पाठशाला, कोजा रहा वा”! 
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११४ । ए म सजःनन्दक्कमार को फली 4; =, 
नवकिशोर ते, उसे नदीं देख.पाया' । 7 वामाचध् शवकिशे 


ल 


को पाठशालाः फे} हव ° नियाधिय पर, प्राधाप्यता्मः दृ ~ 
देलकरः मारा दी . उसके अनिष्ट. का सयोग दढता शृता था 
आज. वामाचरन ने, नवकिशोर" फो ? रामको मा र 
जवन के वरे सेः, खडा , देषा, " तो {-ुरन्व ही द ९ 
सीगते-भी गतत" दौड कर ,बह्‌ शिरोमणि प्रण्डित क पाम अर्व 
जौर प्रणाम . कर के वोले--“गुरुदेव - ५ "स्गिज से आप क 
पाठशाला भे, नदीं - आगा 4 युम -भपनी पदर केक 
विदा दीजिषटम)१ , 5 ५, , ५४ भ्म 1. 
,  , किसेकणन्जी- ने चवदाङर पू्ा--“करया, क्या, हमान" 
}, £ यन,रविनें श्िसेमणि महाशय की ए {विधा कल्या 
ननाम पर्‌ घष्टत अपवाद खड्‌, !रदे थे 1*श्सलिए खन्दोने सयाच 
क्या भ लायद्‌,उसी के ऽनम्यन्ध ~ मे कुदं ऋशडा ठा -ह्ोप। 
{, "वदी चरा के ;साथ शिसेसर्णि, मक्षशाय। योरा 
पने लगे-“क्या , जा, वताते, कयो नदीं 9" +, 
{ चामाच्नग्न ने- थर उधर, से ) षटुत. कुष्ठ घमा 
करः कहा---““गुरदेव' । आपकी पाठशाखा में भानि 
ह लगकर । "परन्तु भजः, मेने न्ट |: एक तदना $ 
करते देस + सि न्डनरे" साय? ठने-उरने, जरः श्वान फा 
स्वनः सेः<अवश्य "दी दम लोगों “ को प्रतत” होना पडेगा - 
षिव ही) सयो" जतिष्ट हौना-पटेगा का "८1४ ॥ 
" <यद्टः सुन फर शिरोमणि काः; चेदय ,चनिक्र '्हाल हुभा 
क्यो चर्दनि :जिख7याठ शी जदाः की यी," वष्ट नौ 
नी निकली त .वामाचरन' खे पुष्धा-~ ५५ अछा ताभ ३ 
नगिमोर्‌ न कया क्या ¶ 'उमके पलमयन्व नेः मन्दे 
पथति टी सेहरा धार रप 


द (र 
शि अ (4 {४ ५ 
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प" वा्राचर्न 1 वलि ~ ^ गुरुदेव ।.नवक्िशोर ने "जो ककम 
भ्न्या है उसे सुनकर .गरीर ` सेमानचित हेता, है) भला मै 
एसे, अपनी] जवान सेः.कैस. कहू १ आप मेरे गरु है, पिता 
के 1 तस्यै ।- आपः के सामने , मेँ देसी "वते केसे : करद्‌ सकता 
ह्र । यदि अपि चाह्‌,तो मेरे साथ चलकर -द॑स-लें।; इस 
क्त“ नवकरिशौर 'उसी इलया स्री, रामा`कीत्मा-के घर 
वठा उक्ती के साथ-साथःपान खा रहा है 1. !1*.; 

» ।शिरोमणि ' महा्रय यह सुनते ही !मागत्रवूला दहो ष्ठे 
भर आपे से.ाहर टौ गत्र । इस वक्तण्ठनके तने अधिक 
कद्ध ह्यन छ.कोई कारणग्या, ओर "वष्ट, यही कि, उन 
जा, आशंका" थी, नह्‌ दूर हौ गई ¡ धस पलमात्र की देर 
न करफे भवामाचरन का साथ, ले ` फौरन सैदावाद~ आये ˆ 
तने मे मेद भी थम गया । रामों की,मा के" भरन यें 
प्रात नकर दन्दीनि देखा +कि नवक्रिशोर 'उस 'पकान कै 
चराडे +पे , पार निफल ¡रदे दै 1, शिरोमणि " महाशय छन्द 
देखते ८ ही गरज, उषे; भोर दष्रारो गलियों की बौदयार "करते 
हुए बेक्ञे -- रे पापी, रे दु्ट । मेनि 'इतनी\अधिक्र "भेदन 

करके, वारष् वरर लगातार तुके शाख फी" रिक्ता-खी, वट 
सव^तूने भिद मे भिला- दी घडा नीचं निकला" आज 
षी तुमे पाठशाला से "निकाल चाहर क्गा ! तू ¡छो जाति 
चष्ट टो चुका । माज स कोदै' मी ` व्राह्मण तुमे नदीं छृएगा, 

कोदै भी तरे षाय का छ्ुभा' पानी "नक्ठी पियेया |» 1; 
* ? नवकरिशोर ` पेचारे चकितं ष्ठो खड , रद गये । ' सोचने 
तो, श्या -भामलां है र शिरोमणि , महाशय ने घर लौर 
कर सारे विद्यार्थियों छो यह दाल कद सुनाया 1 दोः दी 
भेठे ॐ भीवर नवकिशोरः ॐ 'छुरायं 'ी ची सारे गाव 


११६ महाराज नन्दकुमार, को पोती । 


मे पैल गई, मब रि्ी को यद्‌ दाल माङ्म हौ 'गया । 
गव के द्लितने ही आदमी कहने लगे -- ¢ नबक्िरोर ॐ 
दुरचरणो का हाल तो दम पहले दी से जानते ये, पष्ट 
हम तो किसी की रेसी वातो पर ष्यान दही नदीं देते । 
जिसकी जो इच्छा हो, करे, दमे क्या 1» फो को कहन 
लगे -- ° शिरोमणि मश्चराज अपनी आं देल आये दै$ि 
नवश्शोर रामा क्री मा के विद्धौने पर वैठ हभा 
साथ एक री पानदान मे पान खारहाथा।» गाव का ए+ 
अन्धा बद्ध ब्राह्मण, जिसे आज बारह, वपं से ऊ 
सुमा नहीं देता था कने लगा - “अरे माई, भेरी उमर 
डस शौव मं मव चे उयाद्‌ा है। अव्र तो मेरी अं जारी 
रदी । जब आये थीं तव मैने न जने क्या-क्या कठ 
देये थे । परन्तु भाई, किसी की बुराई चेतने था किसी की 
निन्दा करने क़ मेरी आदत नहीं । उमर भर मे न कभी पषा 
किया, न जव करूगा । अरे इस बेदमान नवकरिशोर को 
तो मेने अपनी आंखों से रामा की मा के साथ -भोनत्‌ 
तक करते देखा है । ( 
पाठक । वारद्‌ बरस पिले रामा की मा सदूवाद्‌ म 
रती भी नदीं थो दूरे, उस वक्त नव्रिशोर की अनर्था 
स्फ सात या आढ वरस -फी थी । इस वद्ध '^न्राद्मण 


भ्र से, वार्‌ ,वरस पदिले नवदिशोर को रामा की, मा > 
साय न करते देखा था ।, ~ 

* नवक्शोर-की शद्धा माता यद्‌ हाल (सुन कर -सृतपराय 
सौ । लोकल केव स म सु, ता 
अथवा गमा मं दूष कर मर जाने का विचार कृरने, लगी 
डर गावे मच त्राद््भो ने ,मिरकरः नवक्किशोरः करो विरादर 


< रामस शितेमणि का वे प्णवर्म-्रहण । १९५ 
स बाहर कर दिया । नवकिशतीर की माता ने चह ष्ाल 
-खुन कर्‌ पिले अपने धुत्र ्टौको दोपी सममा था । अतएव 
दुख जर कोध मं भभिभूत दो उसने उसी वक्त नवको 
से कषा था-- “रे अभोगे। क्या आज अपना मुह्‌ काला 
क्रषाने के लिए ही भने नौ मदीनि वुम अपने पेट भे रखा 
था ? मने जने शात कात कर तुमे पाला पोसा। खयम्‌ 
लधन शिया, पर तुके खिलाया । आज तूने उसा यह 
वदला दिशा, 1 नषङ्िशार से माता फे यह वाक्य स्न 
ने हये 1, वह्‌ घुरन्त ही आत्महत्या कर लेने पर तार 
ह्ये । पर माता ने उन्दे परह रखा । भला माता फा 
हृदय. पुत्र की आत्महर्या को से सह सकता था ? नियान 
इष्तफे वाद्‌ उनकी माता ने उने छं नष्ट कदा । षने 
गोद में लेकर पैठ री । नवकरिशोर ने मातां फे पाव पकड 
कर, शापधपूर्वंक इसत मामले की सारी हकीकत उन फे सामने 
व्रयान को । घौरे.धीरे उनकी माताने अच्छी तरह समम्‌ लिया फि 
नृवकरिशोर फरतरई निरोप ह, मेह धरसते वक्त जव वह्‌ रामा श्न 
मा ॐ मकान के वरहे मे खडा रदा था, चस वक्त 
रामा कीमा सकन मे थी मी नही | 
ˆ परन्तु नत्रकिशोर के निर्दोप दान प्र मी गाव के 
लार्गो ने चन्द अपने समाज से निकाल बार श्या । 
नवक्रिशोर की मा सोचने लगी कि अव क्या उपाय जिया 
जाय, कैसे इस , आक्रत से छुटकारा ठो । वेचसं वद्धा 
माद्मणी गाव में हर किसी फे घर-घर जाकर, पाव पष्ट 
पकड कर; नवक्रिशोर के निर्दोप होने की वात कदने लगी। 
“परन्तु पक-एक करफे गाव के सव लोगो ने यदी कटा- 
`“ नवकिणोर निर्तेप दहै, यद म रुद्‌ वषत अच्छी तन्द्र 


११८ "* महाराज नन्दङ्ुमासंको फोसी 1 -† 
जानते ह, इसके, सिवाय एक वातत यह्‌ भी दै शिः ईष 


उयादा दुरेवुरे क्म करत हए भी ` फिवने, दी आदमी हिन. 
समाज म चल रदे दै । परन्तु वातत असली य्‌ € 
समान "के दूस आदामियो ते जय उसे समाजच्युत कर वा ¦ 
तो मै अष्टेला क्या कर ! संमाज के अष्लुरोध से", 
भी नवक्षिशार `का त्वागते क लिश बाध्य होना व द॥" 
समाज के नस दस आदमिया न नवकिशोर का समाज, 
कया, नवकिशार की वद्धा ` माता दका पता न_ तगौ 
खकी । पता लगता हा केस, गाव के छोटे वदे सभी य 
कहत ये {क ५ अन्यान्य दस आद्मियो ने नव॑किशोर श 
खमाजच्युतः' किया तो. दमे मी 'उनसं॑सम्बन्व चौदृने $ 
लप वाच्य होना १३।, अन्यथा हस इन्द्‌ दापि ' नेह छः 
, सकते य ! 9 
सनाकशोर की मा'ने देखा किञव समाज; पः श्वलनि 
को छोद आशा नदी] [दनोदिनि उसका मानसिक न्यथा 
बदु लग । जव वह्‌ गगा घाट पर ज्ञान करने जाती थ 
चब उसे देखत ही गान की \, अन्थान्य खिया अपना ! जरल 
छा षडा च्ठा कर अलग का सरक जाती थीं। जो सति 
छलं विशोप 'कलदमिय अर कटवादिनी ' थी," वे 'नविशोर 
कीमा को देखते दी -कट उठती यी--५अरे, ˆ“ देखो, कर्द 
सुमे न लेना । भी स्नान कर कै निकली द्व,जलं का 
षदा ले कर घर जाना दै 1» इन'व्चों. को छेन कर 
ाह्यणी शटी चारी खुलने लगती थौ! ` त 
` एक दिन नचकिरोर ष्टी मा गगाचाट प्रं स्नान करन 
जा रदी थी, भौर "उधर से नवकिशोर के पडोसी जगमाथ 
विश्वास + घर की एक दानी गग्राघाटः षि जलव्छा षद 
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लिदे वर । छो गष्टी ऽथी '] नवकिशोरः की माने जव 
चप आति ष्देखाः तोः-उस के सामने से वच कर" निकलने 
सगा.) 1 +परन्तु “हवा म्स चड़ फर कदी नविशोर -शीमा फी 
बाती का पृट-उम दादी के शरीर प्रर. छ्‌ "गया, चस, 
इतन ष्ठी मे उसतते मट म्जल फा घडा -खमीन-१२र पटक 
दिया ओर कद्ा-- “यह्‌ जाहिथ्रष्टा बो सारे याव-कीं जाति 
लेना चाहती ३2। .भँ अपने. मालिक फे, यदा को्पूना के 
चिश्ण"जलं क्लिये जरी थी; उस दुष्टा "ने अमे जोन पु 
छ, लिया । ” ष ८ =) ४ > श 
"य दामी 'चियतति-चिषठाते वरदा से प्लोट' फर 'गगााद 
पर आद । ` घाट "परष्यौर मी दक्त-पन्दरह खियां थी । सभी 
ष्फो फर नयकिशोर फी मा फो व॒रा मला कहने लगीं1 
एकः ने कहा--ड़े के पैस इतत से वमूल करो, इष्टासे 
दूमरे घाट -पर नदी जाया जाता । रोज 'इसी धाट षर 
आकर हम `स को जलाया करती ह | ” ५. 
' ननकरिशोरं की मा येचारी मुह दाष कर रह ग्रै । 
उसफे चेहरे फा भाव देखे फर रेखा प्रतीत दता था मानो 
वह्‌ नीचं को निर भका पएभ्वी माता से कद्‌ रही है- 
जगन्माता पृथ्वी । तुम फट जाम, म तुम्दारे गभे पे 
प्रवेश रू, इस ससार मे अय तदी रदा जाता । » 
घाट पर छसं रक्त जितनी सिया र्थी, उन स्वम मूत 
दाम विन्नाम की स्री छुं विशेष अभिमानिनी ओर वहु 
मापिणी थीं । चदे आदमी के घर की विधना च्य, हर 
रो पार्टी पर सवार दो गंया ननि आया करती यीं} 
उन्दोनि हाथ नचाते नचाते नवकितोर छी माके पास्'आकर्‌ 
कदा--्ुन तो, तुकसे लोगों को जह केसे दिप्ाया जाता 


६ ~ 
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है १.गले मे फासी लगा फर मर क्यों नदीं जाती? ग्व 
अथर्‌ गांव के सथ लोर्गो फो जातिशरष्ठ करके नख; 
ठेलना चादती दै † दम लोगों की कोई तनिक "भी निना 
करेतो लजना के मारे मर जाती दै । यद्‌ दुष्टा जने टीम, 
सा मह लेकर धाट पर स्नान रने आती दै, कुड समम 
मेँ नही आत्ता । » । ~ ५ 
नवकिशोर कौ मा मन ष्टी मन पदिलेदी से. शयु 
की कामना कर रही थी ! अतएव “गले "में फस" य 
शब्द सुन कर, भगवान जाने, चसके हृदय म कोन 8 
माव ,फा उद्य हुषा । फिर उस्नने गगा स्नान नहीं किधा । 
वरन्त ही बहा से घर चली आई, चारपाई की, अद्वार 
खोल कर. उसने रस्सी निकाली, ओर उसी वक्त फारी लगा 
कर, प्राण त्याग दिये । चिदाम विश्वास की , बिववा नै 
दंस -निरपराधिनी चद्रा ब्राह्मणी छो मानो शृ्यु का साग 
बता दिया । परन्तु छिदाम विश्वास की विधवा ने लि्‌ 
वक्त यष्ट कदा था कि-श्ट्म लोगो फी को तनिक भी 
निन्दा करे तो लाज के मारे मर जाती दै, इस दुष्टा 
से जाने कैसे मुद दिखाया जातां है !*--उस वक्तं बहा पर 
उपस्थित सभी स्तयां मुह्‌ दाव कर हसते लगी, थी । 
श्यामाचरन सरकार की निधवा वहिन, ने ' सते दँसते शरु 
३ की ९ र भ ङ कष्टा , परन्तु क्या, कट! 
ऊ छंञ -खनाई न दिया । योडी देर्‌ में चिष्राम,कीम्ती 
५ चले. जाने पर उसने खले शब्दो मे यद्‌ कदा--धमौर 
इन््नि कसा अच्छा दामाद पाया था 12 
स य „ नवकरिशोर घर “भे, णये "वो 
शरीर :रस्सी में लटक रहाट । 
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दोदर का वक्तं था, भमी तक्क नवकिशोर ने छु लाया- 
पिया नदीं था । घाजीचिह्ना' फा कोई प्रबन्ध न होने के 
कारण प्रासिमनाजार फ़ किसी दुकान में सुनीमी का काम 
ल जाने ष्टी लारा में गये थे । परन्तु धर लौट कर 
वेला फि माता ने फाषी लगा कर प्राणत्याग दिषे दहै । 
शाव का णके, भी आदमी नवकिशोर फी माता फे दाह 
मरार में शामिल नदी हमा । सभी कने लगे कि 
जातिभ्रशर फे दाद्‌-सष्कार रमँ" सम्मिलिव हाने पर प्राय- 
रिचित्त- करना पड़ेगा । नवक्रिशोर ॐ पास एक वैसा भी 
मीं था, जिस से माता फा दाह करने के लिए शन 
षरीदते । पित्ता के जमाने की एक शाल उनके धर रक्पी 
धा 1 -लकद्ी बल्ले की दृफान पर र्मी शाल कौ भिरों 
प्स कर बहा से लकी ली, ओर कईं घरार मे उन लक- 
रियो शो अपने सिर पर लाद लाये । रोपर के वाद 
शो पांच धटे दधन चीरने ओर चिता वनाने मे वीव 
मे । गब के फिसी आदमी ने रत्ती भर मी सहायता 
ही दी चृनाकर वात भी नदीं पृष्धी | नवङकिशोर क चह्‌- 
7६ शिवदास चन्योपाध्याय त अपनी सास की ,अन्त्येष्टि 
क्रेया में शाप्निल नही हये । . 

शिवदि बन्योपाध्याय फी सखी ने अपनी माता के 
त शरीर को लेखने जाने के लिए अपने स्वामी से घाक्ञा 
पमी । परन्तु बन्योपाध्याय महाशय हाथ में लाठोले खी 
ग मारे दौड -आओौर कदने लगे--“भेरे घर मे दो लडक्रिया, 
$ आठ भग छी, पठ सतति वरस की, तू. उस जावि 
वषा के यदा जाना चादती है, गौव के, दसत आदमी शुभे 
गी 'बिराद्रौ से .ाह्र छर रगे 1", लङ्करिया जन्म ' भर 
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ध 
` शिरोमणि के राण सख गये, वारम्बार कदने ˆ रे-- 
बेटा, सुमे पमा फरो, मै तम्दारा गुरु था |. | 
; वैरश्रतिशोध की इच्छा से. म्रेरिव घाबा कृष्णान 
शुस्ते मे आक्र कह उठे - “अरे दुष्ट तू ,मेरा गुरु था 1 
तू मेरा साला था! सले यद्‌ देख, मेरी, निसपराषिन 
जननी ष्ठी चिता दै! आज तुमे घसीट कर पहले तेरे ५२ 
-शत्रु हरिदास तकैप॑चानन ॐ पाम ले चलृगा, । » यदव कट 
हुए वाधा कृष्णानन्द शिरोमणि के गले में ,अगौ्ा डाः 
कर उन्टे घसीरते-घसीटते हरिदाम तकंपचानन- के य 
ले गये) न 
हरिदास तकेपचानन आदयोपान्त सारा वृत्तान्त इ 
कर क्रोधाभ्नि मेँ प्रज्वलित हो उठे । मन ही भमन- करट 
-लगे -- “वेदा ने मेरे मुह का षरौर निफाल लिया 1“ 
श्रद्धके लिए रामा पिले मेरे ही पास आई थी, सम 
रामर के पाश बहुतेरी खणे मोहरे थी, ° न जाने आज. ई 
वृदे को कितनी मोरे भिली होगी । ” मन भें ती यद सौ 
"परन्तु प्ररुट रूप मे कहने लगे--“4राधा माधव, राधा माधव 
षस वृदे को धमे-मधमं का, तनिक भी खयाल न इभा 
इम श्रोद्ध फे लिए रामा, जिस वक्त मेरे पास आई थी. 
ओ मे खदा लेकर मारने उठा. * साग गर नदरी 
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केतने ही कदने लगे-- “ सिर्फ श्राद्ध ही क्यों करवाया, चन्तु- 
शर के घरमे भोजन तक वना कर खाया, उसके यहां तै 
गोजन्‌ - वक की द्क्निणा प्रहण शी । अन्तत गाव के सष 
ष्णो ने मिलकर शिरोमणि महारज छो धिरादरी से वादर 
र दिया । विदयार्थाग्रण शिरोमणि फी पाठशाला से माग फर 
मपने-मपने घर चले, गये । शिरोमणि महाराज दो महीने 
फ धर-धर धमे, पर समाज मे सम्मिलित स ष्टो सके । 
पक्रिरोर ॐ धरथार था नदी, इसलिये जापिच्युव होने 
8" वाद-वे भद खु कर वैरागिर्यो के अखाडे में चले गये 
म । परन्तु शिरोमणि महाशय के चार छन्याये थी, स्री भी 
धी । दूसरे यद भी शिसेमणि कफो अच्छी तरह ज्ञात था 
क वैरागियो छ अगद वहुत ही धृणित स्थान है, वष 
ममी तरद्‌ फे छुशमं होते है । अतएव सोचने लगे किप 
भीर कन्यार्भो को साथ ले वैरागिर्यो फे भखाई, में दाखिल 

होना ठीक नदीं । परन्तु किसी न किसी समाज का आभय 
शिये विना भी निर्वा नदीं हो सकता । यदि भाज स्त्री 
की मृत्यु क्षो जाय तो गावब फा एक आदमी भी सफ 
गाह ससार करानि न्ट अविगा 1 यद सोचते हुए वेचारा 
द्ध प्नाह्मण वी विपत्ति में फसा । जन्त में भूड़ सृढने्ठी के 
मागे का अवलम्ब करना पदा; परिवार के सदित शिरोमणि 
मदाराज मैष्णवध्मं मे दीक्तित हुए । गृहस्थ वैसागी वन कर 
पने घर ही में रहने लगे । जात-ेष्णवों के साथ सामा- 
गिक सम्बन्ध स्थापित, श्चिया । सी ष्टी घटनाओं से षगाल 

जत्र पष्णवों की सख्या चीरे "धीरे ब्ुत-चद्‌ गर थी 1 
„ *" जाव्वष्णव होने ॐ वाद शियेमणि महाराज दो -गुरुगीरी 
कं व्यवसाय - मौर श्राद्ध इत्यादि कर्मकाण्ड करने से जो 


* 
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आमदनी, होती { यी, वद खय १ जाती -- रदी 1; पिमदं २ 
माने" फी उनङ्रे"पास. थो सी वरह्योच्खछी जमीन थी. अरौ 
क्षी आयः से षदे कष्टपूरवंक दिनः; विताने लगे › परन्तु ए 
के ,"लागीं ¦ ने यदह ,्मीन भी नके 'ह्ाथः.से “निकला "8 
का चयोग आरम्भ किरा ।‹ निरोप. शिरोमणि ।के पुराने ४ 
हरिदास तकैपचानन ते! गौव ` केः संब लोगों को १वुलाचूल 
का, फि पतित -तराह्मण को ब्रघ्लोत्तर की -जपीन ५ 9 ४ 
कोद भथिक्ठार नहीं दै, अतएव इसके लिए ,लमौदारी " 
मे द्रख्वास्त देनी चादियै..+¦ गांव -के लोगों नेय दाष 
दी थी या नदीःः"यह) तो- हमे 7 नदीं ; मालूम .> परय ॥ 
सन्देह" नदीं कि शिरोमणि, मषटाशय ,ने अपनी -सन्तिम अवर 
के. दिन बढी. वङ़लीफ मे गुजर थे14 गे, चले 'कर रि 
भणि "मदाय, ओर वावा, कृर्णानरन्द, काक्या हाल "हनाव 
वाद्‌ मे यथा-स्थान उडिखित दोगा 1} £ र १16 
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जीबन ऊ, को" निर्िष्ट ल्रच्य नदीं दै, जो छिसी प्रकार 
सत्काय में लिप होने की च्छा नहीं रखते दै, उनके 
जीचन का भी, को$ न, फो अवरश्ेम्ब ¦ मवश्य- है । जिस 
मकार की स्थिति में रहने पर, जिस प्रकार केः कर्यं मे 
दिनि गुरने "पर खन्द को कष्ट मदी श्रतीत दता बन्‌ 
छद सुख जन › पडता है, वही स्थिति ओर वही कार्यं 
उनके , जवन का ,णएकमात्र भवलम्य है 1 परन्तु इस प्रकार 
फ.'आलसी ओर निक्म्मे मयुष्यः भराय इहदयहमन देसे' जाते 
हैः ॥ इनेका ¦ हृद्य 'रसदीन ओर इनरा अन्तरात्मा जदवत्‌ 
शो" जात्रा है ।- अतएव , उनके; जीवन में किक्षी `वियय के 
लिप्‌ भी सजीव. त्साह दिखाई नहीं ठेता । हृद्य 'ही 
प्त्साह फा उद्रम, है- 1 ; 'हृदय-गहर ,से- ही उत्साह 
श्चछान्नो के, सोत की, धारा. भरवादित्त होती है । अतएव 
जिन -हदय रस॒ सूरव , गया है," उनकी जीवन-सरिता में 
नयर( नष घाता; ओर बद्‌, सोत-शुन्य जीबन-सरिता 
जन मलिनता ' से,'परिपूर्ण, हो जाती दै, तम, प्रतिक्तण , उससे 
भी भीपणः विपाक्त वाय॒ घाहर निकला करतीषहै ! , ।, 
` ; “सावित्री अशिता दै, प्रवद 'हद्यदीना नंदी है. 
उपक्रा । हृदय-गह्रः स्नेदरस से , परिपूर्णं -ह ` 1 , यह स्तेहरस 
कमश. शुद्धिः, करो प्राप्त, होकर उपर, उठ \रदाः दै, 'पर उसे 
भवादित होने ,का ; जवर नंदी, मिलदाः क्योकि सामने पर्वत 
समान, विन-बाार्ये शड़ी है ॥, परन्तु, प्राकृतिकं नियम्‌ 
कारस्डलवन कदापि नदीं दता, ''नह - किसी के, टले नदीं 
रज्ञः 1! जय [हम 7 ्छयगहरं का स्नेष्ट्रस - धीरे धीरे भौर 
7 मधिकत बढ '-जोयगा, ' तव" हदयसौत अपने , साम्ने स्थितः 
पवेत-सटश निन्न-जाधां; फो भतिक्रिमा करफे वेगा से ? प्रब्ाहित 
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देने ' लगेगा, वाधाभों का पाद उसं , सत फी षाय $ 
साथ दी साथ व्हा चलाजायगा। ¡ 7 , ' 
अव से, पिले सावित्री को दिन-रत सिप यदी चिव 
थी फि रस प्रकार पिता का प्रतिपालन करू, कि शरा 
चन्द खी रुं । यदी चिन्ता उस चक््‌ सानित्री फे जीक 
का एमान्न अवलमस्बन थी । परन्तु पिता का प्राणान्त 
गया, बहु चिन्ता दूर हो गई. वादमें उसे यद विन 
लगी कि कि रकार पिता का ब्राद्ध करू, श्रद्धश्ि' 
विना दने नरक्युक्त होने की को सम्भावना नक्ष ।य्‌ 
चिन्ता ' उसकी द्वितीय चिन्ता थी, ओर उस वक्त य 
उसङे जीबन फा एकमात्र अवलम्ब थी । श्राद्ध 'दौ गय) 
बह चिन्ता भी चली गहै । अव,--क्या करूगी † 
भ्रशन दमफे मन मे उसन्न हआ । यदि सावित्री दय-दीनं 
दोती षो उसश्टा मन इस प्रश्न का उत्तर देता -- “भ, 
क्या, छरोगी, सुम सरी षो, कर दी क्या.सरफ़ती दो १ जबक 
जिन्दगी दै, आरादून खादव ॐ यदा रदो । आयादून साहब ₹ ` 
च्या रत्री सदार भोजन वस्व छरा प्रबन्ध कर ही री & , 
भविष्य में भी करती रहेगी ! » परन्तु "सावित्री हदयद्ीना 
नदीं थी अत्व उसके मन ने उसे यह्‌ उत्तर नदीं दिया । 
अरारदनी शजाच्दी की य नीचं कुलोद्धवा अशि 
स्मणी „टदयानेग भसे प्रेरिति हो. ससेदं खाध्य काच मे प्रधर्ष, 
हद, जमे कष्ट ओर्‌ त्याग स्वीकार रो उसने सदन भ्या, 
क व ओर, वीरत्वः को , प्रकट करे 1 
रु र चीसर् 
शावावयो अ का परिचय द्विया,-आज इस वीस 


च युवकों र्मे से किवम फे "जीवनं म 
ये, दन्य मायो का परिचय लिलता हं ।॥ # 
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रत्र क्या यदह सममना चादिये छि शिं्तिति^ अवश्था 
दी -अपेतरा- अशिव अवस्था ही ठभन्धी,=} परन्तु; सो बात 
नहा । बात यद्‌ हैˆहि ,जो शिता हृद्य "को स्पश नदी 
करवी?- जिस,.रिक्ता के द्वारा हृदय सुमत नह, होतो" बरन्‌ 
जिसके द्वारा मानवहृदय मे क्रमश. नेषस्रायेपरता कां ˆ ीज्ञ 
अङरिव रोता रदता {दै, उस शिन्ता से-अशिदा। कहं खच्छी | 
रि हर्य नही है, जा, हृदय्टीन है, उसके जीनोयानं 
भ शित्त के}द्वारा कोई ।सुफन -नदीं फलता । -ण 1~ ग 
इम, ;कशिङ्िव सहृदया रमणी; सावि्ी का (हदयानेग 

-पकमात्र, परक ओौस,-नेव होकर इसे र्तव्या" केः माँ 
म. परिचालित कर, रहा 'है । भिता -की चिन्ता. दूर होते दी 
यद्‌, कप्त स्वामरो कौर बडे ,भाई छी विपत्ति के बिपय का 
सिन्वत्त, करने-लगीः । रात दिन-; दती "का उपाय' सोचने 
लगी | कि किस; प्रजार - अपने, स्वामी ओर वड मई फो देख 
रक्‌ |! यद्‌ सुन चुनी यी कि मेरे स्वामी जर बडे भाई 
कलकत्ते ५की ,जेक म्र मेन-द्वि गये दै 1 अतपवं मन ही 
मन. विचार , करने प लगी < क्रि- यदि किसी तरद - कलंक 
पट्च पाञ्‌ तो, भबश्य ही. उनसे मिल सक्कूगी । य& विचार 
कम्‌ अव तरह, एकाताःमे्दिन बाता को चिन्ता करने लगी 
छि "कलकत्ता ग7न,+जानि यदास कितनी" दूर है; "बहा 
जागीर देते, , किसकेन साथ -जाङगी ८१ म पर ` दिन जनि 
लम) भ्रायु, पराच ,छस्मदीने चीत गये 1 देमन्तःःशतु 'ज्यवीत 
इ, शिशिर का- आगमन्‌ ~ङजा-11 सात्र ^ हिरि ' परने. 
श्र से पाथना करने लगी--दे,.परमेश्बर । यमे फिसौ " तट्‌ 
कलकत्ते. पटुचा दीजि०,,। » ईस चिन्ता मे सोभित्री फ 
श्रीर्‌ ,धिलङ्ल जीर्ण होगया, तनिक भी शक्ति नररदी। 
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^ 18 
न्म साम ही 
पटल चल कर अनायासष्ही ८ केलकेत्त, पट 8 ् 
कृलकततेःःजाने। मे सदि कोड. चोधा ° पदि" ` ५ ¦ 
पमान, भय} पोती; ची 1 भे दुमे भन 
देख- करः केष. दुष्ट व्यक्ति भेरा धम षट ८ करने ४ ट 5 
करे, प्या, ,आगाट्न, साहवन्छी म “ने (मे । आश्रय 
स्र्ारदः=अतपएव जकःम्तकर - यहां ह तव तक कोद. 
घमं फो नष्ट करनेन का , साहस नदी करं सक्ता 1 प 
^+ बहुत छद साच.विचार ; के अन्त्र इतरने" रिथ य 
+ भरर सयो ॐ प्यमे कौ सता भगवान्‌ सपम्‌ तं 
हैः 1. भगवान्‌. के+ [चरणों + मे , म॑ पने, पर वै “भव 
ख्य दी मिरे वधम की, र्ता करगे । सावित्री" ने "रामाय 
मह्ममारत्‌ आदि भरन्थो मे अनेकानेक उपाख्यानो का^पोठ कि 
है. । उस्ने सोचा,.किवनी ही साध्पी स्त्रियां कामासक्त दुराचारियं 
फेज मे क्त कर्मी मगवान्‌ क अनुपद्‌ 7 से कपत 
सृतः पमी र्ता, करने मे "मर्थ छद हैः 1 भगवान्‌ त 
स्यम्‌ -उनके : धमं , की, रक्ता की है 1, उस निश्चर्य' सम 
कितना {कि भस्दाय त्यो ॐ सतीत्व धै"की स्ता कौ ५ 
दग्‌ के हाय, दै । जव सा है सोर लका पि ग 
शर फति फा १) निदान {साचित्री ने )कलरत्ता जनिका 
सन्स क्रिया प्नौर सरन्ती आगन ` साह शी, घ 


चौर सदरन्िषा-के प्त साकर -अपना अभिप्राय पपर कट शिया! 

-पण्सयार वीवी, ने (का~ रेरो.- "कलकत्ता य्हौसे दः 
समच दै, ^ युम्दारी > सारह्‌ ~उ वरस की अवा 
रष््री, ¦ अकेली , पे जाओगी † रास्ते जे षदे. चोड 
लगते ५ ‡ 9 4 ~ 


४ क प 
~ 2. =$ ~> { | {1 
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ल कत्तावित्रीः मेरेऽपासं छद} सपयाः वैते होगा सहां फिर 
ववोर्डकेत नेरा क्यौ करेगे 2 \ ८ एन 
१"वदसुज्नि्ता-चोर- डकत यदि" तुम्दोरा ध्म ¦ नष्ट कर? 
7; सोबिव्री--अषदाय ।जनां ` टी ध्म रकता "कां भारः परमे. 
रवर. कं !हाथ' है, ' हमारा शास्तरा-यही, कृताः हैः [ यदि वैरा- 
गिनी"के वेश मेँ जाऊ तोः अच्छो षोभ न"? ` - 
` बदरेन्निसा-- नदी, नही, हगिज नही 1-चोरदयैत षो 
भराय किसी का धमं नेष्टे कते भी नेहा वेदी सिकं 
न के. भृसे /होते है,"धन ही छोनते.है 1 परन्तु दिन्द्र वैरागी 
धडेनयुष्रं दोतिःहै 1! ~ ' ऊद ` प ५ 
“ सानित्री-नदी, नही, चोप 'फेसां न कट 1 धर्म के लिपट 
जो" स्रु दौड कर वैरागी ' हो आति" वे क्वो किर 
कसो प्रकार का ककम भी कर 'स (व 
` ` वद्रुन्निषा--सम्भव दहै, कोई को ' धमं के "लिए भी 
वराग ¦ होते हों, पर -वु्दारे भराय हिन्दुः लोगो अर्हा अपने 
जातिच्यत ने की सरत ` देखते. है ;वेहां भदस वैरामी 
दो जते ह, आज लगमसं दो धरसं हुई जगन्नोय विश्वास 
को भौजादेःःदिदाम, चिरनास- फी, मिधवा सी, वेरणवी दो 
गे दै । मे` पूछती -ह, बहि ,्या धमं के लिए वैरागिनी हेड 
हे ¢ जगन्नाथ विश्मास "के जातिच्युव ष्टोने डा प्पक्रम षएटुजा 
चा, इतत्तिर उन्दने अपनी -मौजाई को्वट पैरगियों फे 
अख्बाड़े मे भेज दिया, ¡2 ~; ग ^ ~ ~ ~ 
एत्यार-मा 1 उन वैरागी वैष्णवों ष्ठी यावोजाने दो । 
साधिघ्री- किस-अफार कलकूते पव, सफदी दै, महसी फा 
चपायः सोच री हं । देखो, नमकवाल्ञे --ुफ़दुमे के ˆ लिप 


स्मद्व कलक्ष्पे जनिबाले है । उम दिनि श्ना जो पत 


,१३२्‌ महाराज नन्दकुमार को फनी । ` 


म्थायाः दै, इसमे -लिखा है ऽकि.-चेत्र, मास में वेरदीनरए 
से यदं भनेबले दै, ओर वाद्‌..को वैसाख, के भारम द 
+ बे "फलते जाना वाहते दै'दा- सादय के, साथ हमरे क 
णक दन्द फम॑चारी भी जायेगे 1 "न दोगा-म कसी फ 
दन्दः यृदधा स्त्री "को सान्नित्री-के साः कर दमी । कौ 
साद्व के साथ सावित्री को खलकत्ते ,जाना 'अच्छा दगा न 
' साविव्री-शरीमत्री,- रसा होएत तो बहती च्च! 
` पयदसन्निसू-द्, यद्‌ वहत दीक कदा ।, ( भरयार ४ 
कोऽन्धेपर_ हाथ "रस. कृर % नाप -तो सोच-विचाः क 
सभी वातो का कोई न कौई उपाय निकाल, दी; ले, ६। 
"न यहः, पदिले "दी- लिखा जा चुका हैः कि-जीरादून साहा 
चका दरीत्राजपुरवलिात्तमक-गोदाम् , वरेलस्ट तथा साक -साष् 
के गुमाश्तों ने, छट .लिया था ।{ारादून- सादय दसी काएण 
छः) दिन 'हुषपःम्दीनाजपुर गये द ।; क दिन, हए दीनार 
दिर. सेजनदनिःपक; पत्र भोजा हे, , उमे लिखा, कि कि 
मासं सें ^भःमुशिदावादुआकर- वैसाख में वदां से कलंक 
प्नागा, {कर्द के मयर छरैः मे मुकदमा दायर करण ।. 
एजभीं त्क कलङन्तेःमे) सुमीम कोर्ट की स्थापना नदी ६. 
गी पि मेयर कोड तक पजज)ये त्ितिमम वोरट । अव' से 
त ्रसातिक फासिमवातौर को <पैक्टभ नँ रहं ®, 
11 
1 १ दसचीनसनेप (० स # भीदं 
णान कर नद ती ति 
नि ायट्ल नाहम को यक्‌ मौर मा *सासद्न माहव का म 14 
ह {7 तशररप्छन्‌ प 
1९ क्षत 1, 


¡ "~ फलकत्त की. यात्रा 1 ˆ १३३ 


पत्रः मे .न्दोनि लिखा, कि हम ^. दीनाजपुर दी 'से तमाल 
राजमर्दल ,'्ोते हए ,कलकत्ते 7चले जा्वेगे, भौर सुक्गदमा, 
कसल “न होने; त । मुशिदाबाठेः नदी लौटेगे- 1 इस सूक्नदमे 
फ़ लिए सम्भवत ,एक़ " सालः से,'अधिङ कलक मँ ` रहना 
पडेगा, १, १ २ ४७ १ द १, । एल 22) ४ 
„दसः सतर को -सुनं कर सानिव्री एकदम न निराशो, 
गहे 4. परन्तु भना ~निशचद्न उसने 'नदी , बदला» एकाकिनी 
केलकत्ते जाना स्थिर छया । ;आयटून सादर शी- स्री ने, 
बहुतेरा॒सममायाःुफाया, परन्तु साविच्नी से अव न ठहरा 
गया 1 वद्रुन्निपा ने कदा कि“ आराटून साद्व को लिर्सुमी 
क़ि वे एेखा उपाय. कुरे, जिस से. ु्हारे पति ओर बडे भाई 
जेल से मुक्त दोस्तो । तुम स्त्री हो, -वेहांःनारर इच नही 
~ लतत {प {~ प्स ^ 
कर सक्रोगी । दृसरे," कलक का ` श्स्ता बहुत खराव दै, 
स्थान-स्थान पर विपत्ति फी- आशक -रहती -दै । परन्तु सावित्री 
ने यह्‌ छु न्दी सुना । असहत _एस्थार व्रीयरी ने पचास 
रुपये राह-सर्च के लिए." लावित्री के" दाव मे दिये । 
`” सायिन्रौ ने के्ौ-मो । इतना' सुपया्साथं, लेकर) चलने 
पर स्म है, 'रस्तेःमे कोद निपतति आ पडे ।' । ' ^“ 
` । उसमे सिं दंस , रुषयेः अपने पास प्स रर याको स्प्यः 
पएस्थार वीवी -को लोग दिये । चह सोच कर ।फि कपडो 
के कषेमाव मे सा्नित्रीःको कोद क्ष्टन हो, 'एस्थार ोघीधी 
ने अपने पातत. से उपे! कः एक ' कपडे धिये 1 / '  ¡ ˆ“ 
‹ पवि ओरं साई फे उद्धाराय 'उन्नीसवर्पाया' युवती साचि 
एकाश्चिनी 'कलक्त्ते को खाना ददैः। वन्धु नही," घरान्धव 
गही, घेन न्दी; सम्पत्ति मर्दी, सदाय नदा, समिन "नीः दै 
ता सिं एकमात्र मस्रान्‌ फे घीचरणों फा भरोस पचन्तु 


१३४' महाराजनत्द्ङ्मार को फी । 


विपत्ति {के ^सर्मय -धन, 'वसंम्पच्ि, बन्धृवान्धवः केदःभी काम 
नद्य ~त 1} उसपतरक्त एफ; मात्रः} विपद्‌ भजन भगनीन्‌ के 
अतिरिक्तं !जीव, कीं 'दृसरी, गतिः} नदी । “अतर्पव,' पाठकं ।। 
सावित्री को हमः एरूदमे निराश्रय "एकदम अंसदायं कदापि 
नही कद सकते । निधन- के धन, अनाथ के नाथ, अशरण 
शरण [भगवान्‌ उसके खदा, सहाय दै-ससार के खामी, जग, 
न्मन्ल के राजाधिराज, मयमजन ,निश्वस्भरन्जव इफ साधी 
है, उव उसे मय, शिसि"काः-१। ० - 1 1 


पग 
८. ४ चस क, 1\ £) _ ४ शा | [य 
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, युरुगोविद सक्त ॥} 7 


{-चचप्-का महीना. दै 1 दुपहर [का-वक्क्‌ है (बड़ी तेच 
धूप द । पथिक्रगण, सम्मुख-स्थिति ~ एक , शोटे “ से.^ बाजार 
म. जानता] कर; अपने-अपृने ,मोजने ¦ का -मनन्ध^कर दै 

याजार्‌ मं "सिफ तीन दूकान दैः; पयिक्ीं , के उदे, के किष, 
चार-पाच, छप्पर, प्डे हए दै -\--जो पथिक, पहले आ गये, 
उन्दनि किसी, न किसी, छप्पर. के -नीचे चूषा - ¦ सोद्र;करः 


भात ,राधृता शुरू भरः दिया जो खम दैर.मे आये, 


न्द्‌ , रोद वनने के जिए दप्नरों ञे जगह्‌-- नदीं मिली 
उअवण्व वे {वाचार के वीच १ 


चीच मे--स्थित-वट-दत के 
सीचे;."अपना अपना- च॒ह्टा तेयार- फर्‌ (रदे ह वाक्तर|र्म्‌ 


॥ 


„: {गुरगोविन्द्‌ भक्त भः 4. 


तीन्‌, र्‌ चट-वतत. दहै । .पथिरः का~एक-एक दल) एक-एक 
यट वृत के नोचे अपनो अउन रस्रोई, व्विनातरदा दै सव 
लञोग ।परस्पए विविध्‌ वात्रीनाप्र कर- साह, 

प सावित्रो +से- चला नदीनात्ा ।समृत्तः्थिको के; पीले 
पडी है! बह बहूव थरु गई है, ओर दस; 1लिएः-चहुत 
धीरे धीरे इस ‹वुजरू क~ तरफ 7 गही दै; -इसका गला 
सूप गया दै । वाजार के भीतर्ाचुश्न, , कर्याबहचारां 
तरफ ताङ्ने लगी 1 वठ्‌ कर श्राःदम-लेने;के, लिए 
भरिसी, वक्त की = छाया. देख -रदी-दै ।स्नामने-्किदो बट 
वर्तौ ॐ नीचं ितने ष्ठी" अपरिचितं आदमी वैठे हए 
कोको. अुपनेपपने) ५ मोजनो, ~> रथ -करः रहे दै 
इनके पडो मे जाकर. ठन का. सादयस(“त-हभा) छ 
दूर पर. एक . दूसरा _ बढ दिखाई {हिया _1=उसक्रे तले 
एक वैष्यान रप ओरं दो सिया वैठो है;। क्षिया 5रसो 
फी तैयारी करं रदी दै ओर," वीुतवीच.-मे,-प्रस्पर-पक 
दूरी को. भज्ला जया कहती, जातीं है । धावा जी, महाराज 
पाश्वं मे वेढे. हुए '-तस्ादर पी- रहे 1 वैष्णवो के -परति 
सावित्री को वड श्रद्धा. यी । - विशेपत, बेऽ्व< मदाश्रय "के 
निकट दो ख्िया मी दिखाई दि -तमवप्रव साविघी 

घृ कफे तले जा वै 1 .बाताजी महाशयने साविधी कों 
रेख कर हुक्का - ्टाय मे -ल्िया जोर सपनी -जगद्‌से उठ. 
कर्‌ उसके पामं आ. वैठे, पुन हक्क में , दम लगाने लगे च 
बहुत 'दैर.तक' सात्रित्रो फे जद की" तरफ तास्ते); चाद 
मे उसे पम्बोध॑नं करे बोले--"वेदी । वुमन कदा,जा र्दी 
शो. मेते पदिले ददं कष देप ६4, -- । "^ य~ 


~ 


साविन्नी-मदासज, मै .कलकत्ते जाञ्गी.। , ~ ~> 


१३६ महारज न््दुनीर कोष्फोसी। " 


` वावाजी-तुमः किसी गृहस्थ "कौ मन्यी जोन पडत, 
कलकतेक्रोजारहरीहो१' "न; 
साविन्री-महाराजं हेम लोगं डी निपतति मेः फे दै। 
कत्यनी ' के , आद्मिरयो ने मेरे मष्टिः को कलेक्से षी जे 
मे मेजदियाहै। व ग 


` “ षावा जी--तुम तन्तुंकारो की लडकी 24 ४ 
“साविन्रीर-दा महाराजे > प ¦ +, 1 


= ४ 1 
` भाबर जी-ुनदरिफोहे नीहि 1 " ^. 
-* पानित्री--महाराज,` मां ` चापं, माई "` भोजि . संमी' 9 
पर अव्र को नहीं { श प + ॥ 


.._. वावा जी--तुम्दीरे पति नं है श्या विसाद? 


~ क 
५ 


महाराज, मेरे पति भी जेल" है । क 
वापा जी--भाज ेमा-' समयं < शा ' गया 


॥ 
आचार-निर्घोर तो कह हई नही' 1 -हरे कर्प्ण, हरे कूण, 
उन्दारे पिता का ना श्यं ५१ 


\. , "सावित्रीं रा" दिठिक श्रीः 1 "सोचने लगी..कि. अपन 
परिचय देना चित्‌ _ नदी" । अप्त मे सोचां "कि वेण 
महाराज चे धामि है. इन्दे अपनः पर्य. ठन, फ 
हानि म होर्मी 1 रेखा र कृहा-~ ~ 
_ _ महाराज, म मभाराम -वक्तंस श टी ह । 
` _ावाजी--गोद 1 संभारा छा नामं देश के दछोटे 4 
नी जानते दै । सा ` फार ~ अथा गहा पैदा, होग्‌ 
थ ° भमानन्द्‌ जधकारी दी तो तुम' लोगीं' के' शुः य 
न १1 ( भेमानन्द -फा नाम लेते “समय . वावाजी -मष्टारज र 
श्णान क्वा) भे पहिले नदं फस) म" या । 
वष्टा शुर । दम "लोभं कै अपदे > 


" ˆ शसुगोविन्द्‌ भक्त 1.7 ‹ “ १२० 


परस ही उनका अयाड़ा -था, । परन्तु श्रवृन्दावन धाम से 
लौटे पर उनका सखगवास हौ गया । तविष ^~ ६ ~ 
} ` ' सागित्री- महाराज, ; उनका अखाद्गाः तो करिया "मं 
पथा न ? इधर दोःवरसः-से उनकी कड खर नहीं 
6 १ ) म 3 
बावाजी-हां, मासा भी भखाडा काटोया "मे है 
इतः वक्त ।वावा- भक्तदाक्ष फे असाडे में हूं 1 क्रिलदहाल 
हारे- गाव के" पड़ोस -ही उदयचद्‌' घोप के यहां गया 
था उदयचंद्‌ भेरा - शिष्य है । तुमने क्या ^'काटोयाः म्के 
गते से ही फलकन्ता जाने का निश्चय क्रिया है १ ए 
` > साचित्री- महाराज, मँ रास्ता वास्ता तो- छुट जानती 
{महीं प्र -सुना ५ है, '.काटोया = होकर ज्ञिन में सुभीता 
सदेगा। ` ५, > (सि 
घावाजी-ठो फिर हमारे साथ दी साथ , चलो 
वुम्हारा युद तो 'सृख- रहा है, यदा , छ ` भोजनो' का 
भरवन्थ नदं केसेयी !{. देखे ! उस दूकान पर श्नारियल 
निकमे है । पष्ठिले थोडा सा जल-पान एरकः चित्तं फो 
-शान्त "फर लो, पी रसोदै का" प्रबन्ध -कर लेना-। इस 
धृपम्में नही" चला जायगा । दिन लचने प्र॒ द्ृमारे साथ 
दी साव चलना , ५, + भ्त 
जी के सग दो' चियां रहै 1 उनमें से" एक~ की 
जस्या, प्राय ' पैतालीसं बरस से अधिक है} दृसरी की 
अवस्था परच्चील वरस से ज्यादा न 'क्षेगी । वयोपिका 
खी भातः बनाती द । दूसयी सखी वार से रसो के 
लिण सारा सामान जटा रदौ हैः जल वगरह लेते मती 
९ दूसरी स्त्री के कसी काम मे-यदि कोई तनिक भी 


॥ 


१३८ महाराज नन्दरकुमारेकफफोँसी । 


चुटि-ष्रौ ज्ात्ती-दैःतो \ वयोधिकाः स्त्रो उसे 7चहुत ही # 
शब्दों मे डाटने लगती है ॥1परन्तु 'वायाजी महराज निष. 
वक्त सावित्री कि मायात चीत कर्‌ रहे पये, {उस ' ९ 
यह वयोधिक स्त्री वडे, ध्यानपूर्वं -टक्टकी ` बापि , वता 
तथा साबिन्री की तरकर देख रदी थी । उसके! वृदे 
दीदाय चुत ग्द धर "इत, भोर -उसश्ा वद 
ध्यान नही- दहै ।- -दूसरी स्त्रीः. इस (वक्त (ताल ् 
पानी क्ाने गई श्री; लौदने- परर उसने “देखा.. किः चृल्द 1 
आग -ुत) गई है, उ्तको । सगिनी -चडे ,-गौर “से - वागन 
महाराज की तरफ › ताक(-रही-) है, ।- इसने "उन वियोपिश् 
री -से कदा > ५अदे,, देखो ऽतो, चदे, क - जग , 1 
गाई, » .बयोधिकरा स्री- ने}.माग्बया ^ छर {कदा ~ %व 


जाने दे ।* यह्‌ कह कर फिर से चृल्दा जलाने की च 
करने" लगी ,,- 0 


५ 1 ८ { ८ 
५ साविच्नी जे-तालाव पर जा कर्‌८स्नान किया ।, बाः 
मे दूकान भसे एक नारियल ले - आई 1, जलपान कर # 
तनिक शात हुदै" 1;~, - क 1," ए 
बावाजी ने कडा--- ५-तुम्हुः; अगल, भोजन बनने क 
व खष्ग 4 रसोई म्मे पा-लेना । द्द 
घराने के लोग तो हमारे शिष्य पथ एकः 
भोजन करने में * कोई ¡ रो नही, 1 श न ॥ 
८, {व्राथाजी कय ` वात , सुन करु , वयोधिक सी $ 
देह _खलग , गः । चह, सावित्री के छु उत्तर देने १ 
पिले दी कद्‌ उठो -- यहा-मी,भडारा.है क्या ती 
ही खुराक चो उवावल मगाण ह: ॥2,- म 


१,» -वागाजी ने कदा -- “चि चि ~ 1-येस्ती, वात्र 


१११ 
{ 


1 ^ भरुयोचिन्द्‌ यक्त 1४ १३९ 


न निकाली 11-खङ्कुरजी ने "दया करके -रास्ते म-एकः 
तिथि जटा दिया, सो, अविथिसेवा 7 करफे<पुण्य नही 
भाओंमी, क्या ? श म र ~~ ५ 
, तेयोधिका ¦ स्त्री पोली == “हौ, हा मै ज॑निती' हूः 
गट्-नगहःसे तुम ष्ठेखा दीषुण्य कमाया करतो कक 
` वीर्वोजी पकाः स्ाचरण, देस कर सवित्री उन “के 
ते मिशेवेग दधी" हई 1 परु वावसी के गं कीः दीना 
मयां "लव धोरम्बोर' रिसाने चिन लगी तों ही 

घा , कोध. भाया । भोजनं के धादे' ' चाये -जी “पुने 
बित्री कं “पास ओ वैटे,।जौरः विविध चातोजलञापू करने 
7 1 परन्तु वेः दोनोः रिव्या -सावि्री को बढ़ी दवेषःपूणे 
ट से देखने ' लगी १" प्रला 'सावित्री इष 'माम्‌ले के गृढ 
स्य को न समम गसकी.।' ! 
, पेश्रीजी -~ वेयौ लरत. बहत दूर. दै-) राप्ते मे. 
ह चोर उकेत॒ लगते ह /' म यह मोचत्रा हू" शिवम 
योया से अकेले कैसे जाओगी .।\यदि किसी , वरदं म 
दा प्च भीं ग" तो ठभ -अपने आत्मीय जनो सेन्‌ 
ले सकोगी, “वडी" आफत मे .फस जागी =^ 
„ सात्रिन्री -- महाराज, हमारे, सेदावादृ क्रे -आराटूनप्साहव 
जकल ` कलकत्त, हदी-में ह । उनके -पास्‌- जाञगीः-वेः 
र. सन. इर्चच्चामं कर दंगे । 6 
¦ 'चाभराजी नही; बेटी, देखो रेखा ;काम न- करना । 
शेध जाति- फ आदमी का कोई विश्वास नहीं । व्‌ - दुद 
नाति भ्रष्ट कर सकता-हः। ~ +~ 7 -- , - ^© ^ 

सावित्री -- नदीं महाराज, रेस न किये । मँ;उनको 


१४९. महारज नन्दकृमारं को फोंषी 1 


सत्री को मा, कह कर पुकारी ह-1 बचपन घे. वे ए 
लोगो परग्सन्तान का सा स्तेद रखते दैः 1" 
५ बावाजी ~~ म्लेल-जाति के धम्मं का इद" ठी 
तुम ,श्रीरृष्ण के. चरणों मे ध्यान लगाओः । "षर ही 
पति-पुत्र सश्र को मिल जारयेगे 1 ठाङ्कर' जनी १ की "द्व 
कौन सी वात दर्तभ है १ एुष्ण,.दी- सवाक सवाम 
कष्ण ही. जगत फे पति हैं, ,. उन , नवदू्रदल, ₹ 
१ शी रात जिन्दे अपना) पवि--मान ; लगी 
दी तुम्हारे पति गि, > ,=, ^, 

वागायी के इनं अन्तम" य्य का अर्थ सानिवी 
समक में रत्ती भर भी).न आघ्रा (लः नवूवौदत \ 
श्ीकृष्य क्रो जान कर लिन्द --अपना ; पति मान 16 
वही तुम्दारे पति गि । "!-- इसतःन्वात तका 
क्या हृभा ९ , सोचते-सोचते सावित्री ने, स्थिर -किया 
यह धम-शास््र ` की कडि ' भक्ति-नाती होनी । इधर €: 
को खनते दी वावाजी के ' दादिक. अभिभाय के सबन 
उनके साथ की" दोन स्त्रियो ' का. अव के सन्देद- 
गया 1 अयन्त क्रोधृपूण “ शि“ ते . देनौ ' वोवा- जी 
तरफ देखने लीं । 

" वाजी ने पुन." साविन्रौ से ८ कर्‌ा -- “८ वेदी, 
कलकत्ता जाने का इरादा छोड षद । जिससे भत 
साथ रह्‌ कर सत्सग प्राप्त कर 'सका ओर विविध पुण्य 
खन सकाः उसकी ' चेष्टा कंसो रर श्रीहव्ण--कीं ¦ कुः 
च्या नदय दा सकेता”! घर वैठे पति पारगी ! उष 
की चेटी ठदरीं - इस दुम माम भं वदी विपत्तये 
अशिक है |~ च १ 


~ श ~ 


५ < 


>+, गरुगोचिन्द्‌ भक्त 1 -=" ४१ 


“ साविघ्री - मदाराज,- मेरे मा चाप -केई न- रहे । 
ब मेरे. माई, मेरे धमं दै वदी मेरे-ससमग है । 

‡ क्जा 7के मारे -सानिवी ने-पति- के नाम,का"उष्ंस 
। हीं -करिया { {=} - -,- ष ष्य ५ 

“‡ मावाजी ~ अच्छा, रहम लोगो के? साथ-साथ .कासेया 
कःते ¦ चले इ वाद्‌ ।मे- जेसा सममरना वेसाः? करनां । हमोरे 
पदे, में, दो"चारः दिन।,रहनेः"पर ` सत्सग-के द्वारा उङ्किर 
 महारोजन्तुदारे मन की प्रवृत्ति के 'वंदल भी संमते है । 
दि"भीकृष्ण ~ के चरणो मे 'तुम्दारा प्रेम "दै ओर ठाकुर 
#मदारोज तुम्दे धभ केः रत्ति पर)ले जने-की षा 

प्ता ` अवश्य ही धर्म-ल्ञाम होगी) 7 ८ 

ˆ दिन 'दलाआया?। धूर की. तेजी " जाती एरी ' । पथिक 
एण `अपना-जपना" सामान-'ले लर 'श्गे कौ रानी हए । 
बितर भी, इनं बावा जी-के साथस्ाथचल दी,'दोदिनि 
> वाद्‌ बात्रा भक्तदाघ्त-ःके-असाडेभ्मे आ प्टुवी। , 
" षाया भक्तदास" के मक्के ओर छाती परं मिहरीफा 
पह । क्षिर पर वालः नदीं दै; विस्छुल धुदां हआ दै। 
खाडे केश्बीचोपीच मे एफ बड़ा -सोींत्धर षदं । इस चर 
चावां भक्तदास" तथा उनकी तीनः चारः सेनां दाप्तं रदी 
६ । भरासपास आठ नौ छोटे दछौटे धर दैः, जिनमे "एक 
क चेष्ण्ं अपी अपनी 'सेवा-दासीं के 'सद्ित रहता दै । 
7वा गुरगोविद्'के सांय, द्री ' चयोधिकफा स्वी पिले दी 
म लाड म रहती। -थी "| यह्‌ वावा गरन! जौ 4 

ब्यासी है ¡ दस "नाम है कुखेश्वरी {7 मसा सम 
गोग ' इससे ' परिचिते है. 1; परन्ु सानिद्री "तया बाबी के 
साथ की दूसरो खी जाज पिले पर्ल इस असाडे में आई 


„१४२ महाराज नन्दकुमारे फरो । 


नत ध स्वध पू 
है 4 जब्र वावा भक्तदास नेना दोर्नोःका = 
तो रधा 'गुरूगोनिंद ने-अपने साथ $. दूसरी) सीरी ४ 
इरा करर कहा -, ¢ यहं धप्रक रिष्यं उदव ‰ 8 
माई हरेष्ण की पत्नी दै । दरेष्ण की मूल्य के वई न 
सद्‌ा.< ह्री नामामृत-पान मे. प्रमत्त रषट्ती थी, सासि, ध 
न्धो) मृ. इतका तनिक भी मनं नदीं .लगता 'धा-। € $ 
व्‌, मने उदयचंद- के यहां गया -सो,. सने. एकदम + मताय 
चोड देने ओर वैराग्य लेकरःसाधुसग रमे दिनि | 
भक्तो फी चरण-तवरा करने. कर ए मनोरय प्रकट “श 
'उद्यचद्‌ इसकी धुमेनिष्ठा के देख "कर दे प्रस् ध 
निदान जव यद्‌ वेरागिनी न फे ,.लिष {मर साम 
दै 4 र यदो दूसरी, सी.दै, य सशिदात्राद केप 
गम. बसाक की लद्धकी है । समाराम-का, श्वर, १ 
लूट लिया । सभाराम की यु ` ह !.गदै । "उस । 
जेल. मे ,दै । यद्‌ अभी अस्पवस्यका 7.1 छ बुरे ° 
मिय के बदकाने -से यद कलक्त्ते जाने को, 1 र 
थी, खे राप्ते, मे, मिल्‌ ग, अपने. साय लेवा | ज 
सभाराम्‌ {वावा -पेमान्नन्द -कै- शिष्य थे । 9), (तप्रेमानन 
नाम्‌ उश्चारए़र करते, समय , वावा - जी). ने । एस, वारः । 
प्रणाम श्रिया 1), _, | ~~ ,, ८ 7 
+ { वावा भ्नक्तदास - इन , नवागत देना लियोा- का 0 
छ ,कर वोले--“अन्धु, शदे! लिवाते, लाये, रद, ^ 
खी छया" दने रहने के लिय के जलग सन्न 
शस वकत दै नदी इस सिए, फिलक्षाल इन्दे इसी... 
„ सपसुकते हा,» वावा भक्तदास“ की~ एक - सेवा 
ॐत अकत, पास वी , उनके. पावर दात्र रदी चीर वृह 9 


१५ [द गरुयोविन्द्‌ भक्ताःणरः १४३ 


रस धर मेर जगह्‌ कदा -सेः.आेगी) १ ह्मी ललेन के 
प्रकी जगह नहीं ट 1, न= 
1. भावाः मक्तदास "वड़े नाराजःहकर वेले--4तुमने वैष्णव 
।म्‌,क्गिस लिए रहण; किया है, । "याक नही - समती । 
भई अतिथि, अभ्यागत आ्जाय तो उसे घर मे जगर्ह देर 
क्यप्‌ ' वार पड रहना, चाहिए ।' धर मे जगद्‌ नहीं काफी 
४ तो, क्या, हुमा, तुम में से कोई बाहर रहै.1ः वैष्णवः फे 
लए, घर कयां घौर वाहर क्या -१. , ^ 
, भक्तास फी फटकार सुन कए वेष्णवी धुप 

| { + १» 1, 

।साविन्नी ने अखादे मेँ आकर वप्णव ओर बष्णविर्थो 
४ मसे, जसे, घृणित "व्यवहार "देर; `उन "सवे फा वदे 
एए्न से पुस्तक ' अश्लीलता से "पूरणः हो जायी, पाठिक्नभों 
$ लिए "अपाय ` होगी, "द घलिषए ! हम उनका उस्लेख नदी 
स्ना ्वादते'। सीनित्री, वाब्रा गुरुमोविद्‌ ओौर वायां भक्त- 
ग्र के'दुष्ट आशग्र छो समक कर डो भयभीत दुई 1 
दा दयामय इश्वरे, हा ' दयामय ईश्वर 1 "मेरे धमं फी 
त्ता कसो +--यह्‌ कहू-कह कर भगवान्‌ को पुकारने लगी । 
पथा \ करं निश्चयं न ' फर सशी"! आराटून सादय 
षीखीने जो'व्स रुपये से दिये थे उनमे से 'पाच 
हये ,बदरुन्निसा ने, उसंके कपडो फी ' गठसी मेँ वां दिये 
थ, ओर पाच रुपये उसकी" मओढनी फे सेट में बोध दिये 
ध. । भागा गुरुगोचिन्ट ने रास्ते में. एक जगह" सावित्री से 
ष्ठा या जि चु्दारे पास्त जौःसुग्या पेष्ठा दी, बहु मेरे 
गमः रप द्र सम्भव है तुम से कदो जाय । सादिधी 


उप्त धनः उपर वाले खट मे वैरे हुयं पाच रुपये यावा 


श महाराज नन्दकुमार को, फांसी । 


जो केमदाधम्से दे व्यि ये स्मयेन वावा जी ने 9 
हम कर लिये । ९ 1 
5 -"निस दिन सानि इस अखाडि-प आकः उक दूष 
दिननात्रा भक्तदा; 'सावित्री, तथा 'दर्ष्ण -दरी न्धा 
मेड - सुदा, कर, मेष लेने का भलुरोध करने, लगे 1- ष 
कौ, विवव मेष- ठेने-को तैयार दोग -पर - साग्र 
रोते-रोते ` कडा "फ, भै वायि :भेवः नदी ली 11 अप तीष 
यदि यहा से युके जने "नी `ततो जओँःदेसी "वक्तःआ 
हूवया क्र लूनी;। ,, + षन 
यह बात सुन कर वाधा जी बहुत डरे । भाच 
कदी इसने -गत्मह््या कर- डाली? तो, कल~ की किममी 
सिरी ।त्वायाजी ने-खचा, कौन्‌ इस) आफत मे %९६। 
ेष्णव लाग श्राय. कायर्‌-जौर-डरपोक देने द. । वन्दन सला 
से.कदा--““भदे, -त्‌. जा-यहा.-से ।१ बह, जप्रना कपा 
ठा, कर ,्चट, पट शृषयाडे- से.त्रादिरःिकली ८। ' बाग श 
गोविन्द ऊ, पास्‌ ज्ञा. रुपये रख,- द्वियेः ये] बदमौ 8" 
सदी म॒ । जोर मागते पर.+वावा जी शायद रुपये लैत 
शी, दगिडु नह्य 4. ~ ५ +" द ~~~ 4 4 
>, दरेकष्ण-करी सीने उसी दिन ड सुदा कर-भेष धारः 
कर लिया ।.“उलका पूवे नामः था ्ादस्मनि मी अन वर 
टान्‌ स्न प्रमदा. नाम स्पा(ललितमज्री;। विधवा, हानि 
अ स्री -का चरर वहृत्दी--दूषिति रा -चलां था 
र ५५ द्र „जड उदेययद्‌ न्योप ।श्से. ट त्रेष्णवौ. कै दल र॑ 
दालिन "कर. दने की, चे्टा-कर ग्हे.ये शस साल उन 
> ररः कावा रुर्गोबिन्द "नके यद्वा पयार य 


॥ ` +चिदाम विश्वास कीणखी ।- १४५ 


क्ताः पार्‌ द्यच्‌, ने 7 इसे, वैष्णवी - भना -कतन ॐ लिपु, 
वात्रा गुरुगोविन्दे साथ वावा ' भक्तदास के, भवादे मेँ 
भेज "दिया! 1 `" - $ ~^ 


1 र ` ' ¬" "नन्च्च्छरष्््= 1; 7 


न { ~ न + ~ ~ ( ष्~ ~ 


= "ऋः “कक ` ज क" सन 
५ 
ह, 





विदाम, विश्वास की स्नी। --- 
+ ` ॥ क 
वाना भक्तदास के अखाडे से बाहर ्ठोते दी साचित्री 
बहा से-भाग चली । मन ही मन स्थिर किया फि अव 
भागे मे किसी के' साथ बातचीत न करूगीः ओर पथिक 
गण जिस रास्ते से कलकत्ते जा रदे होगे, चुपचाप उसी - 
रास्ते से उनके- पीदे-पीटे - चलती रहगी । अपने धार्मिक 
विश्वासो फे सम्बन्ध मे भी उसके हदय मे विचि प्रकारके 
सन्देह उत्पन्न टोने लगे, ! सोचने लगी, क्याजोजो रैन देसा 

यैष्णबधमं ह ? वैरागी लोग पेसे एेसे कर्मे करते दै ? 
षद्सुन्निसाने जो ङं कषा था, उसमे रत्ती भर भी रूढ 
मेही । पाठकों को याद ष्ठी, हागा कि वदरुनिक्ता-ने खावित्री 
मे कटा था--“दिदू बैरागी बडे दुष्ट ्ोते है । 

कमश दो कोस तक चलने फे धाद सादित्री पटू 
थर गद । कुठ देर दम लिए भिना आगे न चला गया। 
रास्ते के किनारे पर सामने. परू वटटक्त दिस दिया । 
सी फे तले वड फर ःसस्वाने का विचार किया । परन्तु - 

१० 


१४६ ` महाराज नन्दकुमार को फोी। ` 


चृक्त के पास आकर देला क्षि एक ,वयोधिक्रा-खी भिखारी 
के,वेश मे-वहीं वैटी है, 1 बहुत हौ फर पुराने शौर वैते 
वख पिते दहै । खी की अवस्था अभी पूरे चालीस व्र 
की भी न होगी । परन्तु वात-जनित चिकार 
कारण उक्तम चलने फिप्ने की भौ शक्ति नही दै । दो 
हाथो भे एक एक लाठी है । खडे होने की ताक्गत ४ 
दै । दोनों लायो के सहारे, चैटे-वठे, बे क्टपूवंफः 
स्थान से दूसरे स्थान को जाती है ।, नाक "के नथुनों 
होड से सक वद रदा दै । सावित्री को देखते दी यद, ं 
कद्‌ उटी-- “ दा एक पला दै-दया कर के एक पता 
देल से लधी ह्‌, छद खनि करो न्दी पाया । गला स 
रदा दै । भूस के सारि प्राण निकलते ह 1» ^, 

,*खी फी) टुटेशा देख कर साचित्री को. वदी दया आ । 
परु - उसके पास चैसा एक भी नदीं था, सिफं वही पज 
रुपये थे ।` अतएव सानिनी ने कदा-- “मेरे पास 'पैसा नई 
दे -स्प्या है । यदि यहा कदी से रुपया मुना समू 
उम्दं पसा दे सकती हं । तु्हारा, दुख देकर मं व 
ङ्ख षोता दै 1 यदि. उयादा रुपये सरे पास ददोते तो ठ 
पफ रुपया ष्टी दे -देती। { 


^ भिसारिणी ने क्ा-- “मा लकमी,. परमेश्वर बुर 


त क आशा पूरी करं ।` यह्‌ सामने वाङ 
् आद्र, देवा है, यष्टा रुपया ा त 
1 7 सुनाया जा सक्ता है, दु 


नित्‌ लां ज 

देगा 1» दे च्म बुलाती द चद्‌ ल्द रपया भुना ल 

शन ० य्‌ दे उत्साह ॐ साथ भिखारिणी त 
या ॥ धाम, खन्शीं टेकनिर्थो फे यहारे ६२ 


् 
द्‌ 


चिदामं विश्वास ॐ स्त्री । १४९ 


पेड से कोद वीस-वालीस दाथ के फासले पर एफ कुटी 
फि पास, जा “ निताईे, निवा कद्‌ ` कर पुङ्ञारना आरम्भ 
श्रिया | छी के परिचि एक दूपरी ङटी- थी । एक दस- 
यरद वरस का बालक उक्त कुटी से बादर निकला । भिखा- 
रिणो उस बालक को साथ ले पुन सावित्री-के पात आई, 
ओर भुनाने के लिए इन बालक षो सुग्या ठेने फोकदया। 
सावित्री ने वाल के हाय मेँ रुपया दिया । वह तुरन्त 
ही बाजार.से रुपया भुनानि चला गया । 
| वालक फे चले जाने पर भिसारिणी ने सानित्री से 
पूह्ा- ^“ मा लक्ष्मी, तुम कदां, जाभोगी ? ” 

साविघ्री-मै कलकत्ते जाऊंगी । 

भिखारिणी-जचा । एकाकिनी कलरत्ते जाओगी, ? 
कलकत्ता वहत दूर दै । ओँ जानती हु, ठम. घर में किसी 

लद्ाई्-मगह् कर के चली आद हो । पेखा 'काम न 
करना । यड्‌ वद्धि दोहो । मेरी यह दुर्दशा देखो । मेरे यहा 
चहुतेया धन माल, था 1 कोई ,पास साठ हार्‌, कपये फा 
गहना मेरे न पर था] न जाने कर्यो, बादर निरुल पदी 
इई । अय आज जो दुर्दशा है, उसे भगवान टी जानते है । 
यह्‌ देखो, फटा पुराना लत्ता पदिने ह । इरे सिवाय दूय 
लत्ता पास नदी है 1 मँ अन्यान्य सेको आदमि्यो को किठने 
ही कपडे दे डाला छरती थी । सभायाम वन्तुकार्‌ क घृने 
हए वत्ती सपथे बाले रेशमी जोडे फ सिवाय मनि कमी 
सूती कपडा दाथ से नहीं छु । 

खी फे सुद्‌ से अपने पिवा छा नाम सुन पर साचिघ्री 
यद्री च्वञ्िति हुई ¡मन दी मन सोचने लगी छि शसका धर 
अवश्य ही हमारे गाव कै पो में ष्दीं रधा टोता। 


1 


१४८ : महाराज नन्द्कुमासंको फासी †` । 


; थोडी. देर के. वाद सावित्री, ने खी -से-पूहा -- पते , 
व॒न्दयासा. घर, कदां था ? > र . 
भिखारिणी.-- सदावाद्‌ कै छ दूर ‡ उत्तर ~~ नि~ ' 


टोला म # १ ~ { +~ 1 2५ 
सानित्री -- हसाय घर भी \सेदावाद्‌ ४के' पसि 
जलां के टोला मेदहै) ८ 0 क । 


भिखारिणी।-- वुम्दारे वाप का .ता्मःच्या ५ । । 
सावित्री -- समाराम वसाक मेरे? दीपिताः छा! 
या । उनकी मन्यु हो,.गदै । > ; 
प्मिसारिणी -- तम॒ समाराम्र, कीः वेदी हे, "01; चकित 
उौर ललित होकर ) त्र; तो,;तुम भुके पर्दिचांत [सकती 
दयो 1 \सैदागद्‌ के -विश्वास-सिार ' वालो ) कानाम्‌ सुना है! 
~ हानित्री.-- श्रापका मतलब किन्‌) विश्वासो ते ' 
सेदावाद, मे सो बहुत विश्वास रहते दै" ।पचिदाम विश्वास 
जगन्नाथ, विगरवा्तः इत्यादि । 1 
+ भिपारिणी=--८ रेते रोते }“ यदं जो? तुमने : पिता 
नाम लिया, यदी मेरे स्वामीथे }, | „ रम ‰!। 
" ` साचित्री = ( बहुत दही चकित होकर } आप चिदाम 
विश्बास फी खी है अष {-आपशरी, य~ ग्दुरदशा {भप 
पौर, अपने चर ' को रायर भेजे, जगरनाथ निर्वात) के पुत्र 
यादयेन्द्र. वाच्‌ ` तुम्द्‌ पालकी मे चिठा , कर 7 .लिवां (ले जाथ 
उनक-यद्दा क्या कमी -ह -? मैनि,तो -सुना! था; आप्ते 
छोड कर वैराग्य ले लिया), दा ॐ ,,, न 
, --क्िखारिणी -- वैराग्य नूं, अपना ˆसर-ले लिया -दै। 
ष्ठा परमेष्वर ! द्म मस्र, मे कोई वैरागी न; हो , 1रवैरागिया 
कै समान भर्म, वरागियों "के समान - दुष्ट इस ससार 


"चिदाम विरास कीसी) १४९ 


सौर कदां है १ वेदी" । पचास हजार रुपये का गहना ओर 
"पचास हजार ` रुपया नफ़द अपने साय लेरर रँ इम अखाड़े में 
राह थी । पर ओज मेरी प्यह दुकैशा है । चल फिर-ढर 
फे यहां , मीस मांग खनि फी भीसामर्थ्यं नदीं 
दै'। इसी पेड' केः नीचे वैटी-षैठी पथिको, से सिक्ता "मागा 
छरती) ह । "जिस दिनष्दो पैसे मिल जति है, उष दिनि 
एस धण्णवी ॐ ल्के फे हाथ चावलदाल मगाकूर खा 
लेवी ष्व ।'जिस दिन छु ' नदीं मिलता, उस दिन ली ' भृसी 
पड, रहती ह -। कल सारे दिनि इस घृत्त फे नीचे वटीं 
गष्टी, एक -पेसा भी नदीं मिला । 
~ खो की बतं सुन शर सावित्री फी दोनों आप्री से 
जघुओं छी धारा वह्‌ निकली । विशेषत , साविव्री,- इस 
सखी -के पूर्ब-कृत छकरमाँ के विपय में कु नदी जानती थी । 
^ अतएव , उसने मन ही मन स्थिर किया केवल वमौदुखय 
ही से भरित -हौ यष्ट य्या आद होगी, पर यहा आर 
विपत्ति मे फम गई । सेदायाद मेँ रहनेवासी सावित्री के 
साथर फी अन्यान्य लडकिया दिदाम रिश्वास कीसी कफे 
कमा को अच्छी तरह जानठी थीं । पर साचित्री अन्या 
युबतियों शी भाति दृ्रे के घर की सोयी वर्तो फी 
चर्चां नदं किया करती थो । यदि अन्य कोई श्री उस 
के सामने दूमरे ॐ धरो की चर्चा येड्ती भीतो बह 
उस पर कछु ध्यान नहीं देती थी। तिम पर इस्त भिपारिणी 
ने साचिन्री से वातं रखे बक्त अपना पू टृत्तात जिस रूप 
मे वर्णन किया, चस से भी यही प्रमानित हुआ जि 
वाह्ठव मे इम क्रा रती भअर् मी गोप नही, वेयभरि्या दी 
ने इसे खगा दहै] वस्तुत हकाल से जिघ्तदा हृद्य पाप 


१५० महाराज नन्दकुमार को पंसषी। = "` | 


+ बासनाओं से कलद्िति होता ;रदा है, जो\{सदा ही दुं 
मे लिप्त रदे है, उनकी नखर -अपने दोपों पर नदी ५ 
हस पापिनी के हृदय मे भाज भी अपने व्यि दए इक 
के प्रति पश्चात्तापं की अन्न प्रज्वलित नदी, ह" है।.य 
देखा होता तो क्या यह सिक वैरागिर्यो. ही -की निनद 
, करती १ वैरागियों मे हजार दोप रदे दो सही, पर क 
भिखारिणी क मामले मे वे बिशेष अपराध-न, ये । इमे 
नाश का कारण नेक अशों मे इसी का; चरिव,दै। 


यद्‌ भिखारिणी चिदाम विश्वास फी ।की है । ' सम्मा, 
है, हमारे पाठक इन वार्ता को जानने के लिष स +< 
ह कि किस प्रकार इतकी रेसी दुदेशा हुदै ओर दके पति 
खिदाम रिश्वासर कौन ये, अवएब इससे आगे" के परिच्छः 
म दम दावाद्‌ के विश्वास परिवार का चत्तान्त सरि 
रूप मे लिखते है । पाठको को स्मरण होगा, इससे १ 
लिखा जा चुका है कि छिदाम विश्वास की खी के हर्या 
ही तिरस्छृत हो, दटुखिनी, निरपराधिनीः नवकिशोर की 
बद्धा जननी ने फासी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। 
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चिश्चास-परिवार का पूर्ववत्तात । 


सेदावाद्‌ मे जगाई ओर िदाम नाम के दो सगे भाद 
ये । साधारण सेती का काम करके ये अपना जीवन 
निगद करते ये) बहत गरीब शादमी थे । जगा षी 
अवस्था फो तीस वत्तीस वरस कीहो चुकी यी, परः 
धनाभा कै कारण उनका चिवाह न दहदौ सका ।-ललोग 
इष्टै श्र करफे जानते थे । वाल्यानस्था में टी इनके 
माता पिति -ी शत्य हो गै थी इनका पिता कौन 
° या, यदह भी शायद इन्दं नदीं माल.म था} 
, दोनो भ्यो मेँ से जगह धर पर रह्‌ कर खेती का 
, काम करते ये, ओर चछिदाम सेत मे उसज्न द्टोने बाली 
आलू) परचल इप्याटि तरकारिया बाजार में बेचने ले जाया 
स्ते थे। एक साल चिदाम ने आलू, . परवल इत्यादि 
तर्फारियों के पेचे का व्यधसाय दौड पफेरीवालि फे रूप 
भं रोकनी निर पर रख, क्राक्िमनाजार मे अद्धरेच, फरासीस' 
अरमरीनियन आदि बिदेशी व्यापारियों के यष नीच वेचने 
शख क्रिये । इससे चिदाम के साथ अनेकानेक अङ्गरे। 
व्यापारियों का परिचय हो गया ¦! इसके कुष्ठं समय वाद्‌ 
उन्दने अङ्गे की रेशम की कोठी में दलाली का काम 
करना शुरू किया । अद्धरेजा की क्राक्तिमवा्तार बाली रेशम 
छी ठो के ,असिैन्ट वारन दैरस्टिग्स मे चिम को 
विशेष कार्यवृ्त आदमी समम कर इन्दी दिनों उन्दे रेशम 
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की कोठी में ग्यादा के पद प्र नियुक्त कर लिया। 
पलामी युद्ध के पिले भी अद्गरेन व्यापारी विविध कौर 
् ५ 

चातुर्यं से देशी जुलादों तथा अन्यान्य व्यवसायिर्यो के ठठ 
कर धन संम्रह करते थै । परन्तु उस वक्त किसी ध 
ऊपर अत्याचार करने का सादस खन्द. नदीं दौताथ। 
जवाब अलीवदीं खा क्रे भय से वह - दवे रते थे । ई 
चक्त सिप एक मात्र प्रवच्वना का द्वारं उनके: लिए; सु" 
या । अधिकाधिक अर्थूलाम की आशा) मे उं्गरेल व्यप 
किसी भकार का 'प्रवश्चनामूलक काय कंरने मे ''सङ्कचित | 
देते थे । वगलियों मे उस -वक्त जों,लोग , बडे पव 
धूते थे ओर चालाफी तथा घोखेवाजी के व्यनेहार म 
` माने जाते थे "वदी अन्गरेजों के प्रियपात्न' दोते थे" ५ 
लोग अङ्गसेनों फे विविध अवैध ओचरणों भौर निव 
व्यवहारो मे सहायता देकर सहज रही वहत सां र 
कमा लेते ये । वमौधमे ज्ञान से शून्य उस ममय 

दष्ट धोपेबा्र वगाली, अद्बरेद “व्यापारियो की ता्कातिक 
छक्ियाभों भे सहायता दे कर भभू सम्पत्ति , सचित कर 
भ सम्य हण, अतएव उनङ़े पौनर-प्पौत्र आदि 'वशर्जो 
से कितने ही आदमी आजकल वद्गाल केः प्रतिष्ठित ष 
वारो मे परिगणिवदो रदे है ४ “ 

"^ रेशम की फोठो मे प्यादे के काम पर नियुक्त दक 
धिदाम ऊच ही दिनो में' र्ट सादध के यिशेप प्रीति 
4 ५ चन्‌ "गये । उस वक्त रेशम की कोटी के प्यादा 
लगा व खो काफी "आमदनी होती थीषैः न्गेठी मे क्छ 
श करते फे वार सोन दी मदीने के भीतर धिदाम ने अपने 
जगाद के चिबाद्‌ फा बन्मेयस्व ध्व 1 जगाई के ` विवद 
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ॐ एक मीने वाद्‌ ' उन्दूनि सुद्‌ भी एक चौद बरस 
को "युवती कन्या काः पाणिप्रहण किया 1 ददाम की खी 
का नाम थां वद्नमणि। उनके दोनों गाल लगा फले हुए 
"1 आप भौर कान गार्लो की पुलावट से ठै थे। 
षी कारिण -वाल्यकाल मँ लोग उसे "वदनीः। कह +कर 
पुकारा, करते ये । त्रिवाह्‌ ॐ धाद उप्तका नाम हुआ बद्न- 
मणि । दाम ऊा विवाह होने के सात-आठ वरस वाद्‌ 
मि०' विलियम वोत्टुम साहव कासिमा्चार के कैक्छरर 
( कोठो, फ प्रधान अध्यत्त ) नियुक्त हो कर आये । इन्दनि 
वगरालिरयो का रक्त चश्च कर कुदं वरसो में प्राय वानवे 
लाख रुपया, 'चैडा किया था । वाद मेँ ये कलकत्ते के 
'मेयरषोटं फी जजी के पदर पर भी नियुक्त हए यथे । 
चिदाम की कार्यदच्तता को देख कर बिलियम, बोल्थूस 
"माहव घडे सतुं हु९ । मन ही मन उन्दोमि निवार 
श्रिय फ्रि हिदाम कौ कोठी की दीवानी कफे, पद पर 
नियुक्त म्रेगे । परन्तु अन्त मे न जने स्या सोच कर 
उन्होने ददाम रो दष्ट इडिया कम्पमो के व्यापारो 
दीवान के पद्व पर नियुक्त न रके अपने निजी व्यापार 
षा ठीवान घना लिया) पाठनं फो याद होगा, अव तफ 
कद वार इसका सल्लो चुर दहै कि चत्त वत दृष्ट 
दुख्या कम्पनी के व्यापार ॐ सिवाय कम्पनी का प्रत्येक 
फमेच।री अपना अपना व्यापार अलग भी करता था 1 ` 

रेशम फी कोठी ॐ शुमा्तां मे चिदाम जैसे फारत 
आदमी हृत योडे थे ! छाम को किसी प्रकार का कुक्म, 
किती भकार का निन्य आचरण, फरमे मे पनिक ओ सन्नेव 
सदी होता था। तएव दिदाम फो, योर्टस साव फे निजी 


1 
१ 


र 
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१६०. सदयराज नन्दकुमार को .कोप्ती+ 


गृहस्थो, कै यदो स्रियो को रसे रोग -- काल्पनिक) रोण ~- 
इथ कसते ह >1!-इमीलिए हम लोग; सम्मिलित परिवार + 
भ्रया के विरोप परहपाती नदी 1! ` ८. 

। छिदाभ~ विश्वास के सिफं एष इकलीती -कन्या दै म 
वक्त उसकी जबस्या लगमग दस बरस, की) हन दत 
य 


के वाद्‌ श्वियाम री खी के को$ जलाद्‌ `नदी ह । वे क्त, 
रुपया पैदा कर रहे है पर उनके} पुत्रः कोद , नही 
जगन्नाथ विश्वास 'वडी-घडी दूर ूमनिर्‌ -कर ; भित्‌ ही, 
सायु-महातमाओं से जल पदापढा कर लाये, ओर ४ 
की लीः को पिलाया, “ करितने- ही अ्योतिपी-) पण्डित 
उनका हाथ दिखाया, पर श्िसी से. छ नजा ।-विदम्‌ ' 
की.-खी के- को$ ओललाद न हिद 1. अन्तत्र : 
विश्वास कदने लगे~-परमेश्वर ने सुमे तीन , युत दिये. 
फक -पुतर सै -अयेनी भावज , को दे दूगा । परन्तु जगना 
की? लीः अपना पुत्रः नदीं -देना वचादती- थी 1 कष्ण (1 
चिदामन्की स्त्री उसङी ओलाद्‌- से -भद्रन्त ब्रग्रा, करती थी। 
चिदा की- स्त्री को काम-वधा, नदीं दती थी, दिन 
रात पलग पर } पदवी रहती, थीं । उनका -दैनिक। काम सिप 
पठ -था, अर वह्‌. यद्‌ फि' तीसरे पहर ,को 7; जिस प्व 
प्यारी; की मा+'दुलारी का सा, श्यामाकी सा इत्यातरि ल्या उने 
पाल ' आकर जमा होती थी, उस्र वक्त वे गवि की युवती स्वो 
पिरोषत ` युचती ए बिधवाओं क चरित्र-की , आलोचना के 'तिष 
कचष्टरो कस्नेपरैठतो थीं । इस भरकर दिनरात वेकार प्यलग ई 
पदे रटने "के कारण "धीरे-धीरे चिदाममकी षी का~ शरीर बरव 
मोटा षो गया 1 यो तो उनके गाल बचपन दी,से कूले ह यः 
पर अये तो उनी फलावट दरतनी वड गद किष्याखों जौर। कान 


विश्वाम-परिवार का पू्-त्तान्त । १६१ 


$ आस पाम दीवारे सी'खडी हो, गद । डाक्टते क 
मत है फि जो स्रया आलघ्य-बश "कद्ध काम नदी करती, 
ओर 'दिनःरात वेकार पडे-पडे बहुत मोदी हो जाती है 
उनके ओलाद नहीं दोषी । जान पडता है, जिदाम की 
स््रीफे भी ओलादनदहौने-का यी कारण था। \ 
दिम कौ कन्या हेमलता जव दस बरस, की !हु६ै तो 
धिम ओर जानाथ, दोनो भादयो, ने मन, ही मन 
निश्चय किया किं किली ` कुलीन कायस्य के साथ कन्या 
फा विवाह फरफे एक दम सवेसम्मत, रजिष्टडं, कायस्थ 
वन. जायगे, ओर उस वक्त फिर को हम लोगो को शू 
कष्ने का साहस न करेगा । वद्धाल के कायस्यों मे घोष, 
चसु, मित्र, गुह--इन वचार श्रेणियो के कायस्थ कनीन 
' मेनि जाते है । छिदाम मौर जगन्नाथं ने स्थिर .करिया 
कि श्वादेः कितना ही रुपया क्यों न खच शे,ःइन्दीं चार 
घराने मे से किसी एकमे कन्या का चिवाह्‌ करना चाये । 
' " शमसुन्दरदाल उस समय चदा के एक प्रधान घटश 
ये 1 उन्दे वुलाफर विदाम ने देमलता का जिव सम्बन्ध 
स्थिर करने के लिए कहा ! राम सुन्दर ने पहले पिल 
खी गाव कै एक छुलीन करासरस्थ श्यामाकान्त घोप फे 
निकट प्रस्ताव किया कि छिदाम की कन्या के साथ आप 
पने पुत्रका विवाह करे । घोप महाशय इसे सुनते ष्टी 
आगमनूला ष्य उठे, मौर घटक से "कने लगे-““मदारय; 
स॒मे क्या अपनी कुल-मयादा छो येचना दै १ सात पदयो 
से हमारे यहा दुत्त फे अतिरिक्त किसी अकुलीन घराने 
व्याद्-शदी नदीं हृए । खक लाप रुपया मिलने “पर 
भी मँ धिदराम निश्वास फे साथ'सम्प्न्य "नह फर सशता 1 
११ 
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चिदास विश्वास फ पास रुपया, है जरूर, परन्तु रगे से 
कोद लीन न्दी टो जाता ! रप्या वद्‌ जनिसेंक्य्‌ कन 
सा बद्‌ जायगा? सुना है विदाम विश्वास ,सद्‌गो्णे 9 
सन्तान है।» पः व 

रामदुन्द्र घटक ने कह --“, मदाश्चय, आपि र 
जानते । चिदाम चिश्वाम मध्यम श्रणो के काय्य 
अवश्य, परन्तु थडे अन्छै चरानि ओं से है । क्के 9 
पितामह्‌ अनृपनारायण विश्वास इस भदेश के पक भ्रति 
श्ादमी ये । उनके यदा कै रम्मरवाज चडे अच्छं यै 
कामकाज वडी निधि से होते ये, बडे-वडे कुलीन काय्य 
भे उनके नाते-रिश्ते ये \! नबाव फे दरवार में उनका 
चहुत. आद्र था । उन्दने कितने ही वडे वटे अच्छं कम 
किये ,{ अनूपनारायण विश्वास ररी मृत्यु के ममयं + 
पुत्र (चछिदाम के पितामह ) नाबालिग थे, अतएव उनकी 
स्यासत खव जन्त दो गई, ओर दसी कारण धीरे 
ये ःलोग बहुत गरीव्र हो गये । परन्तु अव्र छिदाम वू 
कातो कना ही, क्या, बहुत सूग्या पैदा किया । अरज 
कल हमरे देश के मानो राजा ह | चगला, फासी, दोना, 
इस्मौ के रस्ताद्‌ ह 1 चिदाम बाब मध्यम. श्चेणी कै, काय्य 

अवश्य, परन्तु उनका घराना बहुत पुराना ओर तिषठ 
है । मेरी सयमत नाप इस विरपेय पर. सुब जन्छी 
सरह , विचार, कर ,के तथ सुक- निश्चित उत्तर द्‌] -एका 
एक नाही न कीज्यि। »- ५ भ 
प र्यिगम ओर जगन्नाथ दो मे" से किसी ने, आज, तक 
क व का नाम्र खुना-था या -नही दस 

= ९ (~ द्र धट ते दविटाम के प्रपितामहं का 


निद्वास-परिवार का पूवृत्तान्त । १६३ 


नामःपाम प्रकट कर, फे मानो आज यह्‌ एर नतन आविष्कार 
किया- ¬ 
॥ ४६ 3 ष 


„ रामघुन्द्र, की वाव ' के प्रद्यत्तर में -श्यामाकात घोप ने 
कहा--““नहीं -महाशय, रेता नदी हो सक्ता । मेरे एक पत्र 
दै,1 म घन,के लोभमें छिदाम विश्वास के यहा सम्यथ 
नदीं करूगा । यदि मँ उनकी लड़ी फे साथ अपने पत्र 
ऋ विबाह कह तो मेरे भादै-व द, रिश्तेदार कोई मेरे यह 
सही अगे ।» 

रामसुन्दर घटक निराश होकर वदा से चल दिये, ओर 
एक दृलरे साचप्ते लस्मीकात मित्र के पसि गये । मित्र 
महाशय में माजा पीने की लत थी, इसलिए वै मिच्रान 

क जया तीखे थे । रामसुन्दर घटक ने जसे ददी उनके 
लडके के साथ ददाम ऋ लदकी को व्याहने का प्रष्ताव 
करिया, बे आगयवरला हो उठे, ओर वीले--“ साले घटक, 
तू सुक से सदगोपों के साय रिश्तेदारी करने फे 
लिए कहता है १ साले इनी वक्त मेरे यहा से चला 
जा 19 “7 

यद्‌ फहते ' हुये 'रामघुन्दर ' फो मारने दौढे । श॑मघुन्दर 
मी ची-चपड्‌ न करके चुपचाप वदा से भाग खद 
हय} । 


इम गाव से अपने घर फरो लौटते वक्त रास्ते मे कृष्ण- 
मोदन दत्त फे साय रामसुन्दर का साक्तात्‌ हुमा । ष्ण 
मोदन दत्त एरु प्रधान तालुक्रर थे ¡ पर नफ तातान 
फी बहूव सौ मालगजारी इनके चिन्मे घाफी प्री थी । 
भेषात्र फे सिपाही प्यादै हर सेच हन्के धर पर धुम 


१६४ महाराज नन्दङमार काको 


अनायि" स्ते .थे। उन विनो गाल. मे सूयोल^ 
का आन प्रचलित न था। मालगुजारी वकाया ष्ट क 
वाव के ' प्षिपादी प्यादे _ आकर उमीदारो ` 
तालुकेगरो को पकड ले जात ये^1. कृष्णसोदन ` दतत अना 
चर्वार छोड एक दूसरे गाव “का भाग, गये थं ओर 
अपने खी पुत्रो के सदित आज-कल वही। रहते थं । 
रामसुन्दर से इन्दाने ` पूष्या--श!वट ह महाशय कंदं गय 
ये? अ 
रामसुन्दर--मा, चिदा -चिश्यास कौ , कन्या के लिये 
चर खोजना है !उसी के लिये आज कल -'परेशान- हो रदा 
हू । किसी कुलीन घराने का लङ्का चाहिये, , ।» ^ '. 
करष्णमोदन- सुनो तो, मेरे लडके "के साथ ^ यदह सम्धथ 
तीकं कराओं,न -१ छिदाप्र अगर दख; दरार" रुपये दै 
कोरी ह्यं तो. पै. वर्वर उने {यहाः'शादी कर लृगा 1 
- राखुन्दर--बे ,तो कुलीन घराने -का _लञ्का वचार्हते 
मध्यम श्रेणी वालो के यदा वे सम्बन्य नहीं करेगे । । 
कृष्णमोहन--दमारे यदा सम्बन्ध करने पर सव छली 
के-साथ सम्बन्ध तो परैते.मी हो जायगा | कारण 7 
कि. भी. छलीनो के यदा हमारी . रिष्तेदासी, दै .। ६ 
चातो ते तो इमास दिवाला निकला दै, ननो के यव 
क सनपते यनदोकस्त दोन १८ बग मे अमो केः सिम यद ' 
वोनूल अनाधे भया या किव -मप्नी श्रपदी मालदनारोष्कौ नपय रुक रै 
त्क जसम दा कए 2६1 इम निटि समये श ण्न निरिविन नात | 


मध्या ( यल ठं मानुसी न ग्य रवत ज्मो शीतम 
ष उनोपो। ~ ~~~ ~ “ भ 


विर्वास-परिवार का पूकृतान्त । १६५ 


सम्बन्ध ही करनेमें तो हमने अषना सव बुद्धं गवा 
दिया 1; आठ हजार रुपया मालगखारी का काया है । 
सूबाव से छम्पनी बहादुर का रुपया नदी अदा होता है । 
मालगुजारी बूल करने के लिये आज कल जर्मीदा्यो ओर 
ताद्यकदारो पर बड़ी सख्ती हो रदी है । आप लिदाम विश्वास को 
समभा कर करट छि मेरे यहा सम्बन्य करने पर देश भरके 
छलीन वरत्न में उनफे घर भवो ओर खान-पान में 
शामिल द्मे । 
, ,रामघुन्दस--अच्छ, चिदाम से वात चीत करके तव 
श्राप वैसा कहूगा । 

रा्रसुन्दर घटक ने कोई दो तीन महीने लगातार 
सुिदाथाद, हगली, बद्धान इत्यादि किलो में रहने बाले 
छुलोन कायष्थो के यहा जा-जाकर चिम्‌ की कन्या फ 
शिवाद्‌ ,का प्रस्वार करिया ! परन्तु जो कुलीन कायस्य 
अपने घर ॐ अच्छ खति-पीते ये, मालदार यै, उनमे से 
क्रिस, ने. भी दिगम कै यदा सम्बन्धे करना स्वीकार च 
क्रिया! ह्य, मध्यम श्रेणी वाले कायस्थों के यहा जरूर ऊद 
अच्छै-अच्ये लड़के मिले, ओर उनके धरवालों ने सम्बन्य 
करना सख्वोकार भी शिया, परम्बु चिदाम ओौर जगन्नाथ 
यह प्रण कर चफेयथेफरि चाहे जित्तना रुपया खचैष्ठो, शारी 
करेगे.तो कुलीनो के यदा । 

लौटने पर रामसुन्दर ने चिदाम याव्‌ से कदा-५माई 
मेश, भर कै कुलीन कायस्था मे छती नै मेप घात पद्‌ 
विश्नाम नहं शिया । मेने उन्‌ लोगो" से कदा कि चिढम 
याव के भ्रपितासइ अनृपनायायण धिश्वास इम देश के एक 
चदे, प्रतिष्ठित आन्मी थे । उनके पाल उह्त तालुका या। 


३ 


१६६ महारज नन्दकुमार करो फालो । ` , 


नवावनद्रवार मे उनको बड़ी इन्त थीं । बड़े घडे दीना । 
के "यहां उनका सम्बन्ध या 1 'परन्वु"' मेरौ ये सव र 
सुन कर वे लोग कदने लगते “घटक ' ग देस ऋ , 
दी करते । ॥ ५ - 
जगन्नाय ओर दाम, रामसुन्दर कीः ` यदहं ` वात छ 
कर वोले-“्हा दा अनूपनारायण ` विश्वासं दी हिमा 
भ्रपितामह थे । परन्तु आपको यह पता कदा से लगा १५ .' 
रामसुन्द्र ने कदा-सव के वाप दादों का नमि हमा 
वही मे लिखा रता है ' इस देश म कोई रेखा वडा भाम 
न, जिनके वाप, ददि, परदारे का नाम सुमे न मालम्‌ 
हयो 1 रहै दयोटे आदमो, सो उनके दादे.पर्दादे का नाम 
जानने कौ चेष्ठा कौन करे, एक तरद्‌ से व्यथै. दी" दै। 
जगन्नाथ ओर चिदाम ने .आज से अपने प्रपितामह 
कानाम्‌ याद्‌ कर श्या 1 परन्तु पितामह का. नाम 
तक नहीं मालूम हुआ, इवर पिता ॐ नाम मेंमी इट 
सन्देह था । प्रपितामह्‌ कां नाम ` जान "कर्‌ हन नामां की 
भी जानने की क्रिकर पडो । लला के मारे घटक स 
पूर्ने का साहम न इजा 1 सोच विचार कर निश्चय 
क्या कि वातचीत में मौका लगने पर श्रिसी बहनि घट 
दी के युहि ये टोनों नाम भी निकला लेगे। ` 
_ योधी देर मे यामुन्द्र घटक किर. कने लगे ~ 
व जा लीन | ५१ तो स ५ 
0 हते । बे कष्टते हं दाम विश्वा 
सदूगोपें की जलाद्‌ दै । दा की । क यदा 
सम्बन्ध कएने क्ोराजी दै, सो यदि आपङे पसंन्द^होते 
उक रङ्कु के साथ शादी करल, नहीं न्तो ' सुभो ˆ खर्य-पातं 


विश्वास-परिवार,का पूवे-टृत्तान्त । १६७ 


1 


देशठर यशो, व्राखरगज की तरफ भेज दे 1 वहा वहु 
लीन रहते हैँ, ओरवे लोग यहा वानं छी अपेत्ता अच्छे 
इलीन भी है | ४ 

चि्राम ने सर्च-पात्त देकर रामघुन्दर को यशोहर, 
बाससाज आदि पूर्वीय प्रदेशों को तरफ रवाना क्रिया । 
रामघुन्दर यशोहर जिजञे क अन्तगेत चाचडा गाव में 
आये ^ सौभाग्य से बहम एक उच्च कुलीन का लडका भिल 
मी गया1 । 

पाचक्तौड़ी मित्र नामक एक कुलीन कायस्य वाससाज 
के..अनतग्त राय की कोठी नामक गात मे रहते थे'। 
उपयुक्त घट के लगभग षीम वरस पहिले पाचकोौदी नित्र 
को शरप्युष्टो चुकी थी । उनको खे। अपने .तोस बरस 
के वालक पु, सुगलचन्द्र भित्र को साथ लेकर यशोद 
स्रिले के अन्त्गेत चाचडा प्राम मे जपने पिता के यहा 
रहने लगी वी । सुग्ल को अवस्था जव पन्द्रह वरस की दद, 
तव उनी साता षा मी प्राणन्व हो गया 1 अव उनी 
अवश्था कोई वाईखतेदेस भस्त की है, ओरवे इसी चाचा 
गान मे, अपने ननिदाल में रहते दै 

रामसुन्दर घटक ने इन्दी सु्रल मित्रे के साथ धिदाम 
की कन्या का सम्धन्ध स्थिर किया } सुल का चरित्र 
बहुत बुरा नदी कषा जा सकता । दूसरे, उस्र जमाने में 
कन्या का विबाह्‌ निधित कर्ते वक्त वरका चरि जन्छा 
चा वय, इते के नदीं देता था! सिफं कुल देखा 
जाता वा } चरित्र कैवादी द्ये, उत्ते कुलु मवलव नद, 
छेलान दाना चहिये । आज कने वर्तमान समयमे भी 
चेरिति के विषय मे लोग पिशेष पडता नष्टौ कसते ई 1 


१६८ महाराज नन्दकुमार को फोन । 


तिं यद देखते है फ लद्का बी० ` ए० + ' एम /ष० इद 
पासदहै या नदीं । ~ 4. 
सुग्ल का चरित्र घुर नहीं था, परन्यु वह्‌ इ 
गोजा पीते ये, ओर वरे आदमि्यो का सग "साथः रह क 
कारण उतमे, तनिक देयाशी का दोप आ ष्गया था । शरा 
वे, बहधा महीं पोते ये, हा कभी-कभी पौ, तेते ये, पर 
सो भी इतना इम निश्चय कह मरुत्‌ है ए अपना पेता खव 
करके उन्दोनि कमी गरव नदी पी । अन्यान्य लोगो 
साथ वटर मे कभी कभी पी लेते थे । उस वक्त इस 
मे सुरापान-निवारिणी भथतरा मादक चसु निपेध-कारिणी सभा 
नही थां । सुव्रल ने इख आशय के कि भतिन्नापुत्र 4 
कभी हस्तात्तर नदीं कयि थे कि हम शरा हाय सं न 
छुण्णे । अत्तण्व एेमी दशा मे यदि कभी छठे छादे उन 
पी,मो ली,-तो उसके लिए हम उन्, विशेष अपराधी नद 
समस्ते । सुबल ने पाठशाला में वंगला लिखना सीस लिया 
था, परन्तु दयापे के अच्तर पठने में छन्दं दकषत हेती थी 
उस वक्त चय देश पे छापेयानि नदी थे \ इस लिए घा 
की पुस्तके देखने मे भी बहुत कम आती थी । 
रामञुन्दर घटक सुबल मित्र फे साथ विदाम. विश्वा 
छी कन्या का सम्धन्ध , स्थिर करे युरशिदावाद लौटे । वरह 
बिया लीन येः ' यदा कन्या का, विवाद सम्बन्य 
दने की वात सुनकर विदाम को .वडी री §दै । १" 
सौ. रूपये की मोहरे,ओर दो सौ रुपये के मूल्य. की ' व 
कारमीरी शाल रामयुन्टर चटक कतौ इनाम में दी । निवा 


क वाद टक महाशय का ओर ,मी. बहुत , छं वैनेःदिला 
कां वचन्‌ दिया-। ` 5 : 


॥ 4 


न 


विश्वाप्र-परिवार को पूत पत्तान्त । १६९ 


वड, समारोह फे साय , चिदाम विश्वास, „ सु्रल मिन 
को- नामे के रातत, यथोदरं से युशिदायाद, लिबा लाये । 
विवाह को तिथि , परिल ष्टी से निश्चित हो चक्षी थी) 
कन्या के भिवाद.मे चिदाम ने कोई, पचास हार रुष्या 
सचं किया | पाधा-उुरोदितो फी चद्‌ वनी - सूय मौल मिला । 
सुदस्ले की नान, प्राते कौमा, श्यामा कीमा इत्यादि 
स्िया घर्घर जार कने लगी-उ्स लख स्पये का 
चद्रा तयार हुभा था, पर विचाह में क्ररीव बीस लाख 
सभ्या सवचंदह्ुभा । परस्तु खूप को मा कहती थी--गन्द्रद 
लास सचे हुआ ! निदान इसत विपय में इन सियो फे बीच 
याचल्नीवन मतभेद दी रदा । 

यद्‌ सोचकर छि मेरे फो पुत्र है नदीं, भविष्य मे 
मेरा दामाद ष्टी मेरी प्रभृत सम्पत्ति का अधिकारी होगा- 
धिदाम ने इककरे निए विशेप घ्योग करना प्रारम्म श्रिया 
क्नि समल को विविध विषयों की शिक्ता दिला ओर शास्त्र 
का अध्यग्रन करावें | उनके पडो में ठो पाठशालाएर थीं। 
एर रामदास शिरोमणि की, दूसरी हरिदास तकं पचानन 
कौ [ छिरम स्वयम्‌ उन दोनों पण्डितो के पाक्ष गये, ओर 
उनसे अपने दामाद रो श्च की शिक्ता देने का मनुरोष 
श्रि । परन्तु इन लोगों ने कदा कि ब्राह्मण के अतिरिक्त 
सी जावि को शाघ््राध्ययन का अथिष्ार नहीं. यदि 
कोड बाह्मण अध्यापक किसी अन्य जातीय पुरुप फो शाल 
का अध्ययन कराने तो शास्र की आनघ्नानुसार , उम ब्राह्मण 
को पतित होना पडता है । 
। यदि यद्‌ कहा जाय कि दहिष्दृशाल्र में छिदाम की 
री शद्धा थी, ओर उक्ती सारण उने अपने दामाद को 


७० + ° महाराज नन्द्ङ्मार-को फो । 


शास्त्र ॐी ' शिन्ता' दिलाने का विचार क्य था, सो क 
नद्य । ` वर्कि छिदाम का यह खयाल था. शप्र 8 
रिक्ता प्रपत्ति कयि जिना भद्र-सर्माज में मंनुण्य।का.आद्‌ क 
होता । भक्ते आदमियों मे बैठकर ` जो व्यक्ति सन $ 
दो चार श्लोफ़ जवानी सुना सकता दै, उषी कीः वार्ह 
दोती दै, उसी फी लोग तारीफ करते ह ।' यदी सेच क 
चिदाम अपने दामाद को सष्ृत-पाठशाला › मेँ भन 
की बहुत कोशिश कर रदे" येः । विशेषत दाम जब $ 
स्वयम्‌ , मले आदम मो श्रिमी सभा-सोसा्री म श 
थे तो मन, दी मन वड़े कण्डित दोते थे 1-सभा मं उ 
चुप वैमा रहना पडता था । सस्व सा एक भी स । 
उन्दे नदीं आता था । उन -पासे रूपया पैना सव 
था, किसी वात ऊी कमी नदीं थी, परन्तु पदे लिखो. 
समाज मे उन्दे को नदीं पूवा था^ समा म बोलने की 
उनमें सत्तो सर भी ताकत नदीं थौ । इती सारे किमी तमा 
समाज में प्राय वै जतिष्ही नहीं ये 

„ चिदाम कु लिखना पढना नहीं जानते थे'। व्यालय 
सिफे भपना नाम लिखना सीख लिया था।। सोः “मी 
सौभाग्य से नम 'चिदासः था, तव सीख भी लिया श 
यदि. कीं - नाम उनका मृत्युलय अथवा गङ्गागोविन्द्‌ 
तो की भरत होती ! ' परन्तु , जिस कफे पास धन. 
बह चदे मूख दी हौ, पर से मूखं कता के नदीं । 


गाव कं अशिचरिते आदमो कहा करते -ये--दिदाम 'वादू 
क 
>» बगाज् मन्न यौरन्द्धः त 
दै । च्रनुवादर० , ज्ञ ' प्रादि कतो की शिपि बि 


५: 
५ ५ $ = 


विश्वास-धरिवारं क पूरम-ृत्तान्त । ११ 


{गला, "फारसी, नागंसै तीनो कलम ' ॐ उस्ताद है | इर 
भोदि के ्रामजि मे एक बरस तक चारों ओर '' चक्कर 
{गगाने पर रामसुन्दर घटक ने. हारो ` आदमियो. मे यह 
सिद्ध कर व्रां रि लिदाम विश्वासं वगला ओर फारसी 
गि 'मापओं पर पूरा अधिकार स्पते दै । कारसो जवान 
10 तो' उनकी  लियाक्रत बहुत ही "वदी चदी दै 
गीलबियो। फी तरह करारी किंतावे पढ सकते है । 
¡ . तकं पृचानन भौर शिरोमणि ने यद्यपि अपनी पाठ 
शाज्ञामों मं ' चिदाम के दामाद को शष्ताध्ययन कराना 
स्तरीरार छया, वथापि दिम ने अपने सकत्प फो नरी 
।व्यागा । छिद्राम बोल्ट राव के गुमाश्वा उदरे, चालाकी 
ओर होशियारी से काम निकाल लेने मे खृव वक्त थे । 

रोने एरु द्विन चपचाप हरिदास तके पचानन को , वुल 
।कर कदा--“पण्डिति जी । आपको द्‌ सौ रूपया मास्तिक 
दशा, आप गुप्त प स मैरे दामाद्‌ को संत पटानां 
शुरू ऊरदे } > इतने रुपये का ' लाभ तकं पचानन जी से 
ने छोड़ा गया । सुक्ल को उन्दने सुग्धतरोध व्याकरण 
पठाना आरम्भ कर्‌ दिया 1 

धिदाम जव कभी पने दामद्‌ से पूते थे-्वेटा 1 
आज कल क्या पठते हो ¢ ” सुग्रल एते ये-*भज 
केले मुग्धे रस व्याकरण पद रदा हू ।> दततसे उयाद्‌। 
मरति चीत करन मे चिदाम यह स्मेचते थं फर कीं दामाद 
क्म षतका पतान लग जाय मिमे ( द्िङ्गम ) प्तष्छत 
नदी जनता हू । अतएव इस सम्बन्ध मे अधिक प्रातचीत 
न्‌ कर'के द्विदरप्म क्ति इतना हौ कट्‌ कर्‌ चप दो जति 
थे क्रि प्दायेदा, खव मन लगा कर पदा फरी ! मुग्धरस 


१५४ महाराज नन्दकुमार को-फो सी 1} 
ये, खाज उन्के पौव भपौतर- आदि वंशजो -में से. 


वगाल ' के भ्रतिष्ठित ( ५११५१०९१ ९९५५), रूपो मे-निने ज 
है! हम इन प्रतिष्ठवानों फो एक वार स्मरण तत 
कि बगाल ऊ तत्कालीन कारीगरो, फिसार्नो, व्यवसायो ५ 
विविध प्रकार फे श्रमजीबियें का श्रोणित दने शर १ 
परिपोपण कर रदा है । उस माने के उन निरपराष मनु 
ढे सर्वनाश के उपर इनके प्रतिष्ठा सम्बन्धी! गौरव 
सध्थापित, है । परन्तु पारक । आप्.जगरेी- कवि गोर 
की दस वात का स्मरण कररे--' ` 
९19 ८९5 8०१ ,008 पणव 00पा5॥1, 0 पा) 01 । 
~ प्लव) 680 परावन खे, ०5१ ६4111 125 ११८०, 
४६२ ए०ेप एल्व्डवााा क लात 0०प्णा४५ (तैल 
प्ल ०८९ 0९७1०26, णतप पटल 4 


"~ 


५ 
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स = ॥ ॥ 
~ परि | ~ 
-तुरदट ॥ {1 
चाचा प्रेनानन्द्‌ चौर भक्तानन्द्‌ वैरागी 1. 9 
& चिदामकी च्यु के वाद जगन्नाय, विर्वास 1 
वड़े लटके , याद्चेनद्र वायू छिदाम' के ताके तथा अ 
जायदाद की देप-भालं' केने लगे ! इस -षरना के । 
तीस वरस वाद यदी यादेनद्र . वाव्‌ महाराजा यवेन ध 
नाम, सें परसिद्ध येये] " ^ "  -- 
५ मित्र चिदामही केर भें रहने लेः। विवि 


वारा प्रेमानन्द्र॒ ओर भक्तानन्द.वैरागी 1 १७५ 


॥ 


का,खी पदले भी, कोई कामधधा. नही करती थीं, फिर 
, आज कल तो बह खामी के शोक में व्याकल पड़ी रहती 
1 अतएव इस वक्त कोई उनसे किसी कामं के लिए फटने 

' का सास ष्टी केसे कर सकता था । दूसरे एक वात यह्‌ 
थी करि छिदाम की छोडी हु नक्ररी सव उन्दी के पास 
ग्धी । िदाम के पास कोड पचास लाल रुपया नक्द्‌ 
"या । जिसमे से चालीस लाल रप्या दद्नी में वरा 
हुमा था । इन सब रुपयों क दस्तावेज ओर इङ़ररारना्े 
दाम ने अपनी स्त्री द्धी के नाम लिसवाए भे । परन्तु 
सव॒ कागजात रसे जगन्नाथ कै पांस थे । जगन्नाथ 
अपनी स्त्री आहादी सै चिदामकी स्त्रीकी सेवा-टहल करने 
का अनुराध करते रहते थे । आह्वादी बडी सीधी सादी ओर 
शन्त स्त्री थी । कमी जोर से वाते भी नदीं छरती थी। 
येचारी प्राणपण से चिदाम फी स्त्री की सेवायुशरूपा छरती 
"दती थी । अथ चसे घर का षटुत काम-वया नदीं फरना 
पडता था । उसके पुत्र यादवेन्द्र वाव धर फे मालिक 
ये, इसलिए नौकर-चाकृर सब्र ' उम `स द्यते ले थे । 
द्रे उसकी वहू ` ओर 'कन्यार्ये " सयानी दहो आई थीं, 
वदी सव्र घर का काम्घेधा सभालने लगीं । भआहावी 
चिदाम'की स्री को स्नान कर्वानी थी, उनके लिए 
रसोदै का प्रबन्ध करती थी । रथी कभी अपने ही ष्टार्थो 
भोजन. भी तैयार र देती थी । छिदाम ष्टी स्त्री स्वामी 
शोक मे प्राय राव-दिन चारपाई पर षड रदती थीं । 
तथापि अपना पुराना दैनिक काये अव भी निवहे जाती 
भ फीमरे पदर जिस वक्त -मुर्द्छे फी भिन्न चिन्न 
-स्निया उनके पात आकरे जमा `दोती, उस यक्त घनफे 


र 


१७३ `¦ पहाराज नन्दङ्मार कौ फोर | ' 
साथ वेट कर पास्यढोख की युवती वि वधां वो शा 
सियो के चरित्र की आलोचना बड = 
करती  थीं। * 


, ५ ३ ~ 74 ~ ^ 

चिदाम की मृल्यु के पहिले दी"गाव, केःलग 1 
कीस्त्ी के चरित्र के मम्बन्ध मे कानाफषूती कस्म त ष । 
चिदाम की मध्यु करे चाद उम कानाफमी ने जार र 
चारो ओर -उनी स्वौ के दुष्कर्म -गीः चचौ केले लग. 


१ 


सचल' मित्र ने अव सुग्वमोव (्यारणे` पेना" ठी, 
'दिर्यो । इर रेज अपनी सास से दसं वोर रुपये मग चार 
जति है, सौर सजे मे गाजाशशराव' उडति है 1 गाव 5 ब 
पौच 'नोजवान ` उन ्यास्ठोस्तं चन गये, ह ५ ५ १ 

चिदाम,की कृन्या हेमलता इस समय सयागह्‌ वस्स ५ 
है, ओर .सुश्रल मित्र की अवस्था लगभग चौप्ीत्‌ वरस $ 
दोगी । कभी-कभी जव वे शराव परी करअत हि ताम ' 
लता को पीटने लग, जति “दै ।- हेमजता ; मार, के ठर ^. 
अपने स्वासो, के पास नहीं फटक्ती, । रात -को भनी 4 
अम्मा ( जगन्नाथ की स्त्री ) के-णम लेटा. छरती ६1 
जगन्नाथ -की स्त्री उसे बहुत ही प्यार रतौ थी । अपतरी 


कन्या; से भी अधिक स्नेद्‌ के साथ, -उसदा - लालन पार ` 
करती यी 1 र म ~ 


1 ५ 


` एक दिन हेमना को न जानि क्षया सूखा । न घ 


पहिले चद्‌ सगल णो देते हीर फे मारि फिमी कोन 
जा चिपती थी. 1 परन्तु आज ' उसने द्री निर्मीकतापवक 
सुश्रल ऊ पाम जारूर न्दे डांटना' छुं किया । चिस्ला$र 


वाधा.प्रेमानन्द्‌ गौर -भक्तनन्द्‌ वैरागी । १५७ 


कटने लगी -“,मच्छा दा, नू, मर ,जाय, मँ सदा कै "लि 
विवा हा जा 1४-*-- , २ न, ३ + 

\ दिन्दू खिया -अपने. खामी से ओर, "चदि जे, शुच 
कहु, पर प्ेमादुर्वास्य कमी नहीः कहती 7 तिस पर भी 
हेमलता अड़े सीध, समाव की लड़की- 'धी ¡ -किस लिए 
देमलता के सुबल पर इतना गुस्सा :आथा, नदीं मदभर। 
भाज तीनचार दिन से बह अपनी माता फे पाम न्य 
जाती थी ओर न उन से बातचीत ' करती थी । सुबल 
मित्र ओर दिनि तो हेमलता को पीते 1, परन्तु -आज 
उनके, स्वमा मे न" जाने क्या -परिवर्तन हो गया कि हेम- 
लता करी 'एदकार करो नम्र वे बित्छुल खामोश हा रह । 
तीमरे पहर की यह्‌ वात थी । इस के वाद शाम को 
हेमलता ने छुच॑नदी साया-पिया 1 शरीर अस्वस्थ बतला 
फेरे व्ुपचाप पद रही । अव से पिले वह ह्र रोज जग- 
भाय कौ सस्री के पस लेटती थी । परन्तु आज वह्‌ 
अपने कमरे मे अलग विद्धौने पर जा लेरी। जगन्नाथ फी 
सीने ख्याल शिया कि शायद्‌ आज बह अपने पति के 
पास लेठेगी। इस किए उसने उसे अपने पासं सोने कै 
लिए नहं बुलाया । परन्तु कैसे आश्चयं फ़ी वात । रात 
बीती, सवेरा हभ, दिन चढ़ आया, दुपहर दगया, देम- 
लत्ता अभी तकृ अपने कमरे से बाहर नदीं निकली । 
कमरे का दरवाजा चन्द्‌ है- ! जगन्नाथ की सत्री सवेरे से 
अन तक कोद तीन ठफे हेमलता को दरवाजा सोहंमे के 
लिये पुद्ार चुकी है1 पर किखी द्फे को उतर. नहीं 
मिला । चौथी दफे आक्रर बह्‌.जोर से ,किबाड, सटसेदाने 
लगी, पर -कोई छत्तर, न~ पाया 1 ध [वह्‌ सन ही मन 

१२ 


-१७८ , महाराज नन्दकुमार को फो 17 ' 


विविध आशंकाए करने लगी-1 ,कंल- शाम को हेमलता > 
कुच भोजन नदीं किया, शरीर अस्वस्थ 'वतलाती ४ 
सोचकर जगन्नाथ की स्री, ने- अपनेः पुत्र याद्वन से 
दाल कषा । उरन्दनि करिवर को जजीर -तोडकर ट्व 
सोला । कया मयानर दृश्य । क्या भोपण व्याषार । ६ 
लता का शृत शरीर -सामने रस्सी मेः लद र्दा क 
निर्मल- हृदया वालिका देमलता ने फांसी लगा कर र 
कर लीद! प्रतिष्ठित घराने में यदि कोई सती 
प्रकार आत्महत्या कर ले तो उसके घरबाल जान 
की वात को यथाशक्ति गुप्त रखने की" चेष्टा करते र 
हेमलता ॐ घरवालों ने प्रगट किया छि अतीषार से क 
दीय षो गै । इधर चटग्ट चसे टत शरीर आ ^" 
सध्कार कर डाला । = ॥ 

, परन्तु णेसी श्रते कभी गुप्त नदी रद सकती | 
लवा की आदमहत्या की चर्यौ याव मे चारो भार 
गयी, जौर उसके साथ दी साथ चिदाम की ५ 
सम्बन्व मे पिविध -अररार ॐ अपवाद्‌ उडने लगे ॥ सुक 
भिव्र अपनीप्स्त्रीकी च्यु फे वाद्‌ मी सघुरालष्दी म 

रदे 1 जगन्नाय विश्य ने अपनी शृत, मतीली { 9 


^ 


-कीस्त्री -) ॐ ,साभूपमो की कीमत) के तौर पर पीप 
'हजार्‌ खुपया , नकद सुल को देना चाहा जर इम व 
ॐ त {कि वह्‌ हमारे यदा से चला जाय 1 ध 
खु दमिनः चदा सरे टलने को राजी-न हए 1 इधर जगत्ता 
के पुत्र. याद्वन वावू-जग्रे कनी।सुरल से.चले जनि क ' व 
कते य, सोद्धिदाप~ॐो स्त्री कन्या'के शोक में रोना! पौः 
-शुरू,कर देती-थीं । खुब्रल से कोदैःततिफ़ भी छु कटवा) धष 


1 


44 


यावा पर सानन्द्‌ ओौर-भक्तानन्द्‌ रागो । १५९ 


तुरन्व ष्ठी,षे, कन्या कै शोक मे-वेकल हो उटती थीं । 
एक. दिन जगन्नाथ ओौर यादवेन “ने - एकान्त मेँ सुवल 
को वुलाकर का छि तुस यदां से, नदीं ,जाओगे घो हम वुग्दं 
ारद्निया देकर धर से बाहर निकाल देगे 1 परन्तु सुबल का 
जन्मस्थान वाखरगज ठहरा, यशोहर फी पाठशाला में .उन्दनि 
रिक्ता पाई थी 1 अतएव वे कोई टेसे-वैसे आदमी नदीं थे। 
उन्होने इसके -जवाव मे जगन्नाथ ओर यादवेन से कदा- 
तुम लोग चौव्रिपत घण्टे ॐ भीतर इम घरसे निल जाओ 1 
यद्‌ सारी सम्पत्ति मेरे समुर फी पैदा गी हु है। वे अपनी 
सारी जायदाद्‌ अपनी जिन्दगी ही मेँ अपनी कन्या कोदन 
कर गये हैँ । उनका दानपत्र मेरे वक्समे रक्यादहै। मेरी 
स्री री श्रत्यु, के वाद यद सन्न जायदाद्‌ ओर सम्पत्ति मेरे 

सिवाय ओर च्ति,की दयो सक्ती है? » 

जगन्नाथ चिश्वासर सुबल की यह्‌ वातदुन कर ठर कफे 
मरे कायने लगे । आज के वाद फिर फभी उन्दने सुमल से 
घर छोड जनेषे लिए नदीं कहा 1 ऊख दिन इमी तष 
सीते । सु्रल मित्र वाखरगज कै आदमी थे, , यशो्टर मे दन 
का ननिद्यल था ¦ इ्तलिण चालवाजोमे किसी से कम नी 
थं} जिक्त बक्त चाहत, एक जाली ठानप्र त्तेयार कर सकते 
1 परन्तु सोचते यद्‌ थे कि यदि एरु वार दौ चार ठिनिके 
लिए मभीष्टुन घर को होड कर कदी गयेठो किर हमारा 
शुना दुःशबार दो जारेण । इसी कारण वे टानपन्न का समह्‌ 

न फर सके । उसके लिए जय ,दौडध्‌ष की जरूर थी । 
~; इधर छिदाम णीस्वी के चरि फे प्म्यन्धय में लोगों ने 
-विविष प्रकार फे अपाद्‌ उडाने शुरू श्य । जगन्नाथ 
विश्वास को यद्‌ चिन्ता लगी कि मे जातिमुष्ट न ोना पदे 


" प्महासज नन्दङमा पाहो 1. । 
१८० मदारीज नन्दकुमार का फा ४ 


| 1 


, चिदामं स्त्री को इस पर पृर-पृय बिश्बास नह 4 
थोक मेरे सम्बन्धे गाव मे तरह तरं "की ' बदन 
री है । निल्य्रति गगा स्नाने को जाने ' फे अतिष्कि, 
-तेकभी घर से बाहर `नदी -निकलती  थी' । सौ, व 
भीं पालकी पर चढ कर जाती थीं -1 अत्व च ५४ 
का मोका ही न्दे नही मिता'थां'कि गाव म हम 
सम्बन्ध मे कौन क्या कह रदा 2 । रोला-खदहा .; फ़ 
सिया उनके पात आती जाती थीं, वे सभी उन सुः 
र ५ "व 

का वतीय रसती थी, न्दे खुश करसे की. चथ 
लीन रहती थी ) वे कमी किसी `को को क ( 
षौ, कमी किसी कोदो चार वैसे दे डाले थी । निदः 
उने पास से को खी खाली दाथ घर को नदीं ल 
थी । इलि आने जानि वाली सभी -खियां गुह ' पर <न! 
खूव तरीक श्या करती थी । ` न । 

` को्गोई रहली -- “छोरी मालिनि, आप ठौ खि 
अनपूणी है 1 श्रापकी बदौलत हम कितने दी गरीबी ' 
पालन दो रदा है 1» › ~ 

को$ र कती -- शदे के सप्र लोग अमि! 
धन्य-घन्य कह रहे है । इस देश मे भला अपि जती सः 
साघ्यी, पुण्यवती खयां कितनी है १ सुदटे की. ना 
फष्ती -- “८ श्रीमती, रति-दिन पितिनी दी विधवार्ओं 
चटनाभिया खना करती ह । परन्तु ओप जव से चि 
हु, चन्दर-सूये ह मी आपका सुद्‌ नदीं देख पाया । *” , 
न च्य फी जवानी अपनी रेस प्रशसा घन 

धिदाम्‌ को खी बहुधा कदा करती थीं -- “ स्वामी की > 
दो गई, उनके वाद्‌ मेरे एकः-माव्र द्रकलौदी" कन्या" 


वावा प्रमानरद्‌ ओर मक्तानन्द्‌ दैरागी १८१ 


चह भी चल वसी । अवर एक मात्र मगुवान्‌ ही ॐ श्रीनवरण 
भेरी गति दहै 1 

इस ससार मं जात्माभिमानिनी दुश्चरित्रा ' सिया, प्राय 
नितान्त , नि्षोधि देखी जाती है । चिदाम की स्त्री इन 
छ्य काँ वाते सुन कर ब्रात्तव मे यदी सममती 'थी फ 
दश क सव लोग सुमे सती-साध्वी ओौर पुण्यवती संममते 

। वह्‌ ` इम स्िर्यो की बार्तो पर पूरा विश्वास करती थी । 

पुरोदित्र महाशय जव्‌-तव आकर छिदाम नी स्त्री को 
तरण्ड ।का पाठ्‌ ,सुनाया फरते भरे ।,पूवं में वाल की स्निया 
चण्डोश्रवण फो एक त्रत के तौर पर मानती वीं । परोदित 
महाशय अधिक अथै-लाभ की आशा में जल्ी-जल्दी चण्डीपाठ 
समाप्त फरफे चिदाम फीस्त्री की प्रशसा के पुल वाधने 
लगते -यै ¡ कते ये -+“ मा लन्मी । प्रात ग्राल को आपका, 
नमम लनेसे दरिद्रिफो भीञन्न मिनताहै 1” , 

चण्डीपाठ 'के समय चिदसि की स्वरी इं निरपेत्तसी 
येटी रहती थीं | चण्डी का एक श््द भी उनगरी समख 
मे नदी आताथा, वक्किवे शव्द उनफेकानों मे मी प्रवेश 
नदौ करते ˆ परे" 1 परन्तु पुरोहित ` महाशय जन उनुफी प्रशसा 
आरम्भ' करते, तव॒ उनफे कर्मो से अविराम'' अमृत फा 
मेह बरसंता था 1, ^" ^ ' 

धिदाम की सू््ु"फे वाद्‌ को साते आठं मष्ठीने इमी 
„ सग् वीप्र मये | एफ दिनि जगन्नाव्‌ विण्वाप्शती स्त्री ने 
एकान्त मे अपं पति से कडा -~ ५ तुम्दारी भोजा का हलं 
अच्छा नहीं है 1 जदा तक हीं सके, तत्र दी उपाय 
करो । नदीं तो "जात-पांच भौर इजजत-आयरू "च सेद्ध 
घाना पडनां 12 


1 


{+ -2 + # ध 


7 
४ 
व. 


॥॥ 


न 
#) 


श्र ' दधारज न्दक्मारं ्ो फक ^ ^" 
* जगन्नाय ' ने कदां --'५ सुमे ' इस का को चाय हुमा 


नही देता ।» जगन्नाथ की अपेता उनकी स्त सि 
होशियार थी । उघने कहां -- “ गुरुः जी को बुलाकर्‌ रय 


शोर ही इन्दे उनके साथ बृन्दावन या काशी कौ. नदी भर 
दोगे तो एकदम सर्वनाश हो जायगा । गांग-वत्ती 'म सह्‌ 
योग्य नहीं रदोगे । चायो ओर बदनामी ` पल "रही है । सप 
इसकी चच कर रदे है 1» त 
जगन्नाय छु नाराच्न होकर बोले ~ध घर .की ये मा 
गोपनीय वाते बाहर प्रकट कौन करता है १?' उनकी ट 
ने कहा -- “ये वाते कीं गुर रद 'सकवी ह । विशेषत 
श्यामा कामा, रूपा की मा, नाईइन, कदारिन इत्यादि .द 
रोज हमारे यक्ष आती जाती ह । तुम्हारी, मौजाई के १९ 
वेठ कर विविध वार्तालाप किया करती ष । सुद पर" 
इनक प्रशसा करतो है , परन्तु पीठ पी घर-घर निन्दा करती 
1 एक धर की वात दूनरे घर में कहना यदी 
कामहै]: । 
1 दिनौ वगाल में बगबासी इत्यादि वगरला समाचारः 
नदीं थे । परन्तु समाचार प्रो के नं रहते हए भी, गनि 
के लोग स्थानीय समाचार को क्रतद न जान सक्ते ६ 
यद मानने के लिए हम तयार नदीं 1' उस वक्त राम 
का मा,. श्यामा को मा, मोष्िनी की मा, नाइन, कारिः 
त्यादि देश दित्तपिणी सिया स्थानीय समानारयो को अपः 
अपने सुख खे घर्वर में प्रचारिम कर फ आज ष 


ष 
वंगचाकी आदि समाचार ¢: र 
0 एर पो परि 


स्री के सुहसेये सव वातं खन कर अमन्नाय $ 


वावा परमानन्द भौर .भक्तनिन्द वैरागी 1 शव्द 


घडो चिन्ता. हुई" । जगनाथ वेचारे ' निम्न श्रेणी के-श्धये । 
असी दक्त षस्सभी नदीं हुए; किव शुद्र से कायस्थ वने 
है दिन रा इसी की 7 चिन्ता - ` लीन रहते थे, दिने-रत इसी 
पर लंय -रप्तेये फि किस प्रकार प्रतिष्ठित समाज मे 
सम्मान प्राप्त फर, क्सि प्रकार कुलीन कायरस्थो कै यदा 
रोरीवेटी का व्यवहार करे ॥ यही उनके जीवन का एक 
मात्र उदेश था । गाव के अन्यान्य शद्रः एकाएक न्दे 
कायस्था के समाज निं सम्मिलित होते दस कर, उनसे बहुत 
जलते थे ओर सदा ही न्दं विद्धेप की दृष्टि से देखा करते 
ये । अतएव इस सोच में जगन्नाथ को रात मर नीद 
नहीं आई करिये लोग जपमेरे घर की कोई वदनामी सुनेगे 
् घदे आनन्द के साथ चायो ओर उसकी घोषणा कर 
|| । 
समरे उठते द्री उन्दने अपने गुरु जी को वुलवाने के 
लिए काटोया को एक आदमी भेजा । काटोयां के वावा 
प्रमानन्द उनफ गुरु ये । इधर धिदाम की स्त्री कोः बहत 
कुछ सममानि-वाने लगे -- “ मौजाई, तुम अव . तीव 
करो, घर्म कर्म मं मन लगाओ । श्री बृन्दाचन जाकर धमौवु्टान 
मे लीन दोजाओं । श्री बन्दावनताम से निश्चय दी ठुम्दं 
खम लाभ होगा । 
चिदाम फी स्त्री इस रियासत-जायदाद, धन-माल 
, पदल-मकान को दछयोड कर तीर्थनामन के 'लिए राजी न हुई । 
परन्तु वाद्‌ मे जव जगन्नाथ के पुत्र यादवेन्द्र घावु ने उसे 
धदूत क्रुद्ध डराया धमश्ाया ओर चयरदस्ती वृन्दावने भेज 
देने की धमक्री दी, , तब अनन्योपाय टो ,चिदाम की स्री 
को धृन्दाघन , जानि फे लिएचान्य होना पड़ा ! इच. दी समय 
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मे गोवःभर मे- यद सर०फैल, गद कि.छिदामः विशवास 
को विधवा स्त्री अपनी सव (जायदाद शौर प्ररवार चोड छाई 
कर -श्री, बृन्दावन-बास के लिए.जन त्वाली है, ^! ' 

~ रामा.की मा, श्यामा कीः-मा, रूपा की मा) . नान, ! 
कदारिन इत्यादि -चिदाम की! स्त्री के पांस माजर, 
रोते रोते कहने लगीं --, “ आहा । मा -लकपी, 1 "दुर्‌ 
चले जाने से इस देश मे अन्धकार छा प्जवेगा ।- इन संक , 
गरीव कंगालोँ- की वात ष्कौन चूमेगा ¢ तुम ~ सात्तात, अन्न 
पूणौ दही थीं-। 1. 

^ चिदासकी स्त्री ते एदा -- ‰-इस ससारः में "अब भः 
लिए कै खस नदी 1 पति दी स्त्रीक खुतु है पति 
दीस््रोःकाःघर्मदहै --.पतिरदीस््ी का स्वग॑दै। 4 
इतना रुपया पैदा करफे रख गये , परन्तु आज की ।धदी 
तक -गया मे) ;उनरी पिण्ड.क्रिया ; नही- हुई, 1 अपचय 

मरने प्र, छुना है, जवृ तक, गया मे मृतक की पिण्ड-क्रिया 
नदीं दोती, ¡वय तक उसकी मुक्ति नदीं दोती {1 .. हमवत 
सक मात्र इसी री चेषटा- रना मेरा धान कचेन्य हैक 
जिससे. उन्हे सुक्ति- पराप्, हो--ओर परलोक मे वे संख 
स्ह । ओ अपनो सारी जायदाद अपने जेट }ओर , भतीजे के 
नाम लिख करटो दी चार दिन के सीतर यकं सेःचली 
जाज्गी 12. ,,- ~, ^ . {~ 

0 चिदामाकी भासो जायदाद्‌ उनकी स्त्री के नामत्यी 1 
जगन्नाय -इससे- पहिले दी › मर्त में -निश््वय -कर तुर १.7 
मव जाददाद की लिया पदी अपने, नासः करा लगे । 
परन्तु उ समय स देशः -मे "वरील, आ टर्न -आदि नी 
येः ¦अवण्व्‌ जगनाय -अपने- गांव, 'परथान सघ्विद्नेख 
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रामगत्तः सुरी को चला ःलाये । , रामगति धोष,. फो लोग 
रामगत्ति सुशी ऊहा करते ये । उस्र जमाने मेँ.जो कोडईभी 
फारसी जानता था,-उतते -लोग जुशी। कदा, करते ये । परन्तु 
रामगरति स्वयम ्नासमी नदीं , जानते ये, बरिक ,उन ॐ) पितामह 
किंोरनारायण योप द्म वारद्‌ 'द्विन एक मौलवी के. पास 
फारसीन पदे थे । -दसरी कारण किशोरनारायणु चोप के पुच्- 
पौ मभी' युती कदलाये । इनके निवाय रामगति की सवान 
से फर्म कै दो एक जमले भी कभी-रुभी सुने जाते थै। 
किक्ती के यहा निमत्रण हो जथवा कोई समाद तो,उसके 
भारम्भ में }रामगति “ विच मोदा अर रदेमानर रदीम~ 
इत्यादि दो चार फारसी लप्च वोल दिया करते ये । अत्त 
एव -सामगति ऊ सुशीपने मे कोई कसर नदी थी। ४ 
„ जगन्नाथ ने `रमगति छशी से कड्या --^ सुशी, जी 
संग आद्रभियो के-, दस्तवेजात का मस्सविद्ा आप तैयार 
कृपते है । ज॒ तक-आपफे हाथ, का 'मसनिदा न दोगा, 
मेरे .मन,छा सन्देह दूर नदीं दो सता | कृपा, करके मेरी 
छर भावज के स्यागपच्र का मक्विदा वनां दीजिये । ~ 
रामगत्ति मशी कवल - पदा, - कवृलियते, किवाला, ,दान-पत्र 
इत्यादि कागसों का म्षविदा दी) नदीं करते यै, वहिफ.चगल। 
भापामे वे अनेकनिक भजनं ङी स्वना सी भिया करते 

ये । यदा तर करि, उनके.लिसे एप, कवृलियत मे भी कमी 
कभी › उनके स्वरचित मजनो,रीकोदईै कोरे क्डी;-आ जत्री 

+ निदान- समगति पृशी, ने चश्मा नाक प्र 

रस्ता "ओर कलम की - पर्नीत्ता कप्त फेः लिए पक रदी 

काग फे लफेडे (पर दा-ददष्ठे ! दुगानाम › लिख, ।- वादि 

सए लम्या 'चीडा म्तविदा तैयार करके पढने तलगे;। हम 
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रासंगतिः सशी "के इर, 'मनविरे रो यहा पर उदुधृत करल 
से असमर्म ह, पाठंकगण इसके. किए दमे मा क२। 
संसनिटा बहुत बड़ा "है । पूरा दुधूत करने के लिए बहू 
स्यान चादि । तथापि उस समय इस 'देश मे" जि 21 
से दस्ावेजात लिखे जते थे, उत्त ठंग का नमूना अ 
के लिए उक्त मघविदे के छ अशो फो दम नीचे शदः 
करते है- [वि ‡ । 
\ भलिचित श्री स्व्भूलवा उफ वदनमणि जौजा सृतः विद्म 
चन्द्र॒ विश्वास साकिन सदावादं 1472 > 
कस्य त्यागपत्र मिद्‌, आगे यद्‌ कि मेरे पर्लोकगत' स्वा 
मजूर की सारी स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्ति आज तड 
मेरे दखल म; थी । चकि इस असार सतारं मे एक मू् 
श्री गोषिन्द्‌ मृगवान के चरण हौ भलुष्य के, लिष मार दै! 
ओर इस नाशवान्‌ शरीर का शिल समय अन्त हो , जाय) 
इसश्न को दौर [ठष्ाना नहीं है 'इसल्लिए मैने साकार 
धमे को घयोड तीथैवास का सक्र करके श्रीश्री. दृद 
वन धाम को चले जाने का निश्चय. किया है । मँ. पि 
पुव्रीदीना लावारिस स्वी ह्‌, तुम्हीं ( जगन्नाथ ओर यादवेन्द्र ) 
मेरे सुर के एकमात्र पिण्डाधिकारी ओर मेरे स्वामी म 
के उत्तरकालीन वारिस हदो । अतएव स्वामी मक्र की 
छोडी हुई सारी स्थावर ओर अध्थार सम्पत्चि -- धन माः 
सियासत, जायुदाद, ता्ुा, निर्मदारी -- के ऊपर मेरा लो 
जीवन-स्वत्व दै, ब म तुम्दारे लि द्धौढती ह 1. 
नाम खी जगद्‌ तुम लोग, श्री श्रोयुक्त मन्सूरुहमुर्क दैः 
० सिकद्र शकुली मुर बगाल सूर नवाः 
ला वदादटुर छौ सरकार मे घरपना लाम जा 
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करबाभो । परम्परा करम से यह सारी जायदाद तम्दारे दल 
ओरं वने मे रद, द्दारे पुत्र पौगादि सन्तान इसकाः 
भोपर करं |, “ 

` उपयुक्त त्यागपत्र छी लिखा प्दीद्ो जनेकेदो दही 
चार रोज वाद्‌ विश्वास परिवार फे गरु वावा प्रमानन्द्‌ 
गी आ उपस्थित हुए । छिदाम कीसी की इन्दोने. बड़ी 
पशसा की । वारम्बारं उससे कटने लगे- “ मां । तुमने 
डे अच्छं मागं का अवलम्भ्रन किया है । तम जेसे उच 
षश की कन्या थी, ओर जैसे उव ङल की वध्‌ थी, उसे 
देसते हए मेँ पिले दी यह नममः च॒श्ाथा किएकन एक 
दिनि श्रीगोबिन्द भगवान के चरणो मेँ दम्हारा चित्त रगा । 
श्प असार सपार में प्रभ के चरण ष्टौ एक मत्र सार 
1 श्री गोबिन्द कै चरणों फे अतिरिक्तं समी इच 
निस्तार है । बुम्हारे लिए अगर यदी उचित है कि साघु 
महात्माओ फा सत्सग॒ करो, मक्तिकथायें सुनो ओर नामा- 
ष्त-पान मेँ प्रमत्त रदो । लो वस, अव्र त॒म यष भेष 
भहण करलो । मेष लेकर मेरे साथ चला । इच दिनिमेरे 
अभ्रम मे रह्‌ कर सत्स का सौभाग्य पराप्त करना । वाद्‌ 
मे धस्तासके मदीनेमे मे तर्द साथ लेकर श्री श्चीच्न्दा- 
नने धाम को पस्थान करूगा।? 

„ चिदाम कीस्त्री ने मूढ़ मुडा कर भेष ब्रहण. क्या । 
वैष्णव ध्म री दीनता देते समय वापाजी सोचने सगे, 
इनका नाम क्या रस्ये । दिदाम विश्वास एक पूतापी 
आर्मी ये । दैत्यराज राण जैक्ठा उनका पृताप या । 
बर्कि उम्दे, कलियुग का रोण ह कद्‌ दिया जाय तो 

कोद विशोपः अत्यक्ति नदं । अतएव बावाजी ने सोचा 

र 


~ 
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फि.भला जव इतने व्डे आदमी ष्ीस्परी ने मेषु पाए 
किया ह तय उसे शप्तो लटे-मोटे नाम ' से अभिहित .क्णी 
उचितं नदा । दो घंटे की सोचा विचारी" कै वाद्‌ बार, 
प्ररानद ने चिदाम ी स्त्रो को शत्रजेश्वगे. राय शोर 
इस ल्पे चौडे नाम से बिभपित फिय।; 1 वावाजी मे सोत 
किये जितत अखाडे मे रहेगी, उस्र , अखाडे, फी, अनयाय 
वैष्णविया ॐ उपरर अवश्य दही इन. का. षिक्षा जमा रगा 
इनके पाम बहुत, सा रुपया, है । रोज भण्डासं कि 
करेगी । अत्व, इनरी प्रधानता, के चिह-स्वरूप, इनरा नामि 
जरा वदा-चढाक्र ,न स्पा जाय ते -सवैथा जलुतनित हग । 
, स प्र्ार^जव छिदाम की स्री वंष्णव धम- दीदिवि 
हि, चुकी ते -उसफे दामाद्‌ सुव्ल मित्र वात्रा प्रेमानद्‌ क 
पास आकर वेले--शशुरुदेव । , सुभ मी अव इसु अरमा 
ससार में रने फी उन्ा नही ई 1 वाह्यावस्थां ही 
मातापिता की, स्यु 'देगई श्री । वांद. में -मेरे सस्‌ 
मेरे लिष, पिता -दी करे समान यै, वे भी चल चे । अः 
जा; है, सो मेरी साघु दीह । ,सवान्‌ की मति य 
सुम्‌ पर स्नेह रवती , दै 1 अतएव ये जव .भेष , पारण कर 
तीथेबाम के जाररहीदहै तामे भी मेष .धारणं र इन्द 
के साथ रहूगा 1 ये व्डे घर्‌ गी स्त्री है, किसी,.पु्र 
की ,, तङ्लीफ , इन से सदन नही दाती 1 वीर्थ-मूमण 
समूय रास्ते मँ तरद- तरद की. तरुलीफे हाती द ॥' स साथ 
स्ट्गा तो-दइनरी सेवा शुश्रपा-दती रहेगी । 
वावा, पूमानद्‌ की -डच्छा करददै नदी थी! खय 

के ब्णव धमं से टीनितः कर ' | ˆ उन्टेनि " बारम्बार सुबल 
को मना करतत _ हए. कहा ---वेटा "तुम्हारी . अवस्था 
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भमी यदप दै, दूसरा ' विवाद कंरफे' तुम दस्थ ध्म का 
भनलस्यन, करे | 

परतु सुबल अने साधु सक्ससे स्तौ भर भी 
विचलित ' नहीं हुए । अतत धावा प्रोभानद' {ने सुवलचद्र 
मित्र का भेप पृदान किया ओर उन॒शा नाम रखा 
भक्तानद्‌ | 

दसके दूमरे दिन वावा" पूमानद ने व्रजेश्वरी राय 
किशोरी ओर भक्तानद के साय ले अपने आश्रमप्की 
यात्रां की । .दो-तीन दिनि बादये लाग काटोया कै अखदिमें 
आ पहुचे। ` ` 
' अन्यान्य वैष्णवी अखाडाकी तरह इस अखाड़े मेमी 
फितनी दी छेरीनोरी टिया थी, । एक-एक दी में 
एफ एक वष्णव ' अपनी स्वादासी के सदित रहता थां । 
जिन उ प्रेणी के वाताः के पास एकं से .अयिक 
सेवादासिया थी, उनकी केष निज की एक कुटी नही थी, 
वर्फि उसकी सेवादास्यि में से पूत्येक सेवादासी की 
एक-एक खतन्त्र कटी थी । वाधाजी कभी इसी कुरी 
मे ओर कभी उसकी कुटी मे रदा करते ये। 

, चावाजी पूमानद अखाड़े के अधिकारी थे । जैसे ही 
वै अए्राडे में पटुचे, बहा के अन्यान्य वैष्णवो ओर वैष्णवियेो 
चं आ-आकर उनके चरणा मे पृणाम शिया । घावा जी 
ने साद्र ओर सस्नेद सब से ऊरुल पृशन पृष्टा ¡ वाद मेँ 
जनेश्वरी राय किशोरी ओर भक्तानद्‌ के वैराग्य धर्मं प्रहण 
का आदयोपात सारा वृत्तात इन लेना को कष्ट सुनाया । 
आश्रम में रहनेवाली वैष्णवी स्िया व्रजेश्वरी राय किशोरी 
का ` दायं (पकड छर पडे आदर-पूवक चन्दः अधिकारी 


१९० । 9 महाराज, नन्दरकृमार को.-फोती ८" 


प्वावा.की टी मेँ लिवाले गे वरा्रा माननद ने भप 
0, „१, ॥ श्ेमेशबरी 
प्रधान सेवादाती को सम्बोधन करके कदा--्मशरी । ठः 
र इृनदैशबरो विरोष जादर के सदित छजेश्वरी रायकरिशोर ° 
शुभूषा करो । ये कोई सामान्य वैष्णनी -नृदी द । हव 
विप धमोनुराग ओर भक्तिभाव न रहने की. दश्वा म ९ 
व्यक्ति इतनी अधिक्र सम्पत्ति, . जायदाद्‌, माल-असवाव भ 
सद्ल-सक्षान _ को छोड तीर्थ परयटन का कष्ट सदने के ति 
तैयार न्ट हो सकवा । ये मेरे शिष्य अद्वितीय प्रतापशाः 
वाव चिदामचन्द्र विश्वास की _ पत्नी है, । केवल, साधु 
कालाभ लेने के लिए ही ये हमारे अखाढेमें"भ६९ 
मेरे निज कै कुटीर मेँ इनके रहने का प्रबन्ध करो ॥ 
श्वरी जन्छी तरह जानती थी क्रि शुरु के चचरनोका र 
, पालन करना हौ पडेगा । इस लिए किती प्रकार काषः 
गाला न करके कहने लगी ,५ जो आज्ञाः महाराज ५९ 
यह्‌ कहते वक्त उपने एक गहरी सांस ली थी, ओर 4 
के सुख पर विमता का भाव दिखाईै,दियाथा। . 
+. _ भक्तानन्द नामधारी ,युत्रल मित्र ने श्जखाङ़ मेप 
तेदी अपना हक्फा निराला । चिलम में तमासू' २ 
ओर कोद पन्द्रह मिनट तक हुक्फ मे दम लगाई । द 
द्र मं प्क स्िलम तमासू भत्मीमृत दाग । दमरी चि 
तेयार छो । बेचारे बहुत देर स, वैश्ल चले आ रहय 
-तमासू से थङ्बिट दूर नहीं हो सकती. ची 
खुग्ल जिस वक्तं दूसरी चिलम^भर कर हुर्कं मे : 
क 1 .उमी वक्त वाब प्ेमानन्द ने परेश्वरी , 
2 क ॐ डटर मे नजेश्वरी राय शशं 
 खत्ल जुरा दरवद थे,परवा 


1. 


वाया कनननन्द्‌ ओर भ्पनम्ड वैरागी । १९१ 


जो की" वाते -उनके कानों - से पटच ग, । दुका दाथ मे 
थाम श्र फोरन बहा से उठ, खड हुए, ओर धावा प्रेमानद्‌ 
ॐ पास आकर बोले -- “ गुरुदेव । मलोग - फे लिए सो एक 
स्वतन्त्र कुटीर की जरूरव है । आप ;के अखाडे , मे काफी 
कूदीर नष्ट तोम आज ही मजदूर कफो लाकर, एक नई 
कुटीर का व्रन्टोस्त कर लगा, । ये बढे घर की लीः दै, 
दूसरे के धर मे हन से नदीं रहा जायगा । 

रावा पेमानद्‌ ने कदा-- ५ अच्छा, धीरे वीरे स्वतव्र 
कुटीर ' मी ' तय्यार दो जायगी । श्रिलहाल ये भेरी कुटीर 
मे रहं सकती है । इन्दं को$ तकलीफ न होने प्रे, इस 
पर विश॒प लभ्य रक्खा जावेगा 1, 

भक्तानन्ट-- “ नदीं महाज, कुटीर तो मुके आज ही 
तथ्यार करानी पडेगी । खद्कूष के पेते छोटेशलोटे छप्पर 
ता एक दिनि में चार पांव तङ तय्यार्‌ कराये य सकते 

। नदगा, दस्त रुपये ज्यादा सर्च दा जाये । वातत 
दी कोन सी 1 
\ धावा प्रोमानद्‌ ने फिर कई आपत्ति नदीं की । भक्ता. 
नद इस वरह के कामौ मे वहतत होशियार थे,1 मजदूर 
के जुश कर छन्ने उसी, दिन्‌ कुटीर वय्यार करवा 
ली -! अजेश्वरी राय किशोरी इस , प्रकार वावा परमानन्द के 
अखाड़े मेँ रहने लगीं 1 ५१ ~ 
"* 'भक्तानन्द्‌ के वचपन ही से गाजा , पीने ,की लत थी 1 
भलादिऽ मे उन्हे दिन मर चेर वा रहना पठता था, 
.इस्िए गाजा की मात्रा, कुछ विशेष वढने लगी । रूप्ये 
खे को कमी थी नहीं । ¦ दिदाम-कीं स्त्री षर -से 


१५२ ¦ महाराज नन्दकुमार को फो ॥' ` 


{चलते - वक्त को$ पचास-साठ हयार सपया नकद ओर अष 
तथा-..अपनी -कन्या के -सरि' ` आभूपग अपे, साथ तई 
थी { यह सव पया ओर गहना-पाता सुत्ल ही कफ 
धिा1 त्रनेश्वसै राय किशोरी की तरफ से अपायि + 
"सो भण्डार, होने लगे ! इधर भक्तानेनद्‌ !\ की वफ, ४ 
प्रतिदिन गाजे का भण्डार), होने , लगा, !" कवल न 
अखाड़े के नही, वस्कि आस पास, ॐ" अन्यन्य गे 4 
अपाह फे सेक वैरगो योज्ञ पीना सीसं गये । ^ 


वेसागिनी' स्वियो" पिले सिर तमाखु पीती थी, भकार 
फी बदौलत अव वे भी दिनि मे तीन चार..दफे गोज ^ 
दम उड्ने लगी 1 त 1 
वाया प्रेभानन्ट थोडी बहूव सव जौनते, थे । र्‌ 
श्रसिदिन्‌ वह्‌ व्रजेश्वरी राय - किशोरी के पास वेदढकर्‌ ऽन 
श्रीमद्भागवतत तथा चैठन्यचरिताख्रतं आदिं धमय त 
सुनने का अघुरोध किया करते थे । परु भक्तानन्द्‌ 9१ 
सात फो बहधा वायाजी' के पास नहौ जनि देते थे । ध 
कदे थे - “हम लोग श्रीमद्भागवत छो छन फर रा 
कर १ मोत काण्ड श्रीमद्भागवतं" हमे जवानी याद" ह । 
हमारे सखुर के यदा पण्डित लोग र साल श्रीमद्भागवत 
पाठ किया करते थे ¡ हन्याशि जादमी हमारे घर शीमद्वीगरव 
सुनने अतिथे)! साः अय वया हमं किसी दूमरे कते निट 
श्रीमद्धागवत्त सुनने जार्य ¢» 7 -> + 1 
चेष अधिकारी सदहाशय, -भ्तानंद -फ एसे आचस्म के 
वप्णवोचिव नही सममे थे-। मन दी मनवे मक्तानेड 
॥ पलि च दी दप रने, लगे ।, कभीनकमी, तो वे र 
'शब्दैन्में कट्‌ वेट, थे षिः यदि अच्छानन्द्‌- यदास नष 


यावा मेमानन्द्र ओर मकानर्न्व बैरागी! १९३ 


चले जायेगि तो व्रजेश्वरी ,राय किशोरी को परमै-लाम का 
, सौमाग्य ¡न भाप दोगा] [प्पर- भक्तानन्द के छपर 
भी बावाजी - फे. प्रति , उीव्र विद्ेपानल प्रज्वलित दोने ,लगी । 
¦ जजेरवरी -राय किशोरी -खुःद्‌ भी- वाश्रा भेमानन्द्‌ के परास 
वेठकर, श्रीमद्धागवत या चैतन्यचरितात , सुनने ,मे कौ 
` रुचि, नदीं रखती थीं । वात यद्‌, थी, , बाधा जी फे दात 
भाय स दिल, चुके थे 1 सुद धोते समय, पीडा के 
मरे, दरतो फो -अच्छी तरद साफ़ नहीं कर पतते ये। 
इस्‌ कारण उनके स॒ से षद, दुर्गन्व निकलती रषटती थी. 
ओर्‌, ,भीमद्धाणवत अथवा ' चैवन्यचरितासृव- का, पाठ करते 
वक्तं खनके यख से श्रोतार्भो के शरीर पर लगातार 
सखाश्त की वषौ-दोती थी । वुजेश्नरी राय किशोरी को 
प्‌ ही से, च्या , सकादै से रहना परसन्द,था । 
। लिए प्रावा जी के पास वैठने-मे- उर्द्‌ बडी अरुचि 
थी ` ¡~ व 
एक दिन, वोषद्र के याद्‌- धावा क्तानन्द्‌ निकटस्य 
वाजार में गाजा सरीदने फे लिए ,ग्य इए ये । आन्‌ 
कल उनके. को. सेर्‌ डेढ सेर गाजा .रोञ्च खच 
होग- था । इस खाद के सात-आख वैरागी ओर तीन 
चार बैरागिनिया वहत॒ भथिक गोजा पीने लगी थीं । 
पास पढोख के अन्यान्य अखादों से भी अनेको वैरागी 
भक्ताचद्‌ के यद्व गाजा पीने भाया करते थे । पक दिन 
भक्तानद्‌ ने सोचा कि हर \रोज् बाच्ार जा कर -गोना 
खरीदने मे दित च्यादा पडती है, इसलिए आज. पक- 
दम घ्रीस सेर-गोजा खरीद्‌ लावे तो कष्य से कम प्रद्‌ 
किति प, , यह्‌ सोच , र , भक्तान्द) ., अत्य “गो नरा 
३ 
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१९४ ° महराज नन्दङ्मार कों फोसी 1" 
मिं कनो साथ क्ते वाकार) चे - गाज: छरीदने “गये ॥ वीप 
सेः गजा एक दान पर पमिला ।नहीं। वाजिर "मं 
गाजे ` , दूकान थी, चन" संव, दूकान ' पर धूम घाम कए 
कोई सोल सेरं ` गांजा "कटरा करः पायाः] *वाचर १. 
पैसे का गांजा भी चाकी ' नदीं -रह गेया  । पासं ' पड़ोस ध 
गावो के अन्यान्य; गांजा-ोर' बेचारे धडी सुसीश्रत म॑ 
क्योकि एक दप्ते से ` पिले गाजे › का -नया -चालान 
की आशा न थी 1 अस्तु इतं प्रकार सोलद्‌ सेर, गाना 
कटरा करने मे" रात कद्ध -अधिक हो गईं ।` भक्तानन्द को 
पदिले थोडी बहत शरावं ` पीने "की ) आदं ! "मी । थी । पर 
तु इधर उन्दोनि ; "वत ' दिनं संहं पी थी 1. आन 
सोलदः सेर गाना इक्र कर' ॐ उनका" मन वहत. शी परपु 
चिति हभ 1 हे के ` आवेग मे “ यह्‌ "मूल गये क्रिम्‌ 
वैराग्य ' ध्म का अवलम्बने करके दै 1 अतंएव बाच 
से सौटते वक्त भक्तानन्ड ने थोडी सी शराव भी ची ती । 
याद्‌ मे घडी री -खशी के. साथ सोलिदे) सेर" गाजा लेकः 
अखादे मे आये । अपनी ्ुटीर के; भीतर धु कर देषा 


कि व्रजेश्वरी रायकिशोरी वदा नीं है, धावा" भ्रेमानन्द के. 


पाक्त वैरी - चैवन्यचरि्तीगित सुन . रदी ` दँ ॥ अकस्मात्‌ भर्ता 
नन्द के' द्य 'मे' नः जाने कौन से मावं र्काउद्य,. इभ 
भआगधवूलां दोर 'चे वावा ' प्रेमनिन्दं फै' कुटीर मे घुस गतर 
सौर वेः जरुर "से उन. यु पर 1तर्मोि जमाने .लगे। 
याथा जो > पतीन्‌ "चार दात गिर' पडे 1 वार्दर चो 
पकडकर . घावा. जी' यो ` घसीरते-वसीटतेः छरीरं ऊ "वार 
0 ५ अरं खुले मैध्ान ` मेँ लगातार ¦ रर "लात 
टन लगे । प्रमेश्वरी ` मौर शरन्देश्वरी 1 भी बानानी 
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वावा भेमानन्द्‌ आरं भक्तानन्द्‌ वैरागी । १५५८ 
क पास वरैडी थीं । _चिष्टकर भागं" खढी हुई "| "उन 
।का शब्द्‌ दुनकर "अन्यान्य वैरागी बदा आं पहुचे, 
आर रक्तान्‌ 'से' कने लो--“ठदये, ठहर, धीरज धरो, 
धीरज धरो 1. ~ 
` ये प्वेरागी "लोग इतने च्यादा उरपोकं थे “कि इये .से 
श्रिसीं ने आगे घढकर भक्तानन्द'' फो पकढने शं साहसं न! 
किया `` भक्तानन्द ने मारते-मारते परमानन्द ' की - अधमां 
केर दाला, बाद में. न्रजेश्वरी राय किशोरी फा दाथ पकड 
कर्‌ ' अपनी छृटोर मे लिवा ले गये । 
इधर परमेश्वरी ओर घन्देश्वरी के चीरार का शब्द्‌ 
खन ' करे 'पौस-पडोस के अन्यान्य अख फे वैरागी तथा 
गानो" फ गृहस्थ ' वदां दौडे आये । सव ' लोग प्न ,लगे-- 
श्या हज, क्था इजा ५ वावा प्रेमानन्दं "अतः 
बेदोश पडे थे! पिले परिच्छेद मे म॑ जिन धावा शुरु 
गोद का चिक्रकर चुके दै, वे भी ञाजं कलं इरी 
अस्नाडे भे थे! इस वक्त वे वावा प्रमानन्द्‌ फे उपर पएपा 
दाक रदै है ॥ ये यडे चालारुःआद्भी'यथे, इन्दनि "सो 
फि यदि ह्‌ .रहस्य' व्रकरः हौ जायगा तो वडी' वर्दनामी 
होगी ' । इसलिए घडी हेशियाशे ऊँ ' साथ इन्दोने ' चटपट, 
चात्‌ ' वनां ली ओर कहने ' लगे--“्चैतन्यचरितारत 'का पाठ 
करते-करते ` गुरुदेव के हदय मे व्मकतिसोत. बडे प्रबल बेग 
1 .भषादित ' होने "लगा, उती कारणं भक्तिरस में प्रमत्तं होकरं 
अचतन्य' होगे है । ये" स्विया दै, टस. रदस्य. को छ 
सममः न सकी, इसलिषं एकांएक . चिल्ला ' उठी 12... , 
~ यह्‌ "वाव सुनर' सम "किसी. छो. निश्चय होगंया--यावा ~ 
भमानन्द्‌ स्वे भक्त ह." नको प्रशमा करते-करते सव ' पते 


५ 


१९६. सदारा तुन्ङुमार,कोः त्री । 


क 
खपुने.स्थुन को लौट-गयुं 1 ~ .- £ 

` -बुहुत्‌.देर १ वु वाच्‌ भेमानन्दु दश्‌ अनि । इष 
दूसरे दिनःउन्दोत्‌ गुरु शि. कू-षाय मिलकर इषु सवस 
मे पय॑ किया फ मक्तानन्द्‌ से केस पिण्डः छद्‌ ॥ ,  ' 

गुरु गोचिन्द्‌ ते क्ट क्लि इस नुक्त ग्तिनद्‌ को जवाः 

से निकालते की चेष्ठा करते पर बहुत गृडव्रड मच, की.सम्‌भा 
बत्‌ है । दघ्न लिए चलो हु लोग्‌ उव द्विना क्‌ -तीय प्रह 
के लिय निकल चले 1 भक्ताननट उतत अधिक, स्च, कृ र 
है कि उसके दाथ भें बहुत, दिन पेसा ,- नही विकर । स्री 
हाथ, जने पर वृद अपने आप दी चला जायुणु 1. 


~ वाह्ामानन्दं ने -गुरुपोनिन्ुकी रत्र को भागि "जपत 
शी दी दनि मुस्‌ गोदिन्द्‌ ओर छखेश्वयी त्रा अ 
दोन सेवादी (४ मेशरी- ओर \ इवेश्वरम) सा 6 
श्रीचेत्र र यात्राकी 1 7 ; 
4 
वैष्णव भक्छूनल्दु के माथ, मिज्ञ कर, चैन की वसी बन 
लौ । मानुष फे गत ब्हुत-रुपा था 1 उनकी साख त्र, 
श्वरौ राय चछर दर मरते भडार. करके वदरत रुपया, यः 
करती यी । ईव भक्तानन्द्‌' ॐ उदा दर रो दो स गाद्‌ 
पुरता या ! आन्‌ कल्‌ दावा अक्तानन्द ही भाद्‌ के अपि 
कारी घन रदे ये 1 अन्यान्य वैष्णव यद्यपि उन्दूं अपना यु 
मानमै कै लिप तेयार्‌ नदी थे, तथापि अधिङाश्‌- खनकी अर्ध 
नता स्वीकार करते थे ॥ शसा के वैश्णव ओर बर्ण नर्यो 
से कोद बहुर्‌ भिक्त मने नदी जाता य] | सु क सः 


मस्ानन्द चला रटे! यै । समृप्त्‌. > 
द्रिच-पव गोजे-षो दमम स खप्नाड., ६ 


* {^ १ 


वावा प्रमनिष्दं जीरं भ्तेननद रागी । -१९७ 


~ ईसः अंखोडे `$ पास ह कधा ` अहिविन्द क्यीड 
था, यहा के एकमत्पवयस्क वैरागी, वायां "लिति "क्न 
कभी 'सक्तामिन्व फ यौ गोजा पीने खयां कैर थे । एक 
दिनि चन्हनि भक्तानन्ध्‌ "से कंदा--“मदासमा' अनिन्दा) 
छन्धान्ये अाडीं फ वैष्णव तु्दारे अड मके कर्मनो की 
चढी निन्दा करते है म" हमासं , सोल" ह. भविष्ये मे सनदिरि 
असीडे' के मडरिम्मे एफ भी वेरागीं नहं शामिल कैग 
कमने" वेष्णमी का आचार विचोर एक व्मे' घ्वोड रीः है 4 
यामो प्रेमोनन्द जवे से पीर्यपर्यटनं' ॐो गेये हैः तवसं 
आज तक फिसी दिन वम्हारे अले मेँ भक्तिरथार्थो छी 
चचा नही हुदै † 'दरु "देके भी तुमेने श्रीमद्‌ भोगवते “मथवा 
चैन्य-चेरितात काः पाड 1 नदीं कराया । 1' नमि. सी 

तथो नेमिग्रत चान मे वुम्डारी तनिक मी रुचि न्ही-है ^ 


,, - भक्तानन्द्‌ इस वक्त हका दाथ में लिए गाजे, मे द्म 
लगां रे थे" । इमु लि वात ,करे की फुं नयी.। 
यदि पेमां.न होता. मी ललितानन्द कों इतनी बां, करने 
. का मौका दी "न मिलती । ललितानन्द्‌ की वातो के.ममापत 
दोते ही भक्ता्मन्ध ने हका! उनङे मुद ॐ पास र्ता जर कने 
लगे-- “भरे ले, नामासृत-पानं पी , करना, इस, -.चक्त इस 
गाजा-मयृत में पकं द्म, लगा ले ¡, इख अशत) ॐ-, सामने 

मीर कोई अस्त अच्छा नदी "लगता, ५, ~ 1", 
` , ` .सलितानन्दं जिः का विल मः दमं सगां लगे, 
ट कंरम्पी यकत क वाद" वोते--" भोर. तुन्दं असाई 
मे भोमद्ध्मनते अतो चैतन्यवसिवाग्रेत फी पोयी नं क्षे तीं 
भौर' सी " अदं से! माग? लीओं = येक वैष्णव फो 


+ 


नन्दङ्कमार को फी (5; 


, द ४८38 


दिन मे. एक बार श्रोमद्भागवत्‌, के -दो-चार , श्लोको का फ 
करना उच्धितृदे 1 - न म {क्न न 
~ , भक्तानन्द ने, कहा -- श्रीमद्भागवत को माग लाने 

क्या चरूरत, सातो काण्ड श्रीमद्‌ भागवत. सुमे जवानी याः 
ड । मेरे ससुर सुमे शास्त्र ऋ -शिन्ता-दिलानि के तिप 
हरिदास, उकं पचानन को- दो-पौ रुपया महीना, देते ये । 
मै क्या शात््र, का.ङ्् -योडा ज्ञान रर्खता, ह. ¶ पल 
रिदा ठव पचानन रेखा पाजी कि. उसने त्ययं ॑शौ मै 
उपर सन्देह +क्रके- अपनी ; विधवा ` कन्या.- को निप देकर 
मार डला । १ र्त (4.4 
: ललितानन्द -- अच्छा सो रज्र -श्ीमद्धागवत-के सरि 
श्लो - मुदे जवानी याद है तो सब लोगो करो 'हकटू $ 

क सवेरे सन्ध्या को दो ,. चार-; श्लो क्यों - नदीं १६ 


ध १६८ \ त सदायजन् 


४ 


मक्तानन्द्‌ -- अरे बेटा मखं वैरागी 1 श्रीमद्भागनत 
लोक कहा से आये १ मेरे 'ससुरं 'के यद्या ` साल म तीन 
दके श्रीमद्‌भागवत के "सातो काण्डों का 'पाठदहदोता था 
पाठ्‌ करने बाले पण्डित लोगं रागरागिणी' गाते ' थे, नाद्‌ + 
कस्थक लोग मूल" बाते समते. ये । म क्या शरीरं मद्भा. 
गवत्त जानता नहीं ? श्री मदूभागवंत ' मँ बातें ही 
-- ्नूमान तीन घछलाम मैं समुद्र पार दौ लका को गये -- 
स १ फल वोडे साये, इस पर रावण ने "उनकी पू भ 
ग ठ! । -जन्त से हनूमान ने ,-कूद्‌ करूद्‌ ~र 'वहुत 
घ्र जला विये -- वस, यही तो कैवं {मद्‌ मागवव 
घौर कुथ १ मार्नो-् यह. सय -छुदध जानवा नरह 1 


सलिवानन्द्‌ -- सुम भूरते,षठे 1, यह्‌ तो रामायण है.। 


माषा भेमानन्द ओर भ्ानन्द वैरागी । १९९ 


श्रीमद्भागवत , मे अनेकानेक. मक्तिकृयार दै ।;- , - 

* भक्तृनन्द्‌ -- अरे वेदा, तू चुप; रह । -भागवत में भौर 
दा चार थाय है, वे' भी, समे साद है । दरिदास तकं 
पचानन के परास्‌ मैने आखर (शक) पटा, है । मै, क्या जानता 
' नदीं कि कुभकरणं जौर-मदोदसो ने सलाह करके बाली येचारे 
को विष देकर मारडाला था। 

, " } लकललितानन्द्‌ - तुम जाने क्या षठ रहै? "+ 
.# भक्तानन्द--अरे हा, जरां ।सी भल हो गहै । निप, नदी 
दिया था । हरिदास सकं पचानन ने ` अपनी कन्या को निष 
देकर मारा, था, मु उसी का भ्रम रा} सुन, अग्र याद 
आ गर -- राम भीर ऊम्भकणे ने युद्ध करके वाली को 
म्राराथा। , ~ ४ 

~ ललितानमद्‌ -- ठुम खार नद्ी-जानते'। श्री मद्‌ भागवतं 
मे केवल भक्ति की-क्थाएहै। - , । 

-, भक्तानन्द - ओर मै क्या अमक्ति की फथा कट्‌ रदा 
ह १ भक्तिवालो कथा क्या युके माम नहीं ? बाली की 
मृत्यु के वाद अङ्गद मे भक्ति पूवर पिकरश्राद्ध किया । बानरों 
फे आनन्द्‌ की सीमा न रही । मानो उने यदा मेरी सास 
कासा भण्डाय हो । जितने वानर थे, सब पूरं पसार 
कर वैठे भौर, वाली के श्राद्ध मे, खूब पेट भर कर दही 
} भाव साया । मेरे ससुर के यदा कल्थक लोगों ने कद धार 
ग्रह- कया कदी थी । ति 

।ललितानन्द--ुम रामायण मी नदीं जानते 1 कम्भक्ं 
बाली को;ःक्वमारा था? ~ 
; + मक्तानन्द--अरे मूख वेरागी; उमे शाख का स्ती भर 
स्लान सदी तू. शाख को समम दी नदीं सक्वा ।' दरिदास 


+ {= 


२०४ ¦ {होरन नेन्दक्मार क मी ॥ “ , 
सकपचानन जभा पडित दस देशं भरं भे नी ^है {मदत 
नन्दकुमार जिसे वक्तं नायि केः दीवान थे, घ - वक्तं दरिदाप 
सक्पचनन एरु दफे उनके पांस) गये, ओर“ वावर्थाप 9 
शाल्च को पोधियोँ खोलकर 'भदारोजं से कदने लंगेः-“मदेगन । 
शाख मे जिनकी बरदतपत्तिं ८ व्युत्ति ) है, उन ` निट 
सभी एक है । (प भित्र द्विती नास्ि१" जो कणी वदी 
परमेश्वर, बही दरि वदी सुदा 17 अरे मूख वैरागी । तकप॑चानन 
ने अपने सुह से यद वात पारांजं 'नन्द्कुमीरं से, १ 
थी कि जिन्हे शाञ्च का ज्ञान ह, ' उनके निकट ¦ सभी ५४ 
है| "वेधा बैरागी, तुके साखं का खकः मी, ज्ञा "न 
इसी लिए तेय ख्याल दै शि छु्भकणे ' कोद भौर, ' 94 
सुप्रीव को$ ओर । अरे, जो कुम्भकर्णं वदी सुप्रीव । न 
राम -- वही लक्ष्मण ~~ वहो "सुमित्रो 1पक दी, तीनो, तीन 
ही एक 1 यद्‌ तो शाख का स्पष्टं सिद्धान्तं टै ¡ शाघ्लञात 
दने पर तुमे ज्ञात हो,जायणों किं `सव-एकरहैः। ध 
भिन्न दवितीय नास्ति)" ' ^ प ,' श । 
*, "'लनितानन्द्‌ ~ साई, सक मे तुमसे कोई पारं नदीं प 
सक्ताः । ` म्‌ अ 
४५ भक्तानन्द्‌ --जंव तुभे' शाख ' काः क्ानं “होगा तव 
तक, करना भी आ जायगा!। अच्छा, तो इस ‹ वक्त ये र्व 
पाति जाने द्‌ सुमे सव ए; शात माद्धिम है 1 रेषां फो 
म, जो खक न त हो । दरिदास ` तङरपचानन के सथ | 
दो प्त “म॑ नन्दकुमार के य्‌ा गया. था । 
सयुर व जीसे क्म करते ए: ये--““पण्डित शची 1 
लिंवति "जाथां कर [* रेस" कैट 


1 1 


वाव।'पर मोन. ओर स्तनिन्द वैरोशी । २०१ 
१र. इसे! बेड ` आदर्मियों के यद ° वैठने-उठने श्नौर घात-चीफ 
च्रे षो दग मोद! हो जवेगा । इमी कारण $ "कष 
पचानेन' जी क सार्य प्राय यड, आदभिवों ड सं्ओंमें 
जावा "सस्ती धाः | "| शाण ण र 
“ . ललितानमद ~ भाई, "ईम विधय कं तु्दारेः सायः 
करने से कोषः लाभ नरी 1 ' सँ तो यह्‌ पूतां” हू--वुम 
नाम-गान, नाम-सरीतेन 'तथा - नामासृत-पान › मे श्रद्धा क्यो 
महां ' रसै ¢ ४ ३ $ + न्दु 1 + । 
3, -भक्तानन्द्‌ इस वक्त गाजे छी दूसरी चिलम तेयार्‌ करं रदे 
ये" तैयार करे पदिले सुद 'गो दमे ` 'लगाई` ओर "योद 
मृ . दलितानेन्द के यद क पासि "चिलम ले जां करं 
बोले ~ ले वेटा वैरागी 'हगा दमे 7 एके दके ओर'यह 
अमृत पी ले; “त्र 'ःभपने अखाड़े कोः नि । जव पनि 
की श्च्छा ही -ओौर' बुेजौर षष्ठी नं म्लिगततो। फम्‌ 

पाम आना खवर पेट भर कर शस्त पिलाङंगा! 
नामाग्त की अर्येक्ता 'मेरा' यह "अमृतं कदी "अच्छा है ।* 
1 ललितानन्द अपने लाड "छौ , चले गये" क्तानन्द् 
नामधासी सुल भित्र ते इसी प्रकारे हर रख सेर" गाजी 
ओर, भडार के प्रं छं सति महीने के भीतर सारौ 
सषया सरं ' कर ' डाला । अपनी ' यत ' सनौ ओर सोसि के 
जी 'आमभृपणे उनके पास्ये, वे भी स्व वेच याच कख 
टिंकाने लगा दिये । अव न गाज चलते, ' न मो्जनं वर्ते 
सास से रोच रो लद़ने-फगने' लेगे ˆ ङ्ध दिन वाद्‌ वै 
अपनी ' साक्ष की अन्यान्य! चैरागिनिर्यो' के साधर 'गृ्स्थों 
यौ मीस सागने के "लिए भेजने लगे !' परन्तु । जेश्वेरी 
रायैकिरशोशे केचारी मीखं मांग कर 'जो अन्न लाती, भक्तानन्दे 


२९३ = , † दारा जन्दक्मार्‌ को फ्ोती.1, ^ | 


१५ 


उत .वेच कर, गाजा ¦ खरीदते 1 . सूस य॒दि दमम्‌ ॐ 
आपत्ति छरती तो उसे मारते-पीटते, । › एकं दिन साम 
छदी मार्‌ दी, वेचारी , अचैवन्य दो गिर पडी । भान 
ने सोचा करि ‹ चोट बहुत लगी है +-जियेगी नरह, मूर, जायु 
निदान , कत्ल -की " जिम्मेदारी ऊषर -आ पढने की (अशि 
से वे उसी प्ण यशोदुर' को भाग, ख्डे, हृष ,॥ ˆ * 
“~ उनके भाग जाने -कं ` बहुत, देर बाद उनकी ससि फी 
दोश हुआ । निवा की मां ने कई दिनि लगातार; सेवानश 
करे उन्हे च्छा किया, ] परतु उस दनि कौ की माए 
कारण, घ्रजेश्वरी रायकिशोरी -फो ,सदा के लिए (बाता 
ने>आा -येया , चलने, फिरने की शक्ति न- रद. गदै । आः 
कुले इस चरत. ॐ नीचे वैढी-वैठी' पथिको से भीष म 
करती द 1, उपयुक्त, घटना. के -दो वरस्त वाद्‌ आज, € 
पेद तले सावित्री फे साथ उनका रच्तात्‌ हआ ६.। 
~ दषर श्री े्र.से लौटते वक्त रासते मे, वावा भान 
घर उनकी सेवा-दासी- परमेश्वरी, का देहान्त हो गप्रा, 
यात्रा शुरुगोबिन्द्‌ जय छुखेश्बरी ओर , इन्देश्वरी , को सा 
ले.काटोया पहुचे तो देखा कि वावा प्रेमामन्द्‌ केः अ 
-के कितने ही वैरागी अन्यान्य अघा मे श्ल गये “६. 
मक्तानन्द भी नदीं है, बे-भी भाग गये, । सिफं निता $ 
सा. ओर -नजेश्वरी-रायकिशोरी अखाड़े में -सौजूद दै । 
गोचिन्द-खेश्वरी ओर बुनदृश्बरी फो साथ ले-वावा भक्तदा 
के -अखादे-मे रने लगे 1 -. - क । 
८... -निवादे की मा वारा -्ेमानन्द, ॐ असाढ़ ङी प 
व यी 1" इस (अखे मे अनि-के-.वाद्‌ ,उलके ग 
-निताई का जन्म हा -था। पुत्र सग म कने, के. का 


भाना। मरमानश् ओर-भक्ताननद्रत्ैरागी । २०३ 


'भन्य (किसी -अखाद़ः- क; वेषण; ने उसे; अप्रने--अखाि मे 
स्थान न दिया । इसलिए , बह}, ओौर नजेश्वरी;; रायिशोरी 
दोनो -दसी सने ,अखदे- में. रदी । , जेश्वरी-रायकिशोरी के 
कुटीर, से पश्षचिम्‌" -ओर पक चोट से ,छटीर- , मे+-नितष् 
{भोर उसकी + मा रदती है । दोनों माता पुत्र कमी तो सिका 
मागर अपना' दिन-काटते दै; ओर कभी निताई- बाजार 
म, 'दकरात्रदा. के ~ यहां -मजदूरी बग रह , करके जो दो-चार 
पसे, कमा लाता है, उन्दी से भोजनों का निर्वाह होवा, है। 
, = .जिन बिदाम विश्वास की खी -के -सिर-में, जय 
सा द्द होने ,पर ,~ सात दासिया उनश्वी, सेवा-शुश्रपा में 
लग, जाती थी, आज बे इस कड़ी धप मे रास्ते.के क्रिनारे 
वैठी-ैठी बरोदे्यो से भीख मती दै, । इस.,ससार पे 
अपने पापों --का -समुचित दण्ड समी फो भुगतना पडता है । 
कमो ,के -फलभोग से, कोई नदीं छट, सकता! ^ 





, याल-विधवा की मत्य-श्य्या। ~ 


= ५ ५ 


"~~, पाठको छो , याद होगा, अघ. से पिले कद यार इसका 
आ-चुका है छि हरिदास तरक-पचानन ,भौर , रामदास 
में परस्पर विरेप " शत्र॒ता.-थी | यहा" पर, हम-द्रमः 


दष्ट ! शिकत पद्मार को कती 1 -7 


रीत क्षा -वे ' करते है, कि कसः रकरः इ न 
परिसपरि$ गचत को पपाते हओं था । 1 ^, 


< (श तानन समीज के ए रीतं पिच 
देशः.मे'वे बडे पौन ओरं शाखक्गं"भाने जति थे । केः 
चानन क कीन छन्तेसिंथौ ५ ।' तीनों कष यदरिणा नाग॑¶ 
न्यो सथ से धी यो, नौ, वरस कौ उरा े' डं अच 
लं के 'घ्रादयत-वालक कै सीर्थे युक्ति को "धी प 
हमा 1. विवादः फै पेरान्वे तीन वरस "न वीनि पाय 
जि सुद्िणा निघा दो ॐई । ।खत्यु केम समयः सुदरिणं 
4. स्वीभीं ५ ५११,८. 9 ९ सिप ९ ग 2. को ८ ^ 
के सवीभी छौ अयैस्थां सिकं ननी, वरस "री “थी । ५ 
अनर्था से उन्होने, अनेक शोष्यं कार व्ययन करं, हि 
था, व घडे दयावान ` भौर सनेदेशील पुरुध ये 11. +! , 
“ विधवा होने पर सुदङिणां ' भ्रपते ` पिता केर चं 
लगी 1 क्रमशः “ तीन-चार धरत धौत गई! सु्दैभिणा र 
अवस्था सोलह वरस की हुई । सनं खुलक्तण. समी 
सुदक्तिा के माम्य मे परमेश्वर ने वधन्य का छेशा य 
लिखा था, यह्‌ मनुप्य के जानने की वात नदीं । भव्यम 
कठोर हव्य भी उसक--स दशा" को देखकर विद" 
दोता था । सुदृधिणौ :वृढ़ी' रूपवती थी | शारीरिक सौ 
फी अपेता उसके हद्यस्थित संद्रुण - कहँ अधिक्‌ प्रशसतीः 
ये । भर्येक कायं ओर प्रत्येक व्यवहार मे उस के दः 


छी. पवित्रता, ; चरि फी ` निमलता, -पिदवत्सलता एल ' 


| 


जनो के प्रति भक्ति जर श्रद्धा ' ॐ भाव मलते रह 
भं 1" परन्तु 


जिस प्रकर एफ दरिद्र व्यक्ति में (हसीरं-ह्वः 
शते वे नो थर यसि युक्ति मे (हार्य 
ण दते ये, नां खक आधर, ददता दोय दी. उ स 
शर्ण पुरः प्ली खले" ग्हुतीः दसी कीर सपक मि 


गाल-िधवा की. ुत्युन्तय्यरा 1- ~ रज्य 


 कन्यात्रस्था दी , भारतीयः त्रिथवाओं ,मे- सरक्त धुर्णोः ऊ 
तिरस्कार कर डालती है . 

> -योवकतपूाषि, के -बाद्‌ खुटकतिणा एक, दिन भी कभी घर 
से बादर, नद त्िकली" । पिवा के-यर, रते हुये दिद स्यो 
म प्रदे कास्ता चधन नदीं पोता ब्रहा- रष कर चै ङ 
खाधीनतापूव्ेक बाहर निकल पैठ सकती हे । परन्तु बषाल~ 
विप्रा खुदक्निणा खरम्‌, अपनी {इच्छा-से अपे को 
| अधिकार स्ने भी ;वच्चित रखती .यी ~} ` + ~~ 
0. सदक्तिणा.कीः साता ते -एक दिन उसत्ते कह्म ~~ ¢ बेरी ग 
तुम सदा, प्रर फे.भीतर दही वती रत्री ष्टो, ष्की बाहर 
निकलने , की इच्छा तुर नदीं दोती-१५ ~ 

सुदत्तिणा ने कदा, मा ˆतुम नदी जानती विधवा 

दो जाते प्र शिरो के सस्वन्ध . मे लोग व्यर्थ. दी तरह-तरद 

मूढे अपवाद ख्द़ाया करते दै ।, दूमारे भाम ॐ निनासियां 

परस्पर शभच्छे-अच्छे त्रिया 'पर॒ वातालापतो कमी 
दोव जही, सर्वदा इन्दी निषयों,की त्रच च्िदी रहती दै 
कि अमुक निधव्रा का-आचास्िवार केरा दै, तरद कैसे 
रत्री है, , यु ग्वाती है, स्या पहलती दै, किसके शवाय 
गती उठती-, छिलके सप्र वावचीत कृरत्री दै, इत्यावि 1 
द्र चिरदुःखिनी बिधनार्ओं के नाम । प्र वे समय्‌-समय मे 
ङ्न ही प्मिथ्या फलक प्रचारिव करते रदत. । मेरी 
श्चा दै पिरम पेते षह ्ि सै ससार मे ह--यष् मी 
कोन जाने । मेरा,जीबन्‌ बृथा दै 1 मेरे लिए- जीना 
भौर मरना दोनो, स्मान ही ह! लोग यदि व्यथं हीमे 
नाम पर षर बात चके ठोपिचा ॐे अपमान णी सीप 
न रहेगी, सुर सी प्भ्य-समाजः मे सिर च्ठाि योण्य न 


र्ट सद्ासंज नन्दङ्खमार को कोषः 


देगे वम नदी जानती किर इतं -लषय नो ङतो ' 9 
-शतरु, हो रदी दह्‌ ५१ {न (शि न 
सुदक्षिणा फी) माता उस के, सुद"सेयेः नीति, दुन, 
सखो ' के आंसू, पोते-्पोहधते वहां से! 
-बाद्‌ फिर ' कभी" उपने सुदक्तिणा सि हर पलानि के तिथ 
नही कहा । ण < ४ न च ५ 
, जिस "भौव मे “सुदस्तिणा "काˆ विवाहः हभ थी, इसी! 
गौव मे ओर उसी परिवार के ठकं अन्य) वाषण व्यक्ति ५ 
साथ 'रामदास!शिरोमेणि री र कन्यां "श्यामा, का 
हुमा, था+। श्यामा की अवस्थाः {इसं, समय षीस, 
वस की ह । बह अटारेह "वरस ; की अवत्था मे बिध, 
हयो गई थी, ।" श्यामा ।वदी ` सचरित्रा, थी ॥ वदे) भी म. 
समच -पिता के, श्वर, रहती हे!) श्यामा, सुषणा ॐ व, 
प्यार `करती" थी 11* परन्तु चह प्री प्राय ।घर "से "बाहर नदी 
निरलती {यी, +भतप्टव दोन को परस्पर "एक दरे से सिर , 
-जुलनेः सा मक्ता चहुत ,कम, मिलता था प बिधार्थो '¶, 
विरुद्ध गायके लोन › व्यये री) 5 नाना श्रकीर के-मिध्या 
अपयाद्‌ :डडाया करते “द, ' अल्पवयस्का सुंदुतिणो "दिले ९! 
चिल्छुल. नदीं जाननी चयी प श्यामो नेः ही उसे ये"सवे ब 
0 
न्दं कर रसाः याः। खुदचिकतां सदा द्वी" कंडी वहिन". ' 
ममान र्योमि छो +आदर सम्भानंःकरती } थी अओराइमंः पर 
अत्यन्त सद रवी थी"। 'कभी-टमी 'दो-तीना्महनेः के "वादं 
(५ अपनी मांक सथा त्रक-यचानने के घर आकरं सुदुदिर्णा" 
ने दें जावीव्यी १ उन समय के -दोनीं परस्वर -पक दूध ` 


बलनिधैवो कौ लयु-संय्या । " र 
र अपने अपने म॑नक्ना दुखं प्रय "कर्ती थं । श्यामां भै! 
विधवा दोने ® पदिले' दीं वगला. पुप्तके पठने मे मन्दाः 
अभ्यास कर्‌ःलिया था । श्यामाक रिक्ता के' अनुसार सुदतिगा 
मे भी वगलो पुस्तकें पढना सीख लिया" । उस“ संमय "बः 
डी स्तिया लिखना पढना जानती | थी ॥ पणव स्के 1 भी 
हुत कमथ । बेहुरतो के घर सिषं देस्त-लिखित छत्तियासः 
रामायण. जौर काशीराम ''दोस ,का मदहामासत रवा म्यां ;+} 
रामायण ओर महाभारत ही 'उसं "समय के" एक मात्र पाल्य 
मन्थ ये ।'परतु उन दिनों वद्गीय स्वियारसिफी इन्दी दो अन्यां 
के पाड करफे--जो पढना नहीं जानती थीं, बे इन्दर सुनश्र- 
जिम पित्र चरित्र को भ्राप्व करती , थी, आज-ङ्ल की इन ` 
ढर्‌ की ढेर पुस्तरको को पढ कर वद्ध महिला उसं"पनित्रा- 
चरित्र कों प्राप्न करती नदीं देखी जातीं । ' वत्कि हमे सदा 
री यद्‌ सुना करते हैँ कि नञ्य बगला अन्धकारो के रचेहुए ' 
नाटरों । को पठने के, कारण ' ही "कलकत्ते ' की युवतियों में 
दिस्णीरिया रोग का बिशेष स्वार ह्आष्है | ` , "5 
चेव "के मदीने भ यक दिनि पुपर से छद पहिले" 

तकर पचानन की सी रमो बना रदी थी," उ 1 समथ यहं 
स्वयं वाहर न निकल सकी. * इसलिए सुदक्तिणा “ फो चुलाः 
फर उसने, कटा" -- “वेदी । उन्दनि ( 'तकै-पचानन। ने †* 
श्ल आम्‌ फी चटनी खाने के लिए कदा था, वद देखो, 
खम _पेड। के नीचे वव . से भाम "पठेः "होगे, जाकर 'यीन. 
चोः लाभो {४५ 1 न + द + व ` नः; 
रसोदैषर) से षयीसनतीस दाथ की दूरी. प्र "पङ्‌ आम 

का पेद या । _घुद्तिणा उसमे“ के नौचे "आमं 2 प्रीनने 
गरै'। शस पेद मे पां्घ "दायः दै फसिल "पर पादौ" 


1 


गु = महराज तुन क शत ! 


छि .-ॐ पर जानिके -लिए एक रोया सा रसता था।' 
हितो सत्ते चे धकर सनत च ५ 
जृल्मी थी =। , परु कमी-सुमी) गन ' क कोको भ 
तग्द -जोनि-पदिताने घुरुप भी,- सीधे, „मामी -से तकन 
के, घर घ्राति के लिए, इसीःयप्ते. से निल श्रत थ। 
सुदचचिण्रा जिस समयमा ीन (रही "थी, उस सम्य , विद 
विश्वास का दामाद्‌ खुल , मित्र इसी 7रा्ते। मे होकर. 
पलातन ,के घर भा रषा -या -1 {सुवन मित्नकी एक 
आदत्‌. थी कि चादे कुद जान-पदिचान्न' दो अथवा न दोः! 
किसी व्यक्ति को देखते दी वे किचित्‌ सुरकराते हए #£ 
बुज्ञाकर्‌ -कोदै न को$ बा कदने लगते थे,। सुदक्णि ष 
दाम श्ीनते देख, कर सुबल रदैसते इए वोले -- धव्यो, वा 
म्‌ बीन रशी दो ९ ये इस जोर बहुत से आम 

1 श ५ 1 ४ 
छदना सुभलं को पदिचानती! भी- नदी, थी । पौ 
सुबल छौ वात कोई उत्तर नदीं दिया । व्द् मह 
लाप „एक -~ अप्रचित , पुरुप कौ देल कट जिस 
ललना च्रे, धिर सुका कर सौम धो रदती है, दवि 
मी उसी. भका, मौन रद्र नीचे? दी भोर देखने लगी । 
स॒त्रल्‌ भित्र भी जोर ङ्च, न ककर ˆ उसी षण तकौ-पचानः 
क, ध्र चज र । स 

~, ,पवनचु -दुभौगय-तरश -तक-पचानन ५ स ' खमयं रसो. धः 
के पास स्मी से कुल न 4 "रदे थे, 
बहू, से. चनदेनि दे पि सुबल ,भित्॒ उनकी , कल्या 
नुजा कर दपतरदुसवे उससे ङ, वात,. कर र्द है । ६ 
पन्नानन्‌ , मदाशाय्‌ सबल फो एक, मढ़ा नीच भन्मी सममते बः 


१ 


"वाल-विधवा की मल्यु शय्या । २०९ 


परन्तु सुनल ने सुदर्िणि से ओ वात कही थी, मो 
"चन्दानि म -सुन पाद । सिकं यदी देषा छि सशधल हसते 
हए उससे शुं वात प्रदा है । दु्ट-चद्धि सकं-पचानन 
के.मनमें कन्या के प्रति सन्देह उत्पन्न हभ) बे मनदही 
मन सोचने लगे किं हमारी कन्या विधवा है, इष समय 
उक्ता यावन-काल है, अतएव इनके द्वारा पिद-कुल भौ 
श्सोरछुल रोनों दी शलक्रित गि, दस्मे को सन्देह नरी । 
दो-तीन दिन यरावर त्तकं पचानन सिफ इसी निपय की 
चिन्ता करते रदे । याद मेँ एक दिनि रात म अपनी 
खरी से कदा -- “कन्या के चरित्र के विषय में ञुमेस 
होता है, मैने अपनी आखों से सवल मित्र फो उस्फे माय 
बातचीत करते देखा है 1» 
„ स्त्री ने कदा -- “तुम कन्या के हार्दिकं भावकोनदीं 
जानते, वष प्राण जाने पर भी धर से बादर निरृलमे शी 
इच्छु नहीं करती, ओर सर्वदा ठी का करती दैक 
ढे लों षी श्रो रदी हू, किसी समय मेरे सम्यन्ध 
मे कोद कु घात कष वैठेगा तो ठनो छल कलकित 
हमि 19 
' ^ "स्त्री के मष्ट से यद्‌ वात सुन कर सकै-पचानन फो 
भेमाश्व-हो आया । वारम्नार छी से पूषने लगे -- ८ क्या 
सचमुच दही सदध्िणा सी ,पभ्रफार कहा करती टै ?” 
स्री ने कष्या, उक्षने कटै बार सुम से कषहा- 
भमा । यै मर जार तो जच्छा दहो 1» उफ । मेरी कदी 
जिषघ समय मन्यु की कामना कसो हैतो मेरी यावी 
टुकट्क होने लगती है । ;न जाने पू-जन्म में मैने कितने 
घोर पाप किए थे, जो अपनी जसो से अपनी प्यारी सन्तान 
शठ 


२१४ महाराज नन्व्मार छो फोंसी । , ॥ 


कोरे दारुणदुखमे दे रदीष्ं।, “ ^ . 6 
स्री के मुह से ये सव वाते घन कर तक.पचानिन ड! 
सन्देह सौरुना बद्‌ गया । पिले न्ह यद्‌ सन्देह हभ 
थानो न षहो, सुष्रल मित्रमेरी "कन्या को हुपथगामि 
कसे की चा ररा है, परन्तु भव. उन कदे कः" 
विश्वास हो गया छि सुल मित्र ने, सन॑नाश' कर अ+ 
बह निश्चय दी मेरी कन्या को. छुपथगामिनी _ बना चु 
है । यदि देखा न होता तो-- ५लोग' मेर सम्बनय 
मे छिसी दिन कुढ क्‌ वैठे । „ -- इम प्रकार की आश्र 
ही सुदक्षिणा को यो होती ? वह स्यु की कामना ६ 
र्यो करती ¢ ॥5 ॥ ^ 
कुटिल स्वमाव के आदम किसी बिपय के सत्याय 
फा विवेचन करते हए इती भ्रकार की युक्ति का , अ 
करते है" । वे लोगो फे प्वयेक काय॒ ओर शर 
चात के भीतर को$ न कोद कूट अथ सममः त 


| । (४ 
सकं पवानन को निधय हो गया फि अवश्य षी हषर 
कन्या छुपथगामिनी हो घ्ुशी है । समाज में कलक ५ 
की आशका -फे कारण बह पिले, ष्ट से ,उष्युक्त कष्ट 
वाक्यो के,द्राया माता-पिता रो मुलावा देती , रदी "दै ,। ष 
निव्यय फर तर-पचानन चुपलुपाते हए, अपनी स्त्री 
५ ५ ह € 9 1/1 2 +> १ 
स्त्री उनकी वनिं "सुनकर क्रोधान्न में प्रञ्बलित हो 
ओर अत्यन्त , ककंश वास्यं मे स्वामी से कदने लगी ~ 
“तुम पिता होकर निरपराधिनो कन्या. के सम्बन्ध 
सा शृ 'र्दे दो १ ् श 


माल-विधवः की सद्यु-शप्या । २११ 


सन्तान-वःपला बाह्मणी अधिक न सह्‌ सकी । वह 
कोच, मेँ आकर अन्तत रोने लगी । रोतेरोते कापती हुई 
आवा मे उस्ने कदा ~ म बुम्हारया घर द्योड कर 
चली जाञगो, अपनी चिरदुखिनी वेटी को साथ ले मँ 
दरद्वार भित्ता मागकर अपने दिनि काट्गी -¡ आह । मेरी 
बेटी ने समार का ॐ सुख न जाना, रोते-रेते हौ दिन 
' विताती है, सह से वात तक नदीं कती । बाहर निकलने 
के लिए कहने पर मी वह्‌ घरसे बादर पांव देने 'की 
इच्छा नहीं क्ती । ह्‌, परमेश्वर । न जाने पूवं जन्म 
मे कैसेकेसे घोर प॑प श्रिये थे, जो आपने युके यह 
कठोर दड दिया ? यमराज ! क्रा तुम ममे नहीं देम 
रदेहो १ युके इस मसार सेञ्छालो । हा इश्वर । छश 
पर छेश, दुख पर दुत 1» 
ब्राह्मणी को सारी रन शद नदी साई । कन्या के 
, दुख मे रोतेरोते भोर हआ । 
, सक॑-पचानन सोचने लगे छि मारी पतनी पुराने विचायों 
-कीस्त्री है, उती वृद्धि मारी मह दै, कन्या फी चतुरता 
ने उसे वोखा दै स्पा है । परन्तु इस समय क्या 
करना चाह, सके-पचानन इसका छुं निश्चय न कर 
मके । दन्द विधवाओं ॐ छचरित्रा हीने पर उन 
आत्मीय खजन अपनी लोकलल्या फो दूर करने के लिप 
उन्द्‌ “बृन्दावन अथवा काशी, को भेज देते टै । षरनु 
, सकं पचानन अच्छी तरद जानते ये कि हमारी स्वी फन्या 
„को इतना अधिक प्यार करतो है कि यदिर्मै उसे शिसी तर्य 
स्थान में भैजना चाह तौ वह दपि न भेजने देगी 1 
चद्‌ प्राण र्ते किसी सरह फन्यां छो भपने चै ततम 


यय्‌ महाराज नस्दङमार को फौँपी । 


स 


करने के लिए राजी न होगी । ध 
, दो-तीन दिनि बरापर इसी प्रकार सोचते-सुप्वते अव 
म सन दी मन ,क्ने लगे -- “कुन की मान परिष्ठा 
वले जाने पर मलुष्य का जीवन ही वृथा द । दविः 
मनुष्य कितने हा पाप क्यो न करे, जव'तक्‌ उस 
कै सामने लित जौर कलित न होना ` पडे; तभी ठ 
खेर दै । मेरी यदह विधना कन्या वास्तव .मे दौ इत 
की श्रु रदी दै। इसफे जीते रहने से लभ ् 
क्या है । यह स्फ छश का कारण वन रदी ६। 
अतएव, ममाज- मे इतका कलक प्रचारिते हाने के परिव 
हयो इसे विप देकर मार डालने पर॒ लोफ-लला से ` सद 
दी सक्ति भिल जायगी, ओर समाज में शरि्ी प्रहर ॐ 
बद्नामी न उठानी पडेगी । “ 
मन दी मन पेखा निश्चय कर कन्या कै परार्णो क 
नाश करने के अभिप्राय से तके पचानन ने एकं दिनि निप 
लाकर घर मे रख छोड़ा । स्त्री पर यह्‌ डु हल रक 
` नही शा, ओर हस आशङासे फि यदि भोजो प 
साथ त्रिप मिलने की चेष्टा क्रूगातो सनी, को पता च 
" जायगा, -- उन्दने ओपधि के वाने - कन्था मो निप दना 
देने का निश्चय किरा । , - \ ४ 
: सुदरह्तिणा घ्म के भ्रति बडी श्रद्धा रखती थी । एकादशी 
, चत के दिन. एक चूद जल 'भी नदी पोती'थी | अर 
-एकादशी का त्रठ है । आज वद भोजन नही करेगी । अनि 
क्प दिनि उक लिए फुमेत शा दिनि ह .। वह मदा्भासव 
` के अन्तगत नल-दसयती की कथा का पाठ-कर !रही दे ! 
* हम्व-लिसित पुस्वकं का पाठ धीरे धीरे कर मिलता दै । 


‹ वाल विधवा की,ख्ु-शाय्या । २१३ 


नल-द्मयती की कथा का पाठ करते-कस्ते दोपहर दो 
गयी । इम के वाद वद्‌ राजा श्रीवत्स की कथा का पाठ 
करेगी । मन ही मन वह्‌ निश्चय कर चुरी है क्रि आज 
सरे दिन महामार पेशी । महामास्त कै पाठ से मन 
फो सुख ओर शाति प्रपर दोवी है. केवल इतना, ही नदीं 
उसा विश्वास है करि महाभारत के, पाठ से पुण्य 
दता है, -पापी "को स्वम लाभ होता ढै । पहिले खियों 
कासा ही विश्वास था । वे-पुण्य-पचय ॐ लिए महाभारत 
का पठ करिया करती थी 1 
सुदक्तिणा ने विना कुदं खाए पिये सारे दिन्‌ महाभारत 
ापाठ क्रिया । इससे रानि फे समय उमके सिर में 
ओर की पीडा होने लगी । दिनि मे दमयन्ती के चरित्र 
का, पाठ किया था, अवएव रावि में नल भौर दमयन्ती 
फे चरित्रे की घटनाओं का स्मरण करते-रूरते मन दी मन 
चिन्ता आ सौत प्रवाहित देने लगा । मारी रति नी 
नहीं आई । विष्धौने पर॒ पडी-पडी छरषटे -+दलती रदी 1 
सी मा भी. प्राय नदीं मोई । सुदक्षिणा 'फे 
एकादशीन-त ॐ दिने व्ह प्राय सारे दिनि योती 
रती, ची, ओर श्िसीकिमी एकादशी को व्ह स्वय 
भी छलं भोजन नहीं,करती थी} यरि को उम से भोजन 
फरने फे लिषएट कहता तो बद कहती थी - “मेरी प्यारी वेदी 
सारे दिनि उर्वास , करेगी मै शिम जल्ते मुह से .येटी 
्रपरारः }1 
सु्रतिणा फो पिद्धौने पर पडे-पडे करवट वदलतते 
चसकृर उमकी माने खयाल किया, कफिहो नदौ, येदी 
मृ फे मारे छटपटा रटी दै । , 


२१४ ` महाराज नन्दकुमार को फी 1, । 


, कन्या-का दुख देल एर उसकी ' आखा से, आसुरं । 
की -धारा बहने लगी, ओर चष्ट॒ चिबिध प्रकार से विलाप 
करने लगी 1 नि 

म्ली कर रोते चिद्ठाते देप छर तकं-पचानन ' पूगं ' 
लगे--“ कया हया ¢» स्त्री किचित्‌ क्रोध प्रकट करल 
लोलो--“^जओर नया क्या दोगा, जो आ हृदय मं तण । 
हई है, बही भभक रदी है 1 जान पडता ह, बेटी सुक 
से ज्याङ्कल दै, इसलिए उसे नीद नदी आती । ». . 

तक-पचानन उस समय छन्या फे पास जाकर पने 
लगे-“सुदक्षिणा तुर्दे क्या हवमा ? १ 

सुदक्िणा ने कदा - “पिता, मेरा सिर द्द कर ष्टा 
है, इससे नीद नीं आतो 1 । 

तरग-पचानन कन्या के माये पर दाय रप कर 
बोले-“वेटी तुम्दे छु ज्वर दो आया दै । सवस होते 
ही वैय के पास जाकर कुचं द्वा ला दगा । "` 

सवेया हभा तकं पचानन की स्त्री ने रती मे थोडे 
ते चने भिगोकषर रुख दयोढे थे, स्वेरे च्ठतेः ही कन्या से. 
त्वान करने के लिए कदा । वद्‌ स्नान क्सने गदे । णा 
ठन -चनो ओ साफ करे कन्या फे लिए जज्ञ पान तेयोर 
करने लगी । सुदक्तिणा स्नान करके आदे, जलपान स्या । 
उसकी मां तत्काल जस्दो जल्द भोजन चनाने मेँ "लग गद, 
कल्ल सारे दिन ओर नारी राव कन्या ने' ङ्घ भौन 


स्ायानपिया, था । भला जननी का इद्य सन्तान कै इस 
कष्टं को कसे सह्‌ सक्ता १? ` ् 


॥ 
८ 


1 


स दस जर तफ पचानने महाशय ने ` धात. किषा._से 
ट-निपटा कर स्तोच्र-पाठ च ; न्न किया. 


याल-विधवा की मृ्यु-शय्या । २९५ 


एर प्रधान शास्त्रक्न ओर धमौलुरागी पुरुष भ्रसिद्ध॒ ये, 
लिए स्तोत्र-पाठ मादि के सम्बन्ध मँ उन्हें कदु अधिक 
भम्बर रचने पडते ये । 

प्रतिकाल फी सारी क्रियाए-पूजा पाठ इत्यादि - 
समाप्त करके सुदक्षिणा फो वृलाकर कदा--'"बेटौ । कल 
म्द छदं ज्वर हो आया था, मै तुम्हारे लिश ठा लाया 
? इसे थोडे से पानी $ साथ निगल लो।” 
: सुदक्षिणा ने कषा ‰पिता द्वा खनिष्ोमेरा जी नदी 
बाहवा, मै मर जाड यदी भच्छा ¡ दुसरे र सुमे है 
ही कहा १” 
„ तक-पचानन ने कदा-- “ नदीं वेदी, यद्‌ क्या कषटती 
शे, दवा क्यों चौ साओगी ? लो इसे पानी फे सदारे 
निगल लो 1 9 

पिद्धवरसला सुदलिणा पिता की आज्ञा का उट्वधन नदी 
करली थी 1 अपने प्राण देकर भी यदि वह विता को 
सन्तुष्ट रख सके तो चैका रने मे भी खे काद उन 
या } अतएव पितवा की दी हुई आौपधि का सुद मे दाल 
कर उसने पानी के साथ उसे लील लिया । वकं पचानन 
कोस्मीने उस ओपधिश्रयोग को वाते कुं भीन जान 
पादै । चद्‌ रसो्वर मँ कन्या रे लिए जच्े-च्छे भोजन 
तयार करते में लगी थी । 

हा, मन्गान-वत्सला माता । चू क्सि के लिए भोजन 
सना रही दै । विविव प्रार्‌ कै छरिसित आचार-चिचार्ते 
कै द्वारा यद्‌ नरक तुर्य देश नरपिशा्चो से पृणै ष्टो रा 

1 जात्याभिमान को स्थिर रपने कै पए आज पिता 
अपने षां से अपनी सन्तान के प्राणो का मिना छर सादे) 


२१४ मदाराज नन्दकुमार को फोतती 


कन्या का दुल देख फर उसकी ,आखो से भंुभे 
की. धारा वहने लगी, ओर चह निविघ अकार से विलप 
करने लगी । , + 


"स्त्री को रोत्ते-चि्ते देख कर तकौ-पचाननं (4 
लगे--“ क्या हुमा १» स्त्री किंचित्‌ कधं, प्रकटं ! क 
बोली--“ओर नया क्था होगा, जो आग हृदय भे त 
हई है, वदी भभक रदी है ।' जान पड़वा ह" वेयौ ४ 
से ग्याङ्ल दहै, इसलिए उसे नीद नदी आती |» ` 

तकं-पचानन उस समय कन्या के पास जाकर पू 
लग सुदक्षिणा बु्दे क्या हुमा ¢), ‹ 

सुदक्तिणा ने कदा -- पिता, मेरा सिर दर्द कर रहा 

॥ इससे नीद नदीं आत्त 1* | 

त्क्-पचानन कन्या कै माथे पर' हाथ रख 
बोले-वेदी तुम्दे दं उवर हो भाया है । ' सवेरा दऽ 
ही वेध फे पा जार चं दवा ला दगा 1 

„ स्वय हभ तकं पचानन कीस््रीने रातदीमे थो 
ख चने भिगोक्षर रख द्योदे थे, सेर ख्ठते ही कन्या स 
स्नान कर्ने फे लिए षदा । बद्‌ स्नान षरे गई ॥ या 
उन चना रो साक करके कन्या के लिए जल पान तैयार 
करने लगी । सुदक्तिणा स्नान करके आदे, जलपान क्षिया । 
उ्तको सा तत्काल जस्डी जली भोजन वनाने मेँ ' लग ' गई । 
कल सारे दिन भौर मारौ राव कन्या नेप मीन 


खाया-पिवा, था 1 भला जननो का दद्य सन्तान के इस 
कष्ट को कमे सद्‌ सकता ¢ 


५ दष ओर वऱं पचानतं 
्रन्िपन-न्मपिटा 


प महाशय ने त्रातः क्रिया सं 
पटा छर स्तोच्र-पाठ छरन्‌ा श्रारड +~, = य 


साल-विधवा कौ सृष्यु-रगया। २१७. 


ज्मे-“फल रत हौ से सुदददिणा ऊो जर का अवर चदा 
था | यद्‌ अर अच्छा नहं होता । विकारयुक्त अर जान 
पवा -या--भाज भी ज्वर का चिकार ही शगा~- वदं 
सत्तो भर,भी ज्ञान नदी, तने तङ्फे उसे नदाने 
कयां द्ियां ?7 त ॥ 

,आद्मणी वोली-“ विकार नदी वुम्दारा सिर हे?” 

दैते-दैपते सुवक्तिणा की यातना वदती गद । त्रादमणी 
सिर ' पीट-पीद, कर रोतेरोते कदने लगी- “ वुम्दार ' 
हृदय क्या ईश्वर ने पत्थर कावनाया था? क्या सचसुच 
वुमने कन्या को विप दिया ई ९» 
“ तर्कु-पचानन ने चटपटः अपने हार्थो से घ्वी का गुह 
दाव विया । सुदक्तिणा एकाएक आश्वर्यभरी द्रष्टि से पिता 
शौर माता के मह फी ओर वाश्ने लगी.। उसने कय 
सममः नदौ पाया ¦ अन्त मेँ धीरे-धीरे उमनेमा फी वत 
का आशय सममः जिया । उसने पदिले -भी- वहतो श्री 
जयानो यद सुन ,रखा था, क्रि द्द्‌ बिवार्ओं के 
देभ्वरि्रा, होने पर 'डनके पिता पव्‌ सद्चुर अथवा आद्मीय- 
स्वजन लोग लजा कै निवार्णा्थं उन्द्‌ विप देकर मार 
खालते ह । अतएव शस खमय उमरी समर में जाया" 
पिता ने सुरे विष दिया दहै । परन्तु कंसे आश्वये की वाते 
कि य जानकर भी उसरी पिद-भक्ति मे स्तीमर मी 
कमी न हुई । उग> पिता वैय को बुलाने के लिए. भाद्मी 
मेन लगे , प्रन उपने इसे भि परिता को मना 
क्रते हुए कदा--ध्वैय की मावश्यर्ता नहीं । मेस 
मरना ' दी , अच्छा] » च 

साक मुह सरे बान निरुलती थी । कन्या कीद्शा 


1 


२१६ मदायज नन्दकुमार को पफसी। ` 


,. यह्‌ मौपधि खनि, के प्राय एक "घटे के द द 
सुदकिणा का शरीर छटपरनि लगा, न“ खदा {दभ 
जावा था, न बैठे रहा जाता था 1 अश्वलः गिरा ` 
प्रवी पर लोट गै । मा ने स्स तयार के ॐ. 
भोजन करने फै क्लि बलाया । , परन्तु घुदक्तिणा को चठ 
की शक्ति न रद्‌ शदै-यी , ाह्यणी वारस्धार रसो 
से कन्या फो आवाज देने लगी । देर दोते देषः कट बह 
स्वयं दी अपने भाग्य फो धिकारती हई कन्या फे पि 
आद । उसे पृथ्वी पर यडा देशव चवदा, कर कृ 
लगी-“भव सुमे ओर कितना दुख देना चाहती '६ ।, 
कल सारे दिन तूने छच साया नही, सेनि. सवेरे 6 
कर तेरे लिए भोजन तैयार किया ।- जव तक तृ 
सा न्ीखा लेगी, तव तकृ मेरे हदय `का दुख दर 
नहीं होगा । » ॥ 3 +" 

सुदकतिणा ने कहा-ध्मा । पिता नेन जनि करी 
द्वा खाने, के लिप दी, खत्ति दही मेरा शरीर लथस्पथः' 
हो.गया । समसे उठा नदीं जाता । व्याङ्कल दो र्दी ६। 
उठने की सामर्थ्यं नहीं है । मँ इस समय भोजन" न क 
सकगी । त॒म मेरे उपर पसा हांको !» - 

कन्या फे सुट्‌ से यह्‌ वात सुनते दी माके दोर 
उड गये । तत्काल ही उसके मन मे ˆ यद्‌ सन्देद पैठ गया 
क्रिः हो नष्टो, तरक-पचानन ने न्या फो विप दे दिया 
है । तकै-पचानन उम' समय घर ॐ बराडे में वठे ये. 
५ शोर. ही उन्दे युलाकर -कदा--युटक्िणा को 
1311 

भीपेर आङ्र धीरे-धीरे ` 


॥ 


वाल-विधना की सृव्यु शय्या । २१९ 


जाकर मँ न्द देख सक्‌ । मै पापिनी थी, अल्यन्य 
भागिनी थी, सी से वे मुके दोडकर चले गये मी 
प तरै उप्त अमूल्य रत्न को खो बेटी । पित्रा । स 
मार मेने फो सुख न जाना । बयस्कं होने फे षाद 
ए एक दिन मी सुख से नदीं वीता, ससार क्या दै 
१ न जान पाया । मेरे लिए यद्‌ ससार अन्धकारमय 
रहा । .. 
यदी कदते-फते कण्ठावरोध हो आया । निहा ओर 
्ठ दोनो सूख गये । ठकटकी याधक्र उपर शी ओर 
लगी । पेखा जान पड़ा, मानों श्स समय वद धपते 
मीय्वाभी को देस रही है । घस समय वह्‌ अत्यन्त 
तर-स्वर से घौरे-घीरे सवामी को सम्वोधन करके लदसड़ाती 
र भावाज सें कटने लगी --नाय | मेरा परित्याग न 
रना । गुम इस नर से निकाल कर अपने पास ले 
लो । सनि वुम्दारी सेवा मे अनेकं च्ुटिया फी ६, दासी 
अपराध कमा करो । सुमे अपनी चिर~-दासी षघनाभो, 
फं म्रहण करो 1» 
षडे कष्ट से हाथ पलानि री चेष्टा फी, परन्वु 
४४ क्रमश प्राण-दीन दोता भारा था! दाथन च्डा 
। 
सुमे लो- अदण करो-प्र-द- 1 
च्ल, दसरी वार भ्मदू- रुदते दी रण्डावरोध दो 
| मुह्‌ से तेजी के साथ सास ` निङलने लगी । 
लेविववा की निर्मल आत्मा ने दष्ट दा परित्याग कर 
गर्म फो भ्राप्तः किया, वेध्य णी दास्ण चच्रणा दुर 
द \ गत्य के समय फ बार फिर दाथ ष्ठान्‌ फी 


२१८ महाराज नन्दकुमार फो फस 1 


मेख कर शोक ओर दुख के 


॥ 


आविग से। बह, पक न्दम' 


बेहोश ोकर शिर पदी । प्रध्वी पर पडी हई कल्या श 
सिर मपनी गोद्‌ में रखकर अशरुपुणं नेतरो से उसके निन 


ह 


एव सरलता.पूणे मुंह की ओर टकटकी बांधकर °^, 


लगी । तकै-पचानन कन्या फे 


पाश्वं मे ख्दे थे। 


थोड़ी दी देर फे भीतर सुदक्षिणा ा'ेश ओर भी 
अधिक वद्‌ गया । उस समय उसने ˆ अपने को भासु 
सममकर हदय-कपाटो को एकदम खोल दिया 1. 

चिरप्रचलित निन्दनीय देशाचार के कारण “हि 
युवतिया अपने माता-पिता के सामने अपने पति के समब 
की कोद वात जवान , पर नदीं लाती । उनके हदय की , भ 
चुपेके-चुपफे हदय ऊ भीतर दी भीतर ,जला , रती दै। 
परन्तु खुदक्ठिणा फा इस समय शरत्युकाल उपस्थित 
अब उसे ठल्ना नदं रदी । विशेषत ~ अत्यधिक शारी 
यत्रणा के कारण वह प्राय शन्मत्त मी, दोग है । € 
समय चह केवल हदयानेग से परिचालित होकर 
किसी छल-रूपट के खले शब्दो मे अपने, सन कौ श 
क्री है पाठक ओर पाठिका पक वार उसकी वत 
खनं भोर देये कि प्क दनद (बालविधवा › मुल्यु के सर्म 
क्या कदती दै । ओर स्या कदेगी १ तेधन्यन्यत्रणा ॐ 


कारण प्रतिक्षण जिसक्रा चिन्न 
कती ६-- 


1 


न करती रहीः दै, व 


4 
1 


' पिता। मेरे जीने सरे कोई लाम नही । मेय. मस 


दी अच्छा) प्ति । यु विदा टीजिये- ( दाथ कलाक 
पिता के पाव पकड कर ) पिता । अपने श्री चरणो '‡ 
मेरे सिर परं रस्थि ओर आशर्बीद दोजिये परि परलो' 


बाल-तरिधबा की सुध्यु शय्या } २९९ 


! जाकर मै चन्दे देख सक 1 ओज पापिनी थी. अस्यन्य 
भागिनी थी, इसी से बे सुमे छोडकर चले गये मी 
ए व्र दत अपस्य रत्न को खोरैढी। पिता । ईसं 
मार मेने कोई सुख न जाना । वयस्क होने फ वाद 
रा पक दिनि भी सुख से नदीं बीता, ससार क्या 

न जान पाया 1 मेरे लिए यह्‌ सक्षारं भन्धकारमय 
ो रा । . 

यक्षी कहते-कते कण्ठावरोघ ष्टौ आया । जिह्वा ओर 
ण्ठ दोन सृख गये । टकटकी वाधकर उपर की ओर 
लने रागी । देखा जान पडा, मानों इस समय बद्‌ धपते 
गयस्वामी को देख री है । उस समय बह अत्यन्त 
ततर-स्वर से धीरे-धीरे स्वामी को सम्बोधन करफे लद्सड़ाती 
द भावाज मे कने लगी “नाय [ मेरा परित्याग न 
रना" । मुम स नर से निकाल कर अपने पास ले 
लो । चैने वुम्दारी सेवा मे अनेक बरुटिया फी ट, दासी 
अपराध तमा करो । युम अपनी चिर-दासी बनाभो, 
म प्रहण करो» ` 

बे कष्ट से दाथ प्लाने फी चेष्टा षी, परन्तु 
र कमेण प्राण-दहीन होता मा रदा यथा| हाथ न र्ठ 


॥ 
प्सुके लो- प्रहण करो-प्र-दह्‌- 
नख, दृसरो वार ब्रह- कते दही कृण्ठावरोध दो 
या । मुद से तेजी के साथ सात निकलने लगी 1 
समिधा की निमंल आत्मा ने देह छा परित्याग कर 
भरतव को प्राप्त किया, 'वैध्य की दारणं यतेणा दरं 
६ । शत्यु फे समये एक वार फिर दाथ च्ठान'खो 


२२० महाराज नन्दकुमार को फांसी ।, , 


चेष्टा - करती दिखाई दी ,। परन्तु दोना हाथ उससे पह 
ही शक्तिदीन दोचुके थे । रसा प्रतीत, हुभा' मानौ बः 
स्वर्मीय स्वामी कौ सामने पडा देखकूद कर सवामी * 
केली हृदे गोद क भीतर जा छिपी. , „= 

मृत्यु से पिले सदकतिणा ने श्यामा को बुला ५ 
लिए का था । परन्तु सुदक्तिणा-फे पिता ने श्याभ, 
इसकी खवर नी भेजी । श्यामा अन्यान्य लोगो क, १ 
से सुदक्तिणा के आसन्न -सत्यु नि. का , समाचार घु 
तकं -पचानन के घर दौदी आद । श्यामा प्राय. घर 
बार नीं निश्लती थी । परन्तु - आज श्यामा का लौ 
ललना का भय नदीं रहा था | अपने पिता की, अतु 
की परतीक्ता न करके दौडती हृ दापते-हापते तङ पचा 
ॐ घर पडुची । सुदक्षिणा फ पास जाकर देवा. 
स्वं प्रतिमा छी तरह उसका निश्चल शरीर, मा' 
गोदमे सोरदा है । कन्या केसिर करो गोद मे चिप 
हृष्ट उख की माता विव्रिध प्रकार से निलाप कर रही 
श्यामा का दुटय स्नेह, ट्या ओर पचिन्न भावो से ष 
था। वह्‌ उन्मत्तकी तरद सुदर्तिणा के मह 
मुह्‌ रप कर रोते -रोते कदने लगी- ^“ मेरी, श्राणत 
सखी । हतमागिनी । सुक से धिना फे दी चली ! 
सुमे भी अपने साय लेती चल । ” 

ठक -पचानन श्यामा को इस रकार रोते -चिर 
देस्र कर छं रद्ध हए, ओर अत्यन्त रोप प्रकट 
चसे खुटक्तिणा के पास से खीचऱर दूर वैटाल दिया । १ 


व वारम्यार उठ कर, सुदक्षिणा के मूत-शरीर के 
जाने लगी, "जर वारम्धार उसके मुह्‌ के -मह्‌ 


! बाल-विधवा फो सत्यु-शथ्या | २२१ 


ले मेँ ' हाथ डाल-डालल कर मस्तनाद करने लगी । 
इक जोर वेद्य महाशय अ! उपस्थित हए । तग-पचानन 
। वेद्य से फहा~ ^“ कल रात ही अप्रर-विकार फे लक्तण 
पाई दिये येः । सथेरे छद अच्छी दालत देख कग-आपका 
2! ' बुलाया; परन्तु चार घड़ी फे भीतर 'ही इसने पुन 
ध भारसम्भं किया, "देखते ही देखते यद्‌ दशा उपस्थित 

19 ष ¢ 

मेद्य मदाशय भने सुदक्षिणा के गृत-शरीर की हालत 
प कर महज द्वी! रोग' का निणेय कर लिया । यद 
शय एक वैद्य के बेटे थै । चिकित्सा-शास्न मे अच्छे 
गतत नही थे. तथापि भामीण-ननों को मदा ष्ठी सभी 
चद्‌ के छुकमों मे सहायतां पहुचाने फी काफी योग्यता 
खते थे । यही इनका काम था । शाख मे लिखा है- 
"एत! मारि मवेत्‌ वैय, स्स्‌ मारि चिकित्सक  । वैय 
हाशय फे पास सम्भवत आज तक एक सौ रोगी तो 
एल ,भाए भी नही थे । इसलिए जव इन्दोनि देवा 
चिना एक सौ मनुष्यों का प्राणना सि हमवैद्य नदी 

दला सकते, तो उस समय निवश दो इन वेय समद्ाशय 

एक सो नर~हत्या पणे करने के छदश्य से 'चपर्यक्त 
युक्ति से भी वतां का प्राण नाश, करना, प्य । तकै- 
पयानन के धर से वलते समय वेय महाशयने कदा 
महराय,, जल्दी जस्दी दाषट-क्रिया फा प्रबन्ध करो 1 आज 
%श्र यद्‌ एर नया उपर फैल रदा है । यद रोग सक्रा- 

्ै। जिस घर मे एरु आमी को ' होवा 'है, वक्ष 
गोरो भे भी फैल जाता है । ` \ 

यद समते! ही तके-पंचानन ने ' तत्तण पाठशाला मे'“सें 


-२२२्‌ महाराज नन्दकुमार को फी । 


शिष्यो शनो युलाया ओर घुदिणा . की, भत्व 9 
करने के लिद क्ष । पाठशाला ॐ कै पक घत) 
-मिल्ञ कर उस निर्मलात्मा खुदकिगा के खणे-सदरी शी $ 
दो घटे के भीतर जला कर भस्मीभूव कटं डता 
मन्वान-व्ला ब्राहमणो मारे दिनि ओर सारौ ¶ 
्रष्वी पर प्ठी-पडी भिर धुनती रदी, । कन्या की 
के समय घर ॐ भीतर यैटे हुए अन्यान्य. लोग "ग! 
में स्नान करे लौट आये । परन्तु घर के जिस स्थन 
ुदक्िणा लेटी रही थी, ब्रह्मणी उसी स्यान. पर भ 
पडी रोती रषटी । आत्मीय खजनों तथा (पदोमिर्यो, न एः 
चते स्रान कराने की बरहुतेरी चेष्ठा, फी › "परु, 
सान भोजन क्छ नदी क्रिया । दिन्दू-नमाज के नियम 
हमार मूत-शव, के स्पशैमात्र से स्नान कना ॥ 
दै, अतव आद्मीय-खजन इकर दो \८कर बरह्म 
दार्थोदाय वार निकाल लाये । तकं परचानन 
के दो छां के दात गगा जीसे दो _ षड, 
गाया । वदोलिनी लियो ने उमी जल से र 
शरीर धो दिया । पदिन हष चल उतार कर बा 
ने अन्य वस्त्र चन पर लपेट लिये गौर,घर मे षु 
पुनः वद्‌ प्रवी पर लेट्‌ रदी । आई हदे स्रियो ने 4 
नेसे व र चसे पि प्र ,लिपटाया 1 ‹ , 
दिन खुदक्तिणा की सत्यु, दिन, 
प ओर मारी रात उसकी त व करना 4 
र रहा, ,पानो भी नदी पिया । दृततरे दिन 9 र्वि 
न ब 0 वि ध 
कराने. की चछा की । -परन्तु , माजर्ना कै ति 


` माल विधना कृ मृल्यु-राय्या | २२३ 


अतुरोध करते दी वहु ाषटाफार करती ह॑ कष्ट उठती-- 
शहा । मै अश्र भोजन करूगी-मेरी प्यारी कन्या एकादशी 
अत के दूसरे दिनि भी भोजन न कर , गई--उपधासिनी 
शी चली गने प्रात छाल ही उटकर इसके लिए भात 
चनाया धा--" इसी प्रकार विलाप शरते-करते ब्राह्मणी 
मयेतन हो गई । । 

क्रपश दो-तीन दिनि बत गये । तकं-पचानन की 
की, ने इस वक्त तक पफ वु प्रानी मी नर्द पिया । 
तकनपचानन यदि स्वय किमी समय उक्त से भोजनों के 
लिए अनुगेध करने लगते तो उसकी शोकामि सौ गुनी 
बद जती थी । खम ममय वह्‌ उन्मत्त का तरह छुपित 
होकर रोते-रोते . कती थी-- ष्यद चाण्डाल का जन्न-- 
प्राण जाय ता जाय, मै अर चाण्डाल के अन्न का, स्पशं 
नहीं फरूगी । शस , चाण्डाल के घर से मेरी प्राणप्यारी 
पुत्री उपवासिनी ही चली गई । ह्या ईश्वर । निर्जला 
एकादशी के व्रत के दूसरे दिन मेरी प्यारी बेटी भूखीष्षी 
चेली गई -रमैने किसके लिए भातत घनायाथा १५ 
\ के-पचानन ने घुं दरकर इसके वाद्‌ फिर ग्राह्ी 
स भोजनोके लिए अनुरोध न्दी करिया । इसी प्रकार पाच 
दिनि बीत गये । पाचवे दिन के वाद्‌ व्राक्षणी .शच्छिदीना 

कारण भचैतन्य दौ गईं । उस मय अत्मीय-स्जनों 
ने उसे मुँह मेँ एरू-एकु वृद करफे दू खालना श्चुरू 
क्या । त्राप्षणी जि समय वदोश ष्टोती यी, उस समय 
दुष फा को -कोर वृढ गले के भीतर खर्‌ जावा था, 
परन्तु हेश घते ही फो मी उस्फे , मृ में दूष नक्ष 
कलत पाता था ¡ ठे दिन, वष पिले छी अपेता भविक 


1 


गर । महाराज लन्दद्कुमार ` जो, फोसी । 


दुल दो "गई । उस समय विय .ने ,भाकर का न 
खनि कौ आशा , कृत (नहीं ,दै । ।सम्भवत' आज एन्य 
तक इनकी खल होजायेगी , 1» :, “ ' " ( 
, देय की यद्‌ वाव दैवे दी जाहमणी फे कानों मै षट 
रते ही वह्‌ अपने को आलन्न-यु सममकर वास ' 
कटने लगो-“ दे परमेश्वर । इस जीव्‌ में मेरे लिए 
कोद दुख शोप नदीं रदा । यदि युन सुम ष पृथवी प, 
जन्म अण करना षडे तो मेरे गभं .से कभी कन्यापि 
न जन्मे!» यद्‌ कहते कहते ब्राह्मणी रचित. । तति 
हो उठो, ओर जोश के साथ वागस्ब्रार कहते ' लगी- ` ६ 
बिवाचा । ्रह्मणङ्खल मे कभी किसी के यीँ कन्याम 
का जन्म न द्ये व्रादमणङ्कल मे कन्या (न जमी 
ब्रामण -कृल मे कमी कन्या न जन्मे--यह दारण यन 
भला श्ठौन सद सकता है ?-- कौन सद सकता दै 1. 
क्यो कर सद्‌ सम्ता दै !-- देखो, देखो, एक बार मै 
दय पर हाथ रख कर देखो, छाती जल न्नर राख दोचुकी है 
यद्‌ कदते कहते लातो के ऊपर दाथ पीट्-ीट कग त्राह्मण। 
वेदोश शो गई चका शरीर पिले, की अपेता 
निस्तेज षो गया १ 4 | 
वैय ने का-- वाव का सोर इदं वि्ेप चद गथा 
था, इसीलिए इस प्रकार जोर से प्रलाप करने लगी 
अव बद्‌ जोर जाता र्दा । व्राद्मणी-जी को शीघ्र 
नारायण तेत्र मे पडुचनि कौ ज्येवस्था करो |, अप अर्थि 
खमय नरष ई । +. 
„ वक्-पचानन ने उस समय „ पासं भ 
ले "जाकर ' फद्‌ा-“ अन्व समय १ 1 ; 


वाल-चिधवां की गृयु-शथ्या। २२६५ 


नामका स्मरणक्रो। > स्मामी कौ यह्‌ वातत सुनत दी बह्मणै 
का होश हआ-- व्‌ पुन जोश में आकर कहने लमी- 
“चृनदे मे पडे तुह्य ण दुग नाम-~एरु लक्त दगा नाम का जप्ये 
ग्नि क्रिमी दिन पानी नहीं पिया~ क्था उसी दुर्गो नाम 
कं जप का-यह फन टज? मेस दती फटी जती है- 
-येटी उपवासिनी दी चली गरईै--दे परमेश्वर - रे परमारमन । 
यद्रि फिर फभी मसार में जन्म हो तो म्लेच्छ में 
हो, जिन से सन्तान का यह्‌ द्रुण दुव आसो नटेखनाः 
पडे ¡ ब्राह्मगङल मे मेरा जन्भ नहो । कलियुग के 
जह्य चाण्डात है बर्कि चाण्डाच मे भी गये धीते 
चाण्डाल से सी अधम, चाण्नल से भी निर रै- 
भयम -निठ्र--अधंम-निटर-अ-ध-- 1१ 

यष्टी, कुत कते क्ण्ठारोध दो गया। देते ष्ट 
दृते सन्तानवरघना साध्वी ब्रह्मणी ने कुत्सित ुरीतियों २ 
परिपणे नरक सदश वन्नमूमि का परेत्याग्‌ फर अम्रतमर्‌ 
को धमूनमया भेद "मे आश्रय लिया । 





चद विधवा्यों के चरन्न की भालोचना। 


+ल) 

0 वैय महाशय. सुदक्षिणा के भृत. शरीर -फो देल 
नौदते. वक्त रासते मे दो एक गृहस्थो के. यहा. तमा १ 
को वे { गृह्म्य लोग पून. लगे - “वैद महाशय, त 
पचानन की लच्छी को कैसा. ज्वर इषा था.” बुधं 
महाशय पहिले सो वोज्ञे, “दा, उ्वर विकार. दी-था। 
परन्तु वाद मे चुगफे चुपके कनेः लगे--“अरे अर कि, 
या ? -- सम्भवत छकुचरित्रा थी, इतत लिए सुद 
चिप सा.लिया दोगा, अथवा. किती आारमीय स्वजन ने, सिला" 
दिया- होमा । » - स न 

त पचानन महाशय . यदि इन्दी वद्र ज्ञी के. यदा. सै 
विष सेद कर लाते तो शायद ` वैय जी इस भेद $ 
कहौ न प्रकट करते । परन्तु निष खरीदा गया र्था 
रूपनारायण सेन उविरलन के या से । इस ओर पट 
शाना फा छात्र श्यामापद्‌ मदरावा्यै भह से इन रामह 
सेन फचिरत्न छो चिक्र्मि के लिण वृन्त लाया था । नस, 
सो मे गडबड द्‌! गया-। ४ 

दो , दिनं के भीवर गाव भरं मे यदह खबर. 
गै फि_ ववै-पचानन फी कन्या विष खाकर मर गई । 
टषदर के वाद्‌ तीसरे पहर गृहस्थौ के यहा जिस समय 
पाम पडोन की स्तिया माकर वैरी ततो परस्पर इपर, 


४ वद्ध विधवाञ्जा के चरित्र की आलोचना । २२४ 


की बातचीत कर्ती रावा] रुजिक्राल; की सियो की माया 
} किसी के जानने की नही । तङे-पचानन की वेदी सुदक्निगा 
¡ के पेटमे पेसेेसे गुन भरे ये, हम तो यह्‌ स्वप्नमेभी 
मीं जानती थो । देने मे केकी सीधी ओर भली-माली 
जान्‌ पडती थी क्रि. उम पर, कमी किसी छो तनिक भी 
मन्देद्‌ नीं हुआ । उसके मुह की वात तक कभी किती 
ने नदीं सुनी । कमी धर फ वाद्र नहीं निग्लती थी । 
पुरा की बात तो दृर रही हम वृदी-ृढी स्तिर्यो तक्र ने 
मी उसका सुह सभाल कर नदं रेख पाया । उसके पेट 
भे थे ओगन ! इन कलिकाल की कियो की गति जानना 
हमारे जिर सवेथा दुप्ाध्य है, ! ” 
वैय मक्शय फे द्वारा दी यह्‌ भेद प्रकट टुञ्जा था। 
परन्तु शिल, प्ररृनि > मलुरष्यो में सत्याप्स्य के निणेय की 
शक्ति नदीं होती । तकर-परचानन मून दही मन सोचने लगे 
कि शियेपसि की सन्या श्यामा ने ही यद सव रदस्य 
प्रकट, फर दिया है । निरपराधिनी श्यामा के विरुद्धः तक. 
पचानन महदाशय तोत्र क्छोधम्रि में प्रञ्लित द्यो उटे। 
उन्दने दे्रपूवक वचारी श्यामा के नाम पर तरहतरह्‌ के 
मे अपवाद चडानि द्युष्ट श्रिय, ओर दिनरात स चेष्ठा 
मे रहने लः" ¢, भति प्रक्र वे श्यामा के चरि को 
कतित कर कै उसके वृद्ध, पिता शिरोमणि जी फो समाज 
मे निया करे । चम, उक्षी घटना से तकै-पचानन भौर 
शिरोमधि,- दनां के बीच घोर शघ्ुता फा सूत्रपातत हा 
था 
पाठ्कां की याद्‌ होगा किं शिरोमणि के-पासं जिस 
सम उनका छात्र बामाचरण दौद्ता हका माया या 


| 


२२८ महाराज नन्दछमार का फोँसी ! ` 


अर नवकिशोर के विरुद्ध मिध्या अपवाद उड़ने कौ 
भभिका वाघ रहा था, उक्ष समय शिरोमणि मदाशय पर्स 
तो बडे चक्रित हु थे, उन्हे यड आशका हई थ, ? 
हमारी कन्या के विरुद्ध तक्रं पचानन जी पुन क्रं तया ` 
अपवाद उदङ़वेगे । परन्तु वामाचरणं ने जिस समय नर , 
किशोर फे विरुद्ध अपवाद की बात कही, उस्र समय छन्द 
वडे उरछ्ादे के साय चम के सङ्जजा कर नवदिशोर दा 
स्व॑नाश किर्या । | 

शिरोमणि की कन्या श्यामा का चरित्र वृहत दी उथक्त ' 
था 1 वह्‌ कैसी पवित्र चरित्रा थी, ओर उसका, अन्ता 
केसे निमेल धर्म-मावो से परिपूणै था, पाठको को. आ 
इसका प्रस्विय मिलेगा । परन्तु ईष्याद्रेष से परिपूण. इम 
नररु-तुस्य वगदेश में पचिन्नर से पित्र चरित्र को भी मिध्या 
कलक से कलक्िति क्सने मे किसी को तनिक भी , संकच 
नदी दोता । 

तक पचानन मदाशय ने निरपराधिनी वग विधवा श्यामा , 

विरुद्ध स्वेच्छापूवंक जदा तदा भपवाद उड़ने सरू पि । 
गाने मं स्व जसी को निश्चय दहो गया ङि वास्तव 
र्गामा छपथगामिनी दै । परन्तु किसने श्यामा को कषय 
गामिनी वनाया, यष्‌ आज तकु छ्िंछी को न्ञात नदी 'हभा। 
इष लिए शिरोमणि के उपर अन्य कोद सामाजिक दण्ड 
ता डाला, नदी जा सस्ता, सिङ्ग उनकी कन्या दयाचास्णिी' 
भरन्द्धि ददो गदः गौर इससे समान मे उनी निन्याश्य 


लगी. 1 टा चगकुल्लाद्वासे 1 दा हीनद्धि वग.महिलानो 1 
इस धसर के मिन्या अपवादो दो डने "के कार्ण दी ` 
वष्ट चर स्मा भित ~ = ~ 4 


1 [क 


4 


वद्गविधषाभ के चरित फी आलोचना। २२६ 


कभी यह तुम्हारे ध्यान मेँ नदी आयी १? |, 

ए दिन तोसरे पहर भुदस्ले की नाइन, स्पा की मा 
जग मी मां इत्यादि मान को बिरेप प्रतिष्ठित रमभिया 
करास्तिमप्रा्तार कीर्छम श्री रोटी के दीवान हरमोमिद युर््नी 
फो ' पिघचा बदिन, राधामणि ठङ्करानी के व्यार मे आ 
उप्थित हह । ठक्रुणनी जो ॐ इजलाक्त मे, अड दुई समस्व 
च्िर्यो के यैठ जाने के वाद, जगौ माने यामा चन 
चात्त उठाई । राधामणि उङ्करनी ने क्ल सभागि- 
नियों ऊ परिप देकर मार डालना री अचा । मेँ भी आढ 
चरस की अवस्था में विधवा हो गई थ । परग मेरे तीन 
पन बीत गये, अप्र एक पन रहरया है, भला कोई वता 
दै ङि भाज तक मैरे सम्थन्य मेगा भर मेकिती नेको 
वातत रह प्र हो ।* 

यह बात सुन कर रू ऊ मा बोली-“दिं आप 
षीके समान सय सतीलाष्वी होती पो फिर फहनाही क्या 
था । ठक्ुरानी दीदी । यही रारण है कफि फुसेत ॐ वक्त 
आप ॐ पान तनिक वेड जातीह । ओर किती केषर 
साल मेँ एफदिन मी तो नदी जाती। 

राधामणि ठउङ्कुयनी वडे वर की स्त्री थीं | उनके दे 
माद दरगोचिन्द वाव रेशम की कोठी कै दीवान थे। उन 
का मासिक वेतन पचीस दी रस्षया था, पर ऊपर की 
आमदनी बहुत थी । हर सालं कोई उढ लाप रुपया पटा 
करते थे) कम्पसी के सादयष्लोग उन पर गिशेष श्रद्धा 
रखते थे । हरगोविन्द वावृ के छोट मादै- रावागोविन्द्‌ ,वायु 
रेशम की कोटी फेर्कं थे । मालिक वेतन १२) था। परन्तु 
खन छी भी सालाना आमदनी सोलह, सत्तर जार से कम 


२३० महाराज "नन्दकुमार को रफसी । 
नदीं थी । यदि वे चाहते पो सहन ही दके को नमक 
कौ गोदाम" का (दीवानी पद भाप्न कर सकते ये । उस १ 
प्राय लाख डेढ-लाग्य रूपया सालाना आमदनी , हती न 1 , 
परन्तु घर घोड़ कर याहर रहने से घर की ' जमींदारी ह्यादि 
का ठीक इताम्‌ न हो सक्ता , इस लिए ' वे उपयक ` 
दीवानी प्राप्न करने की चेष्ठा नदीं करते “ये । ध 
राधामणि ठक्करानी केदो भाई मानोदो धन्द्रजीत थ।, 

इस श्लिए वै बडे धर की स्त्री गिनीजौवी थीं । इन 
याते शुचं अधिक लम्बी चौडी दोती थीं, बडे, अचं , 
नैतिक भवो से परिपू रहती थ । यदि ध्ये "डे धर की 
त्नी न होती तो सम्भयेत इस घटना ` के पचीसवेरस "पिते 
दी इम्ह्‌ 'किसी वैष्णाश्रम में आश्रय ले'लेना पदता । ईन 
फी अवस्था इस समय प्राय" पचास वरस के लगभग ६) 
परन्तु चारित्रिक दाप.अथ भी दूर हो कफे छे सो बाद 
नहीं । हा, जसे पिले ये, वैसे अव ` नदीं दै । येद 
नके "जीवन "की समस्त पूवे घटनाभो ! का उस्लंख "करं ता 
हमारा 'उपन्यास अभलीलता से परिपूणः "दो जविगा, पटिः 
काओं के पठने योग्य न रहेगा । अतएव सक्तेप मे दम क्षिक 
दतना दी कहते दै करिप्राय प्चोस 'वर् हृएः ईन्दोने प्छ 
यार शिन घरःके ^पदसेदार ज्स्मतअली के साथ' भरागने"की 
चेषा की थी ?। 'करासिमवोजार' के पास “ पकड़ी गहे । बव , 
राधागोचिन्द्‌ ने!ऽसी दिन से 'चगरली युसल्मामो को नौकर 
रखना विया । षदरे केकाम पर अथ उरन्दीनि दिन्द्र 
सिपादियों ' को नियुक्त कर "रखा है । - 7 ~ 

' परन्तु (राघात्नणि उक्ुरीनी ' बडे घर की यी षे 1 वे 
रद ग्रीव हद्यर सविण = ण ^ ॐ । 


वज्गविधवाओ केन्वरित्रः की आतीचना । "२२१ 


पण्डितो को घाव्‌ राधागोयिन्द्‌ 'हरगोचिन्द के धर से वारह- 
चौदह "हतार रुपया साल की आमदनी है । देसे -वेड आदमी 
को ।भला कौन पिरादरी से अलग कर मरता है? निदान 
राधामशि उछ्कुरानी भद्र समाज में बडे गवं~कै साथ "चलती 
'फिरती 1 है । अन्यान्य स्यो के सम्बन्ध में किसी रकार के 
"अपवाद की वात सुनते दी कह 'उठती ह~ आठ रस 
ी 'अवस्था से विधवा ह, परन्तु आज तक मेरे सम्धन्ध 
मि'क्िसी ने रत्ती मरवात न कहू पाई । भपने मेँ षष-न 
दयो तो को कैसे छु कट्‌ सकता दै १» 
दस प्रफार राधा ठङ्करानी के घर जड़ी हुदै1स्िरयोकी 
सभा में श्यामा के चरित्र की आलोचना होती रदी । परन्तु 
ह्म इस समय राधामणि रउकुरानी के ध्र से भिदा हण 
करते है, ओर षा्शालाके क्षात्रं "ने श्यामा के चरि की 
जिस “प्रकार 'आलोचना की यथी, नीचे उसका" उत्लघ 
करते । 
* एक-एक करके पाठशाला के कान्नगण इकटरं हुए, सौर 
"श्यामा फे चरि की आलोचना करने लेगे । अध्यापक 
महाशय जिस समय. मौजूद नदीं रहते थे," उस समय क्षात्रो 
को इस आलोचना काकफी भोका मिलवां था। हरिदास 
तकनपच्चानन की पाठशाला मे कितनेद्ी छात्नये । उनमें से 
एक ने कदा--श्यामा फ सम्बन्य मे जो कुछ सुना गया 
है 'चस मे सत्ती भर मी ड नहीं है] श्यामाका चरित्र 
कदापि अच्छा नही दो - पकता -1 -भला -शास्र -फी -वात 
मिथ्या हो सकती है? विष्णु शम्मौ ने कदा है 
भ्स्यान नास्ति कणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नर 
-तेन नास्द । नारीणा सतीत्वमुपजायते । 


1 


२३२ महाराज नन्दकुमार को फी । , 


. दूसरा चात्र वोला-दीक ही दते हो । शाख कि 
किया नहीं । विष्णु शम्म ने ओर मीतोकक्ष दै 
न स््ीणाम प्रिय कञ्चित्‌ प्रियो चापि न प्रियते ।; 
- भाव स्तृणमिवारण्ये प्राथेयन्वि नवं नवम्‌ ।` 
तीसरा छात्र वडा दुष्ट था उसने- जो शलोक पठ 
उसकी प्रथम पक्ति हम नीचे षदुधृत करते है । जिन पाठी 
डी च्न्छा षहो, वे इस लोक को दिरोषदेश "परा 
सक्ते टै । इस वृति श्लोक को पूरे रूप म धदुभूत क 
से पुष्ठफ भद्र समाज के पगे योग्य न र्देगी-- 


सुवेशा पुरूष दृष्टवा भूातर यदिवासुतम्‌, ॥ ' 
>. % ५६ “ ॐ “ #, 
पाठशाला फे छात्रगल इस प्रक्र पुस्तक के या 
के परमाण दे देकर नाये-जाति ॐ चरित्र कौ वगलोचना % 
रह ये । परन्तु चिस देश के पुरुषों प्र नारी जाति प्रि 
रै घृणित बिर्नास पले दु ह, लिन्दोनि वनारी जाति के 
यभोचित सम्मान ओर श्रद्धा प्रकट करने की रिता ही नह 
गै, उनक्रा जातीय जीवन, नितान्त, ,घृणित ओौर निन्टनी 
है, इसमे सन्देद-ही ष्या “ „~~ +" 
चन" दिनों देश की - सामाजिक अवस्था पेली शोचनं 
यौ, -जीर इनी कारण, स -समय वंगनासियो . को, ॐ 
ङश्मों के प्रतिफलस्वरूप नानाप्रकार ॐ अत्याचार से पीव 


--_-_-__-_--_-_--------------------- 


चः | 
मृज चेक ने लिला ३ "हिन्द शपास्य्कारयौ-क रन ४ 
मछ अिभदक {दनो का-दृगला थनुवाद लिने मै, पुस्तक द्ण्लीः 
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अनाधा कन्यात्रय | ` , २३३ 


होना पडा था । वगाल की उसी तरलीन्‌ भामाजिर अवस्था 
का वणेन पिद्धले दो परिन्ेदो मेँ किया गया । दस प्रकार 
कै समाज में वास्तविरु देशृदितेपिता का उद्भव नदी होता । 
वेरन्‌ उपयुक्त सामाजि अवस्था ॐ द्वारा समाज, फे प्रत्ये 
स्री पुरुप का हृद्य दुष इन्दा का आधार वन जाता 


1 # 





॥ अमनाधा कन्याच्चय । )। 


विदाम विश्वाम्‌ खी स्वी कौ दुरवस्था देकर साचित्री 
मन ही मन. अस्यन्त दुःखित इने लगौ । सोचने लगी, इम 
ममार कै धन-सम्पत्ति आदि समी पदा असार दै । आज 
मे दो-तीन.बरम पिले िदाम विश्या ऊीस््री की सेवा- 
शुश्रुषा ॐ लि आड दन दापत-गातियां, नियुक्त थी, पालकी 
पर सवार.ष्टौ कर वद प्रतिदिन ग्वा स्नान करने जाया 
करती थी , आज उत्तरी यह दुर्दशा दै । 

 , ददाम कीसी एक फटा पुगना वस्र पहिने थी 
उपक अतिरिक्त दूसरा क्स उमरे तन प्रन था । आयः 
दून साद्व षी स्त्री के -दिये इष्‌ चास्प्राच कपे 'सानित्री 


४ 
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के साथ ये| उनम से दो, कपडे उसने चिमम'की त 
क्ोष्दे दिवि, ओर धाद मे उन "से "विदाः ग्रह ' कए त 
कलकत्ते, की ओर अग्रसर हई । ° ˆ ` " ध 
" सानि अन्यान्य मुखां के पीपी ' चलने त 
वद सट ही सव फे पाठे -रहतीः धी । ईसं प्रकार ४ 
पथिश्ना के पदे-पदे चलने के दो कारण थे । फ, 
चह बहुत देर तक जर्दी-जर्दी चल नदीं पाती थी, ¦ 
लिए धीरेधीरे चलती थी । दूसरे, स्वेचया -से बद अन्य 
पथिर्नो के छु दूर पीये रहना पसन्द करती थी सोः 
थो, मै अबला हू, कोन जाने, कदी सम के सग 
साथ मिलकर चलने से कौं कोई व्यक्ति दुवौषना से: 
धमे नष्ट करने कीं चेषा न करे । । ध 
शाम हो आई । जा पथिर आने-भगि जा र 
वे सामने के वाचार मे पहुचते ठी अपने-अपने ठर्दए 
भवन्ध करने लगे । व्सावित्री अभी ' वार्‌ से बहु % 
पर यो । सामने उने एर वसणद का पेद देर 1, 
इस '"वरगद्‌ के पेड से सी 'प्राय चार-पाच सौ हाय 
दूरौ.पर था 1 उत्ते ओर आने न चला गया । म 
सीचा रि इती पेद के नीचे थोदा सा दमं लेकर 4 
यार ऊ "भीतर जाड। पपैद्‌ के नीचे पवी 
्ठमने पीन न्केन्यादः देरी | उनमे मे एक कौ अ 
भ यर स द्रंयिक न होगी | द्रौ की अवत्या 
द्ैल क जान पडत थो । चीनरी न्या 
छल जर्‌ 'चच्टीन दो ण्यी, उनरी भव्या $ 


म नानषट'चरत द तेन 1 यद्‌ परध्यी पर लेट हुः 


अनाथा 'कन्यात्रय'।' ` ' २२५ 


दैख ` कर साचिन्री ने *सोचा छि सम्भवते ये कन्याए 
ंक्निजारदीदहै, स लिए मओ भी बाजार में 
प्रर इसी पेड के नोचे इन कन्यार्ओ' के 'साथ ' वेखटके 
धिता "सङ्गी | यद्‌ सोच कर बह पेड के नीचे इन्दी 
ओं के पास बैठ गद । परन्तु पास वैठते ही उने 
फि'वे दीनो दी कन्या आसुभों की धारा बदा रही 
सोलह वरस की यवती कन्या कह रदी हैहा परः 
र । इस संमय यदि मेरी ख्ये गदे तो हइनदो 
ध्या हाल होगा "१" 
साविश्री, इनके पास "पृहुच कर च॒धचाप वटी. रही } 
वोत "पूछने का सादस चसे न हआ । इन्दनि भी 
एक सानिनी से कोई बात न पूृष्धी । थोडी देर वाद 
पोढशवर्पीया युवती ने अत्यन्त तीण स्वर मे साचित्री 
ू्ा--' आप. कहा जार्येगी ?५ 
साविव्री-भँ कलकतते' जङ्गी । _ 
यवती ने मन द्री मन सोचा--“सम्भवत ये भी 'हमारी 
विपट्‌्रस्त है । यद्‌" सोचकर पुन प्कट रूप मे सावित्री 
ोनी--'“आप किसी भले घर'ष्टी स्त्री जान प्डती है 
अकेले ही कलर्त्ते जा रही रै ¢ 
सार्वित्री--विपंन्ति पडने पर मनुष्य "क्या नही करता? 
युबती-मेँ भी यदी. सोच रही थी"कि. आप "मी 
तै. "तरह" रि्ी दुखष्वा में फंसो हई है । आप क 
| क्या नमक छा कावारं $स्तेध्ये ९ । 
साचित्रो--नर्दी, मै तो वन्तुक्रों चीं सन्तान हु । "कम्पनी 
माद्मिया -ने दादी ' केः रुपये के' लिए दूमासया धरः रार 
लिया । 


८ 
॥ 
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॥ 


, - युती -- कम्पनी कै धाद्मी क्या सभी का धरवरल 
करते १ मे तो सममतती थी, जो नगक का काप्य 
है, उन्दी की आप्त है। ` . . वा 
साभ्री -- क्या आपका घर मी कम्पनी -फे 
नै लूट लिया दै! 0 
युवती -- हा परमश्वर । हमारा ` क्या' सिँ ष 
लिया दहै ¢ माया तो सर्वनाश कर दिया है। जातीय 
अभिमान छु भी न रह गया । हमारे पिता फो श 
कलकतते की जेल मे कैद कृर रक्खा है * , 
साविचनी -- भाषा घर कहां. है? : 
युवती -- वधमान के धव करा हाल तो घु | 
होगा । उस राजमहल से हमारा" निवासस्थान , एक 


क 2. । 


॥ 
॥ 
८ 


ॐ परासिते पर है! कलक्त्ते की जेल भे कया आपका 
आसीय कैद है १ । ४ 0 9. . ५ 
साविच्री -- हमारे वे माई तथा स्वामी को गायद्‌ # 
फी जेलमेंक्तेद कर रक्लादहै। ` क 
युवती -- हा दश्वर 1, लुम क्या इस ससार मे न 4 
कम्पनी फे आदमियों फा यदहः अन्याय क्या तुम नद 
रहै दो? आ - 


„ साचिन्री आप के पिवा को फ्पनी के -भद्मि 
च्या के क्यादहैष । ॥ 
+ सवती -- वे सारी बातें ` कौन कहे ? मारा सवेनार + 
7 £ । इल ्रतिष्ठ, धन माल सय छं चला शष 
घर मकान कृ भमी न रहा 1 ५ न 

द्‌ छ्‌ कर. रोते रोते युवती सविस्वार अपना 
इन्व सुनाने लगी । वीच बरीच ओं उसे" कण्डाबसेध 1 


# 
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ता था । अपनी सारी कंथा सुनते! समय इस युमती ने 
ङं कदा था, उसका सारांश हस नीचे व्दूधतत करते 
। हमारी पटिम का हृदय स्वमवव 'हो दयाल है। 
तएव युक्ती ने जिस प्रकार कातर-कण्ठ ओौर फरुण-खर 
अपनी पिपत्ति कानी कटी थी उसे यदि हम उसी कै 
दौ मेक्रिसि रो वे अपनी आंलोषी अश्रधाराके वेगफो 
नेमे कदापि समर्थं न दोमी। 1 


दस युवती का नाम अन्नपूणौ है इसके साथ कीदो 
य वालिशा्ये इसकी ` सगी छारो बहनें है । उनमे से 
# का नाम जगदम्बा ओौर द्ोटी का नाम अदित्या है। 
माग जिले के अन्तगे किती एक प्रसिद्ध प्राम मे मदन 
त नाम एक नमक के व्यापारी ये। ये तीनो उन्हीं 
नदत्त फी 'वेदियोँ है । मेदिनीपुर जिले क अन्तगैत जलाघुठा 
ना क उर्मीदरार लक्ष्मीनारायण चौधरी * के यहा नम 
कारखाना था । सदतदचत, एव अन्यान्य जिला मे रहने 
ले नमक केँ ' फरितने ही व्यापारी लकमौनारायण चौरी के 
1 से नमक खरीद खरीद कृर व्यापार करते थे } मद्न 
एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, चार पाच दार रुषयेका 
हा कारवार था । त 


: लाडे इव ने जिस समय नमक के व्यापार का 
धिकार स्थापित किया, उसे बाद कलक्त्ते मे अगे 
` जो बणिक-तभा सस्थापिति हृद थी, ओर ,उस सभा. के 
यन्तो ने जिस प्रकार के भयानक अत्याचार ओर अवेध 
वहयर आरम्भ किये थे, चनक्ा चच्ान्त) इस से , पिले 
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५ 
किला जा चुका दै । .उस्र वणिक-समा ॐ, अनुचित कू 
कै कारण .दी लक्षमीारायस,-चौधरी- ने ,अपना  न६ ४ 
कारखाना उठा दिया ` । उन्दने ठेला, किं -्गरेची बर 
सभा के हाथो वार भना मन के भाव मे नम चष 
पड़ता है, इससे वचत- छ भी नदीं होती. चद, श 
कर उन्दने नमङ़ तैयार. कराने का. कारु" वार कषर 
दिया । परन्तु अगे व्थापारि्ों -को वगतिर् त 
वाच का एतवार न होता. या_। उन्दे राक हआ ( 
नारायण चौधयी' गुप्त रूप. मे ` नमकं तार कुर ९ 
व्यापारियों के हां विचता. है" अगरेवी.वणिङ्-षभा, 
कमचारि्ो" ने इस प्रकार का "मन्दे. करके. "तदी भो 
चौरो के मधान शुमाुवा सागर पोदार को -गिसगः 4 
बेरेलस्ट ओर साक. साहव' के गमाश्तां ने सागर 
गिरपतार करते वक्त उसका घर "तक्र लूट क्रा, अ 
मार फर उसे धमकन लगे' क्रि” इस ` साल दृता 
चौरो क कारखाने से जिन जिन व्यापारियों म! नमर 
किया दैः उनके नाम्‌ तुग्ट ''व॑ताने पडेगें 1 सागर वार 
य॒दी.कह्ता या छ «^ -चौधरीं -महाशय ने' नम्रक. प 
कते छोड़ प्या है1 भ क 

वणिक-सभा ऊ गमाश्तो ने जव देखा किंस ५ 
का भीनाम न यतलीताःप्तो" उः कर्लकतते\ की ज 
भेलाचियाः 1 वणिक सभा के कलकचे। मे' रहने बलि 
चाथा नेल सामं कोः ाज्ञाुसार सागरः ६८ 
स (५ रकेप्नामोंः की एकः फरक तैयार करा ६ (ह 
न सरल न लवमीनातेयणा चोधर कान 
ये 1 उसी ` पोहरिस्व कै अन्तगेन म्प 


; अनाया कन्यात्रय-। - २३९ 


लेके मदनदत्त एव- अन्यान्य व्यापारियों ॐे नास ये । 
शिक सभा के भध्यत्तो ने‹भिन्न-भिन्न चिते" ॐ नमक की 
।रियो. के अगसेयी -एजन्टो को , एेसी- ही कर्यनतेयार करते 
लिए नमक के-उ्यापार्स््यो, फी खानावलशिो लेमे की'आज्ञार 
) उप्त समय वधेमति की कोठी के पएजन्द. जानस्टनः 
क्ष्व ये, जैसे दी उन्दु 'मदनदत्त,फी खानावलाशी लेने 
1 हुर्म मिल्ला वेसे- दी उन्दनि फौरन दीवान मवतोप बन्धोः 
प्याय र्व जन्यान्य~ प्यादे वरकदाज तथा स्तिपा फो- 
{नदेत्ते के यदा खानातलाशी लेने -के, लिए मेजा ।‹ इन्हेने' 
{्नदत्त. की खानावलाशी ली, सिक तीन सेर नमक मिला । 
(स्थ-के यहा चार पाच सेर नमक रोजाना खच फै-लिष 
'धारणत्त हर वक्त चना रता है परन्तुभत्तोष वन्योपाभ्याय 
†र जासम्दन साद्व ने- निश्चय) कर जिया कि मदन वास 
गुप्त स्प से लक्ष्मीनारायण चौधरी के गुमाश्ता के पास 
अव मी- नमक खरीटता है, "मथवा अन्यथागस्या किकी 
घ्य ॐ धरम साधरण खच फे लिए कभी -इतना नमक 
प्रा रह सकता. है. उन्दोनि यह भी कदा षि साधारणे 
चे के लिए लोगों को जितनेः नमक की जरूरतःपडतीदैःः 
ना. वे हर रोर बाजार से खरीद .कर लाया करते. 1 
परए अवस्था घरित- प्रमाण के दयार 1मद्नदत्त, छा अपराप 
न्द शूप में प्रमापिवदो रदा है । परन्तु अगरेजी विचार 
1ली-के अनुसार भ्रत्य प्रमाण, न प्राप्त" होने पर अपः 
यी फो सन्देह का फल नदी-ष्या जा, सशता, | अवण) 
{नदत्त के -चिरुद्ध- कोई अत्य रमाण; पाया जाता. याः 
0; दूस पर विचार दोने लगा 1 १, 
जानस्टन साम -खानां रप म्द" है 1. आकिमअली.लान 
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सामा रावी मे सुगीः ष सेद रये साहा ॐ सा , 
खदा है 1 सादय बडे कायवक्त्‌ दै । उमी समय मदन. 
अमरतव का धिवर आस्म ःहुभआ 1 उन्दते जकिमभगो प 
पूञा-प तेरे घर स्वानि कै लिषए' दर रो शिता नमः 
खगीदा जाता है? » आक्जिमजनी ने $दा--- द्‌! 
हमरे घर फे लोग प्रस्येक बाजार "के दिनि एर पाव 
खरीद कर र रोड दै, इतने से संति आठ वि + ५ 
मज्ञे मे, चलः जाते है । सात दिन" के पिले ओर नम 
नदी लाना, पडता । ” साव ने कहा-“टाक कह्ने ह 4 
) आधिमअली ने इदा-- ^ हुज्‌र ' ! भाण ! जान १९ ४५ 
मूठ नदीं कह सक्ष्वा, । मेरे वाप दादा क्वः {सात पुल 
मेस किसी ने कभी ऋठनदीं बोला” `  .'. ' 
~ मद्नदत्त फे, गप्त रूप से" नमक खरोने-मेवन $ 
अपराध आजिषअनी' के इज्यसे सवथा प्रमाणित प 
गया । आलिमञली फे -घर केः, लोग जव्र्॑दर्‌ पष 
बाजार फे दिनि एक पाव नमं खरीद करघट्‌ काक 
चला लेते हे, तव वगदेश कं अन्यान्य सपनी ध्य ४ 
दपतेःाजार के दिने एक पाव, नर्म खगो कर्‌ श 
का खच चना सक्ष (५ ¦ इम पविपेय, मे संन्दे्‌ ही क्ा1 
~ ` इन भरकार्‌ पमण के द्वारा मंदनदत्त का, ` गृ वला 
नम, खरीदने वेचने का अपराधं प्रमाणित हुमा । जान 
सादव ने वणि-सम्ना मके अध्या; को " पसो भेजी -6 
111 
1 १ उ उक .अवेत्तः चारेह्‌ गगा नमक खानातल 
क चक्त सदनदत्त के घर अं. मिना 1' इनसे" ति.यम्द 
भमाखवि होता है छि मन्नदत्त गह से नमे 8 लरब्व 


, , अनाथा कस्यात्र । 4. 


चेचता था । , अन्यथा इतना नमक उम के धर कहा चे 
आता । इसके अतिरिक्त गवाह के इवायं से भी उन्तश्न. 
अपराध प्रग्नणित हो चका है 
इसन ओर `सानातलाशी के वक्त मदृनदत्त -की सी ओर 

कन्याण धरसि -भाग कर एक जगल के भीत्तरजा घुनी 
थी-। सानातलाशी के वक्त कोठी के गमारता- ओर प्यादा 
अरकदाज्त तथा मिपाहौगण घर ॐ भीत जो कीमती चीरे 
प्रति, उदे ' हजम कर तेते थे । सदृ ओर वक्सों को 
तोड-ताढ कर रुपया पैना निश्नाल लेते ये । वतंमान समय 
मे जिम अक्षार पुलिस -के -कम॑चारियोंमे से जो कोईष्‌स 
लेते- है, न्दे जन, कभी किसी कसल के युकदर्मे की 
वहफीक्तात का भार सौगि जाता दहै तो मन दीमन बडे 
शनृन्दिति होते है, चाप् चैमों की आमदनी का मोका दाथ 
आता 'दै। |; इसी प्रकार उस समय खानातलाशी का परवाना 
प्रात्त हने पर ममक की कोटियो के गुमाश्तो भौर सिपादी 
प्यादो केषं ख बारापार नदीं रहता था! 

~ मदनदत्त की सानातलाशी कं यक्त उमके घट जो दु 
क्रीमती माल सवाव ~था, वह समी गुभाश्तो मौर क्षिपाही 
प्यादां ने हनम करर लिया । 
)  खानावलाशी फे दूसरे दिन मदनदत्त की स्त्री अपनी 
तीनों कन्याभो छो साथ लेकर उस सूने घर में बापरि्त आई । 
परन्तु गाव के लोग कटने लये ~ “ इने -घस्म्मे 
जघ कम्पनी फे सिषादी प्यादे घसे तो भवश्यष्टी ये जाति 

छदो च्की । ५" किसी किसी ने यद तक का नरि 

कम्पनी के सिपाहियों ने मदनदृत्त की स्वो ओर बडी लद 
की इस्त रोली 1" 
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र्र्‌ महाराज नन्देङ्कमोरःछो कोसी । 
, मदनदृत्त की स्त्री ओर सीन , कन्याः जाति-भष्टा र 


दौ गैः ।- ¦ छ । 
, दय परमेश्वर । इम नर तुल्य वंगदेश मे -- 
निन्दनीय समाज मे" -- मनुष्य को जन्म लेना पदता द। 
अत्याचार-पीडित मद्नदत्त ऊ 'परिवार के- भति भाम निना 
सिया ने तनिक भी सदानुभूति प्रकट न की, ; वरत्‌ सरटा 
उसे समाजच्य॒त कर डाला । - 77" ^"), + ` ^! 
सदनद्त्त की स्त्री ओरः तीनों कन्या" जाति-मष्ा (क 
छर अपने घर तें रहने कषगी ॥ परन्तु "उनका साया नार 
अख्वाव कम्पनी क गमाश्ता भौर, सिपाहीःप्यीदे लृट्‌ ले गथ ` 
थे । किस प्रकार वै अपने दिन गुरेगी, इतका कोई 2१ 
न था । मदनदत्त की स्त्री मौर कन्याओं केः तृन परसा 
ष्वादी केःजो'दो एक' आभपणः थे, =न्दे ' बहुत यदि मूर 
मं वैच वाच कर पेट पालने कीं व्यवस्था करनी परी । 
रन्त॒ उन सव आभृषणो के! मूल्य से ष्दो तीन महीने च 
भोजनो की रार न हु 11 मदन्त की सत्री छश ०१ 
अन्न-चिन्ता फ कारणं दिना दिन अत्यन्त दुतैल होती द। 
पति जेल में गया, स्वय अपनी तीनो" -इन्याओ' के 
जाक्तिच्युत हद, त्तिम पर पेट कै लिए भजनो का का 
भरषन्ध नदीं 1 इससे भी अर्धिक मनुष्य की ओर श्या 
दुदेश ्ो सक्ती दै"? द्विन रान "दसी प्रकार 'की चिन्ता 
करते, करते मद्न फी -स्री एक दिन अचानक अचैतन्य दी 
| ससार ' के समस्त छशो 'स युक्त 


मव्नद्त फीस्परीष्टीखत्यु फे यादु लोग उसकी दा 


, {~ अनाथा कन्याज्नय । „२४३ 


क्रिया फ ,लिए तैयार ,न हए 1 चछितने .्टी यद छने लगे 
कि, जाति-भृषटा की- दाह-क्रिया करने पर प्रायरिचत्त छरना 
गा) गब फे दो चार आदमी जो मदुनद््त फ बिशेष 
#छतक्ञ थे, ओौर- समय समय पर मदनदृत्त से जिनके साथ 
अनेक उपकार -श्िये, थे, उनकी वारम्ार यह इच्छा थीफि 
हम मदृनदत्त की, स्त्री की दृह क्रिया फर जीर उन्नी 
निराधिते कन्याओ' फो अपने यदय आश्रय दँ । परन्तु -डर 
यह था कि णेना छरमे पर गाच फो अन्यान्य लोग उन्हें 
चिरुवरी से _ वार कर दंगे ओर समाजन्यृप्त, कर॒ डाले- 
गे ) इसी सेवे भी मदनद्च कीसी श दाह संस्र 
करने नदीं आये । मदन की तीनो. कन्याये कच शिष्ठ के 
बश्च फी तरहुः घर घर धुमन लगी; परन्तु उनकी 
दुद्शा देख कर गाव क भद्र ममाजमें किक्तीमका भी 
कलजा, न -पमीजा । मदन की वदी कन्या" अन्नपूणौ का 
विबाह बाद्यावस्थामे दी दो चुका .था, परन्तु उसा पति 
चस, परे प्रेम नदी रखता था । इसीलिए; वह सदा अपने 
पिता)ष्टी फे~घर रहा करती थी । पिताका घर लटः जने 
के बाद अन्नपूणौ श्टक वार अपने सुर > पास गै थी 
परन्तु. ससुर ने" उसे अपने घर मे न उहरमे व्यि । 
गोले -- ५ बेटी । मे यहा का एक गरीव अदभ हु, मेरौ 
जाति .चिसद्री के उत पाच घस् भो ता यदा नदीं है 
,लोग शुत क्रक सहज ही › युम नक्र बना -सक्ते, है । 
फीरन दी वे सुमे अलग कूर चैठेगे। इस लिए र्म इस 
समग्र वुश्हे घर मे न, स्प रुकरुगा 1 फिलष्टाज्न तुम अपनी 
मा फे साथ-रहो,; बु्दारे पिता यदोः के ष्क प्रभावशाली 
पौर , तिष्टत आदमी है 1 दे जैसे ही-जल.से छट फर 


रथ महाराज नन्दकुमार षो फौसी। ¦ 


अव, यैसेःही समाज मे.फिर महारा "चलरन हो जाविगा। 
देव को तुष्टि जाति "न कदेगा, ओर उ समर्य ठु र 
घर. लाकर खच्छुन्दता "से इह -सकोगी 1 » ‹ ;' ^ 
1 जिस दिन सदनं -की प्त्री का प्रारौन्त्‌ हआ दिन, | 
भी 'तीसरे- पहर के "वक्त « अन्नपूणी भती दोनो बहिन, को 
साथ ले अपने सास~सयुर क) पास गई, "ओर उनके प 
पकड. करः योते रोते कदा ~~ “ मेरी माकी. ददिरिया 
कराने की ङु चेष्ठा कौजिए. । » परन्तु इसके सयुर नै. 
दस वार भी, वही 'पष्िले बाली वाते कदी -- “ बेदी । 
न गाव का, एके गरीय जर निर्बल आदमी, हं $ 
हुन वातो का सादन नदी "कर ` सकवां ॥ वुम्दारे' पिग ' . 
चरानि, म~ बहुन“ से आदमी है उन्दी ¦ लोगों के , प७ 
जाओ -1 9९ + ^ 1. ~". की । 
५अन्नपूो "निराश, दो घर लौट आई ॥ सवेरे आठ कन 
के. समय -उषकी मा का भ्रणान्त हाः था; ९, स्या 
होने आ, अभी "तक "उसकी अन््येष्टि क्रियो क] कोई शवनध 
नक्ष हसा 1 माता का, मृत शरीर धर के भीतरं पद्धा'था। 
मदनवत्त के "रानि नौकर पेलाराम चाण्डाल की मता ५ 
लीनो कन्यां को दुवैशा दपर दुदर के" वाद इन 
पास अद्र, ' = 


॥ 1 9 

पेलारात चाण्डाल के बाहरी 
० ध त मटनदनत्त के मकान, सी 
न ष्था । वह्‌ पस की एक छटा . 
मद्वा मं रवा या} पिले द्द्‌ मेदनदत कछ घर कमी 
कमी मजदूर, स्या करता धा ओर, लकडी काटता र्था । 
मद्न फी स्वरी का पेलायम माल्िकिन मां-कहा : करता या । 
मयुन नही "न्याम का दुरित देखकर उसके द्दय मे द्या 


¢ 
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शा -स्वार हा '। इस अशि्तित्‌ ; चाण्डान के हृदय मे 
च्या का, सच्ार होना कद्ध अशतम्मव -न था | यष एक 
अत्यन्त. हीन जाति का, आदमी था । इतके, हदय मे किती 
शार का जात्याभिमान न -था । 'विरोपत. पेलाराम ‹ ने,पाठ- 
शाला मे-फमी सस्छृत, का ¡ अध्ययन नहीं किया था। इत 
लिण सूखे ज्ञान कीमपि कै द्वारा उसा हृदय अभिमान 
ओर अद्मन्यता से परिपूर्ण नहीं हुज.या | पेलायम ने जत्र 

देखा छि को. मदनदत्त कौ. स्त्री का दाद्‌ स्कार करने नक 
माया, -तो, उक्ते कहा - 4 गाव का कोई साला अवि या 
न आदे, मैने अपनी मालिक्िन,मा का नमर, साया, है, 

छकरा, उसका दाह, सर्कार कलगा । मेरी जाति िग- 
द्री के लोग सुमे ~ भिराद्री से- निकाले तो, निकाल दै, 
कोदै पवा नही, मै फिसी -साले को -नदी डरता \॥” 

- यह्‌ कट्‌ " कर पेलाराम ने अन्नपूर्णा से कदा ~ “दीदां 
कदे साला माता फ़ा दाह-पस्कार करने नह > आया,। यदि 
माप की आज्ञा होतो मै ,अपनी ,मालिङ्गिनि मा.का दाह्‌- 
तषार करं 1, अन्नपूर्ण क ~ अवस्था -इस समय १६ 
पर्न फी दहै 1, दिन्दुभ- फे -आचार व्यवहार फो-~ बह 
ब्त अच्छी तरद्‌ जानती, दै । उसे पितता वेप्णव .वरमा- 
वलम्बी स्वर्णकार थे । चाण्डाल यदि उसकी माता के शच 
को स्पशं भी ,कर लेगा -तो-वह्‌ अघागतिम्का प्राप्न दोगी- 
अभनपूणी -द्स- भकार का विश्वास रसती है|, अतएव 
पेलाराम ।कौ त्रात "सनक, ब दादाकरार्‌- क्रक , रने 
गी ।, जिस लिए अन्नपु्णौ रो उठो उसे पेलारास-ने 
भली माति सममः लिया, ओर .उस दृशा में ब्रह इष्ठ 
सोच-सममकषर वह 'दो चार वैगगियों को वलाश कर 
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लीनि के लिए चल दिया वालं ॐ प्राय प्रवयेक रा 
मं मरैसगियों का एक "न "एक दले मोर्जद शता था, ड 
से रुपयों फी प्राप्ति का दद्ध देखते ह्ीवि मृत शनक १ 
कर दिया फरते ये । बर्वमान समयमे ,मी ' मेदिनीपुर अ 
जिलों में इस प्रकार के पैरागियो के, दल पाये जाति है। 
मदनठत्त जिस गाव मे रहते ये, उस "गावं के पास ही फ 
गाव में इस प्रकार के वैरागियो का- एक ^दल रदा था.। 
पेलाराम ने, उनके अखाडे के पास जाकर दूरे ही सं च 
वडे उष स्वर से पुरारा--“ओ बाबा जी--भो--भो 

बाबा जी हो-चार पाच आदमी जल्दी ` से चले भाभा । 
तम्दारे ' लिए दी-चिरयों का दद्ग लगाया दहै । कम्द ददी 
चिरा उद्धाने फे लिए वीस आनि नक्रद -मिलगे दपि 
मालिकरिनि मा फा दाह-सम्कारे' करः जाभो 19 ' ' ' 

` चरागियों ने साचा कि मदनदत्त छी कन्या ४ 
आपदा "मं फसी ' इई 'दै 1. उकी माता काःदाह्‌ , करने $ 
लिप यदि 1दिखावे, के लिए .` पहिले ' म जरा भानाकानी 
करे ओर संयादा रूपया माने तो अवश्य ही , चद पाच साई 
रुपया देने पर राद्धीःष्दो जवेगी } यदह सोच कर उन 


"एक ने' कदा--न्माहै हम पाच रूपये से कमे 
जनय 1? ! + ~ ^ 
परन्तु पेलाराम ` उनके " आन्तरिक भाव क्रो (पिवन्‌ 
करः करोधपूेक बोल उठे-- अरे साले' वैरागी {` तेद 
9 
ठ 1 अकेलः ला .. { तीन । 
का संसार्‌ कर सवता है 1 लायास र 


"दूसरे, के यहां सवो 
लेकर अपने षौ आप दघनः तक चीर-काडकर दाह स्कार 
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कर अते हो--यदा ईधन हम स्वय चीर-फड्‌ की- 
भ्रन्छा तुम न आभो, अपन घर बलो । मासे .मालिश्चिच 
मा पतली दुबली घोटी लक्ष्मी जेसी तो है, मदो घटे के 
भौततर नकां दाहु-क्रिया समापन कर डलेगे 1* 

बेरागिग्रो ने देखा, पेलाराम हाथ से निशला जता 
है । सवा रुपये से उयादा देने बाला आदमी नदीं है । इस 
लिए लिषिड.-सिविड दो चार ध्रात कह कर वैराय लोग 
पेलाराम ऊ साथ हए ओर मदनदत्त फे घर आये । तीन 
चार घटे के मोवर ष्टी उन्दने मनटत्त के घट के निकट 
वत्ती तालाव्र के किनारे उनकी स्री का दाद्‌ सस्कार संमाप्त 
क्रिया । । 
, , मठनदत्तˆकी स्म का दाह करते समय उतो तीना 
कन्याए श्मशान के पास दही वैठी थी । रात फे दसग्यारह्‌ 
यज्ञे दाद-क्रिया समाप्त हई । परन्तु अस्पचयस्ा कन्यार्भ 
के, रदने मदने फे लिए अव कोड जगद्‌ न रह ग । इन्दं 
षदा भय लग। 1 घर में किमी बडे वदे के.न दने के 
कारण इन्दे बहा रहने का मादक्त न होता^था । यहु दैष्र 
कर .पेलाराम ने अन्नपृणौ से कदा-- “दीदी 1 आप क्रिल 
दाल धावाजी, के इमी अखाडे मे चली -जाय, नहीं रहे; 
सहा ओर भी दो चार, स्तिया रदत. । पीद्धे जव मालिक 
छटफर; आवे तव घर मे आ जाना।?, - = 

अच्चपण न देखा छि वैराणियो ,के असादे के अति, 

ग्ओर कहीं-जाने के लिए ठौर नदीं है । याव क 
सजातीय स्वणकार दमे कदापि भने घो में स्थान न्दी देये। 
यद्‌ सोचकर बह अपनी दोनो चोटी बद्ि्नो फो साथ. ते 
मरागियो के सन्न उनके असाद में चली ग । , क 


५ मह्यराज नन्दकुमार को फोंसी । , 


 परन्तु' जिन समस्त वैरागिर्थो को, शिचिति शारा 
है; भद्र समाज में जिनका ` कु मान : मम्मानः दै, ओर जः 
शरुगीरी फा-ज्यवसाय करते है, उन्ही का ` चरि जवर 
अत्यन्त ृणित' रहता है, वही जब्र अनेक प्रकार के कनि 
दयचारो से अपने-भरपने जीवन ¡को कलद्धित " क्रत ष 
त॑र इन, सुरद शो पुश्नेःका व्थवक्ाय करने वाले, वराया 
का क्या ठीक । इनका चरित्र उने ४ गया बीता थ). 
इसमे सन्देह दी क्या ? इनमें से पक वैरागी अन्नपृणा ¶ 
धमे-नष्ट करने की चेष्टा करने लमा 11 अन्नपृणो अपने धरम 
फो विलौनलि ठेते के लिए कदापि तेयारन हृदे ।, 
तत्कालीन हिन्दू स्त्रियों मे पूर्वजन्म एव पुनज 
स्बन्धी. विश्वास बहरत ही दृद था 'अन्तपूणी सोचने गी 
किपृवं मे न जाने कैसे-कैसे घोर पाप भ्थिःये रि" 
जन्म भं यह्‌ असह्य क्लेश" भोग रही" ह ।. "अव यदि 
जन्म से ओर पाप करगी ती पुनजेन्मं में इसकी अपरा भौ 
दारुण दुख मेलने पद्गे । इस प्रकार के धार्मिक ` विष्वा 
से -परिचालिव, दो चद्‌ अपने सतीत्व चम को नटं कलन 9 
लिए सहमत न्‌ हुदै । ओर दो तीन दिन कै वाद्‌ ` ही ऽते 
उख. अखाड़े को. चछोद़कर पिता का साकतान्‌ प्राप्तः करने कर 
आशा से कलकत्ते को प्रस्थान किया ` 7 ` 
त व जिस गाव में रहते थे; 7उसी गाव का नमक 
अन्य व्यापारी गुप्वखूप सै नमक खरीदने ॐ 
अभियोग मे कलकत्ते की जेल को भेजा ग्यां था | उक्र 


टाई'सौ रुपया जमौनाः आं ९ 7 अधं 
त्‌ ्ः था मे अथ 
दण्ड,-दिथे जाने प्र यर्हि 1 वतमान समय म॑. 


को उस्‌ ? अर्थदण्ड ; फा ` रया 
चुकाने में असमर्थ दो चो उसे एक निदि समय वक जे. 


1 1)"; अनाथा कन्यात्रय 1 ˆ` २४९ 


म रना पदता दैः "पर्त पदिलेः' यह ' नियम नहीं ,था । 
जितने "दिन, तक जुमौने का रुपया, अदा न होता था, उतने 
"दिन वक दण्डित व्यक्ति को, जेल, मे रहना पड़ता था । इ 
समय किती व्यक्ति पर्‌ पचास ' रूपया अर्थदृण्ड „दोन पर 
यदि बह पचास रुपया अदा न'कर स्के तो रसे प्रद दिनि 
"एके मदीना अथवा अधिरु से अपिकं दौ महीने -तक जेल 
रहना पडता है । परन्तु "उन ,दिनो यदि किसी प्र दस 
रुपया जमाना किया जाता तथा, ता जव तक दस. सपयै 
अदा नष्टौ, तव तक दण्डित व्यक्ति षो जेल 'मे रहना 
पडता, था । सम्भव था कि दस रूपये के लिए भ्िसीको 
पाच घरसं तक जेल मे रदना षडे-1 ~ 
` उप्त नमक, के व्यापार, पर ठाई सौ रुपया जुमाना 
शभा । उसके ' "पतसि रुपया चकाने की के युक्ति प्न यी । 
विशेषत उसका घर भी करम्पनी के खआाटमी 'लूट-पाट चुके 
नये । उसके छोटे भाई ने कलकत्ते ,जाफर वदा फे निवासी 
महात्मा मौरीसेन की शरण ली । ` गौरीसेन ने- दाद सी 
रूपया, देकर उसे फव्‌ से छूढबा दिया । 
" ध्वाल मे गौरीसेन का नाम 'आज भी बहुत प्रसिद्ध. 
है 1 सौ बरत पिले गोरीसेन, नामक पए परम, धार्मिक 
पुरुप फलकतते मे चास ,कर्ते थे.। ये सुचिल्यात,, वैष्णव- 
परण सेठ के कारवार ते साफीदारये.। ) - 
 'धमीनुरागी .मौरीसेन' कलकन्ते मे रते हुए ॒परोपफार 
में षटुत सा रपया खच रने ये । छणमर्तो- फो छण 
सुक्त फर देतेये, जिन पर जुर्माना ष्टो या, उनके, 
यमान `का रुपया चुका कर चने जेल ते छा लेते "ये। 
शुर सूप ,से नमकक खरीद्ने-पेचने के अभियोग मे अंगरे् 


२५० महाराज नन्दष्मार को पती । 


व्याणरी अनेक आदमिर्यो को' अथ॑दण्" देकर इन जह 
मेजने लगे ! शस ओर सहृदय गौरीसेन्‌, उन्‌ , हलभाण 
अभियुक्ता फा जुर्माना चुका चुकाकर चन्द जेल से युत्त, 
लगे । गौरीसेन की .दारता का यश सरे देश भ फ 
गया । मदनदत्त की सखी-ने भी गौरीसेन का नाम दु 
या.] आजकल भी वगाल कै लोग॒वातचौत ४ ९ 
करते है - «लागे टका देवे मौरीसेन 1» अथौन्‌ 
खी अरूरत होगी, गौरीसिन ठेगे । 7 \" , ' 
+, मदनदत्त के जेल जाने के "वोद -उसकी सी नै ५ 
दिन ` अपनी लब्की जत्रपूणो से सलाद - फी, थी 
कलकत्ते जाकर गोरीसेन फे धांव 'परर्दमी ।, परन्तु ' म 
की खी,का दान्त हो गया; कलकत्तेः न- पटच शर 
अथः अन्नपू्णी ने मन दही मन निश्चय क्रिया ङि | 
जा कर पिता के दुटकारे के लिए गौरीलेन से अदु 
कर ,। दसी, उदेश से उसने दोनों बिना "फो सा, 
कलकते, शी यात्रा की । "1 * 7 ५१९, 
परन्तु कलकत्ते को प्रस्थान करते वक्त अन्नपृणा , 
पास सिफ. दो म्माने पैसे ओर पदिनने के लिए दौ, ग 
ऋपा के-अतिरिक्त दोही युराने क्षदेः थे । माग, 
भिरे दो ही -दिनों ऊ भोजनो का प्रषन्ध करने मे, ग 
माठ वैसे चे षो गये । तीसरे - दिन दो -कपड ^ 
बेद्ले भ रयने ॐ लिए चावल भोकञ.लिए । व्वौये ,दिन देः 
(व वचे-खुचे चावलों च तीनो ने 
आज पौः कल 
चकत भी छु मोजन" नदीं 01 क मी चश 
प्ोने को 7 आ 3, भोजर्ना का कोई पवन्ध-न हो सका 1 
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। ˆ मद्नदत्त साधारणत एक धनी ,आदमी ' ये । अतप 
उनकी कन्याये नही जानती , थौ कि भीखं कते मागी 
भावी दै, । क्रमी कमी उनके जी मे आता था, फ सुसाफिसे 
छु याचना, करे५ परन्तु पथिकगण॒ जब उनके पास 
होकर निकले; तो वै लला के मारे सद॒ खोलकर ऊष 
भी.न कह ,सके, । सः पेड़ के, नीचे वै तीनों ठैठी इई 
2 1. परन्तु दस, समय तक उन्दं किसी कै निकट कुक्‌ 
यान्नना करने का "साहस -नदी, हृ है । ~ ;” ^ 
। मद्नदत्त की छोटी कन्या अत्या शी अवध्या सि 
सात -चषे की, है-। बह भूख से बडी व्याकुल है । जगदम्बा 
ते उसे वरगद्‌ ;की कदे" हरी-हरी नवीन पत्तिया लाकर "दी 
थी 3" बही .पचचिया उक्षने खाई है । ,` ^ 1 
` अनप आज तीन, दिनि से अवर में है । इससे 
पिते ब्‌ "फमी-फमी अत्या को गोद भें लेर चलती 
थी ॥ परन्तु आज उक्तसे नदीं चला जाता । पेड कै नीचे 
षी इदैदे। , 
सावित्री इन अनाथा कन्यार्ओं, का दुख-ृतात सुन 
कर वदी व्याकुन ई ।,ये आज सारे दिन को भूसी ै, 
यष ' जानकर उसने, अपने पल फे चार रुपयों मे से एक 
रुपया निकाला ओर जगदम्बा के दाथ मैं दिया ' जगदरम्ा 
सके युद फी ओर ताकती रह ग । साभित्री.ने 
उससे फट्‌! -- ^ चहा सामने फे ¦ वार से हम) दम 
स्पये. को तुदा फर चावल -मोल ले "आवे, ओर कौर फर 
चासे जनों के लिए भोजनां का भयन्य फटे |» अलया 
यद वात, सुम, कर वधी प्रसन्न हु । 7 ४ 
` भन्नपूणौ ने साचिव्री ः से कदा -- “आप॒ वदु दूर सै 


२४५२ महाराज नन्दकुमार छा फी । 


न्वली.आ रही है, पराचार. जाने काः कट क्यो उठातेमी। ण 
दोन चावल खरीद ला, सेमी! * `!~ 
;‡ जगदम्ब्रा ओर, अदल्या -साबिन्री का दिया हुमा सुषम 
लेकर चाजार से चावल खरीदने ¦ चली "गहं 1,” , `, 
- ` दोनों बदिनों फे चले जाने पर, सानित्री- अन्पूणा ₹ 
-फदने लगी -- “ मेरी समम मेः नहीं आताः ˆआप१ 
"ति ने आपो इप्त दुरवष्था मे, कैसे घोडा ? “अनप 
ने कदा - “सात बरस छी अनस्था ,-में मेरा निबा {ग 
या, तथ -मेरे पति ; की -अवस्था ग्यारह बरख की 

उस ; समय `ये सुमे- विरोपं कष्टः का कारण, सममते ४, 
ओर मे भी उन पर रेसां-छ््- प्रेम नेहा रसती ' थी। 
निदान उन दिनं मुक, मे'.ओर उन मं परस्षर , ममा 
की सर्वेथा ही अभाव थां] परन्तु बडे 'हीनि पर "मरे ह 
मे उनके प्रति.पेम छा सश्वार हुआ". भँ डन. पर ¦ ब 
सदी स्नेद्‌. रख्ने लगी । प्ररमतु - दुभौग्य एसे मरे पति ‡ 
ह्य में मेरे भवि प्रेम का स्वार नदी हा 1" उ 
चित्त भेभ्मरे थति पदिले, का विद्धेष-भाव ही बनी, रह 
भरो समक ` बहुत वाल्यावस्था , मँ, विवा होने पर ज 
स्थला मे..इस + भकार की अवस्था, घटितः होती दै 1५ ' 

- ; दोनों 'कौ वाते, स्मा दोते-दोते- जगदम्बा -आओौर अदा 
यारे चाचल ओर लक्रद्धी , खरीद्‌ कर घा गह 1 
चायो ने मिलकर्‌- उमी -पेड, ॐ सीचे ; भोजनौ का , भवनय 


ज परन्तु अन्रपूणो से -छ्च न खाया, गया ॥. 
चि कमरा पोर पके - लगा । भोजने के बा" 
भाग र के नीते (लेट 


री -1 ¡जो फटानयुशाना , कष 
शिन .कर दिनि मं -लच्या-निवारण करती र्थी, -रात्रि $ 
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वृह इनका, ,विदरीना होवा, या, 1- आज. भी उनी को- 
बिला कर चारो प्फ, स्थ 1. , रही. । परन्तु रात्रि मे 
अत्न), का 7 शीर, ९क , दम॒ मशक्त दो गया |` उसने 
अन्छौ तरह समक , लिया क्रि मेरी स्त्यु , निश्टष्दी है। 
[षवश दोते -के ,आध धंण्डा, पिले ही !उसने अपनी दोनों 
छोटो; वदिन ओर मावित्री को जगाया, जजर सावित्री करो 
सम्बोधन करके कहा ~, ‹ , ~ ५ 
„ = ५ खत देल -रदी. थी किः मेरी मा मेरे ।लिराने 
भेदी अंगुली से ' मापकी नोर ~शोरा -कर के युगे "क 
री है -- ' यह्‌ स्वीया देवी हे, अपनी दोन "वदिना-क्रो 
इनके-दाथो, मे सोप कर भेर साथ आजे ५ , वुम्दारे सारे 
हश, मारे दुख दूर न्दो जयेगिं 1; मेरौ मां .निश्वय हौ 
पास; आर" थी । "जान 7 पदता ,है ; मेरे अन्धराल न्मे 
भशर अधिक देर,'नदीं ,है.1, मेरा -सारां। शर ' "ये्ाबू 
होरा है । वाती पर मानवो ,सा रक्खा है । वातं 
करने मेग्भी- श्ट ह्येता है । मेरे मरने पर. .मेयै ^“हन 
नो; भनाथा वदिन को ,अपने साय कलते लिष"जाना+ 
इन्द "आपके ¬ दायो, मेँ सप्ती ह । आप कलकत्ते जा 
रही दै, इन्दे भी सखाय लेती, जाय । प्यदि, वहा पुवः 
करे पिता से साक्तात्‌ हो "यया तव तोये पिताक पाम 
चलनी जारयेगौ । परन्तु यदि -पिता, की भ्ृद्यु क्षे वकी (दो; 
भयाः खन्य्‌, किती कारण-श "पिता -से सात्तात्‌ न, श 
सके तो [इन्दे पते माथ रखना । ने .-यह निश्चय 
विवास हो रहा दहै करि आपका इस दूर णोगा, शरौर 
आपं फिर इस ससार ।मे सुख से दिन वितायेगी ,¡ अपने 
पति "जर मा का घाप ।अवश्य ही उद्धार क्षर सकेगी । 


1 


२२८ महाराज नन्दकुमार ' %ो फो्षी। 


छुं दक्सिन की तरफ वत्तमानं बेलवेडियर गृह का निमग 
इ । ५ 4 
-कलकत्ते के उत्तरी , विभाग मे. लालवाज्रः एक पुराना 
स्थान है । सन्‌ १७३8 मे लिखे हए ह्ालपेल ` साद्व क 
किती फिमी कागज-पत्र में लालवाजार के नामं कौ चक्रि आवा 
है । इस उपन्यास मे उदित धंटनार्ओ- के ममय ताल 
बाजार में फितने ही' व्ञालियो की दुकाने "थी 1 * _ .. 
सुसलमानों के शासन कमल मे फौजदारी , बालालान म 
कभी कभी हुगली के प्तौजदारी ( मेजिष्टरेट ) आक्र कच्ह्य 
किया करते थे । आरमीनियन, पर्वगीज तथा मीक व्यापा 
इसी के पनिम कीभोर व्सेथे॥ \ |. › \ , 
लालवाजञरि के पश्चिम लालदीधी है । अंगरेजी मं ईस 
स्यान फा नातं ! टास्क स्क्धायर › कदा जाता है । इस उपः 
न्यास मे लिखित घटनाओं के "समय टास्क स्क्वायर 
वौीचोनीच, मे स्थित एक सुपरिष्रते-गृह्‌ ` मे सृष्टीय , धमं "रचा 
रक फियनेन्डर साह ( चणा द्प्यास्ाव कालकण्ठ | 
रहा करते थे । इनङ़ा जन्म्यान यूरोप.के, अन्तरगत `स्वीढन 
प्रवेश भें था । इङगलेण्ड के खष्ीय धर्मं प्रचार समाम 
( (8 (र पणण्‌९तहु उण्नल् ) '"्की। ओर से ये 
धम-प्चारङ के पद पर नियुक्त दोर ' पहिले पिल्ल मरत 
को भेजे गये थ 1. वद्र मे "सन्‌, १७५८ "दरम ये मद्रास 
(८) कै निकट डदि ( ० (५ 
पाई थी! कलकतते कै "गर्न त भीर. विथान ५ 
वेरेलष्ट, समी इना क "म, क्या उाइवंः भर क्य 
< मत्कार करते थे । इनकी उद्टारताः 


॥ 


¦ तत्कालीन कलजत्ता 1 - २६९१ 


। 


सौर ,मरित्ता देख कर रिते -ही आरमीनियन-एव पुतं- 
-गीच, यहा तक कि{.कोई कोई गाली भी, सष्ठीयथमं का 
अचल्नम्बनं करने लगे थे । ये, अनेकानेक रोमनकथलिको तथा 
फादरयेन्टों - नामक प्रसिद्ध "रोमन केथलिष पादरी को भोटेर्टन्ट 
थम का अनुगामी बनाने मे- मफल हए ये। , , . 
सन्‌ ४७६१ में इनी सहधर्िणी का देहात हो गया । 
उस वक्त कलकत्ते में रहनेवाली समप्त॒ अंग्रेज महिला 
मे इनके, समान सहृदय लिया बहुत थोडी थी । उक्त समय 
कलकरत्ते करे , अगरेगों की का्यावली में -एक ओर जिस प्रकार 
घोर अर्थलोलृपता, दुशशयता, ए सत्यता का पूणं अभा, 
दृष्टिगोचर होता था, दृसरगी ओर उसी -प्रकार व्यभिचार 
आदि कुकर्मा ॐ द्वारा अगरेजों का ; जीवन कलक्रितिद्टो 
-रहदा था । भद्र अद्करेज मदिलाए भारतय्पं मे अनि के 
लिए. कदापि गजी नदीं होती थीं । अतएव यदा भद्र 
अङ्खरेञ , महिलाओं की सेख्या बहुत योद़ी थी,1. रस सप्रय 
कलकत्ते मे यदि” को$ अ्धरेच मदिला विधवा ष्टौ जाती 
श्रो तो; पाच सात 'अ्चरेव ,युवक उ्तके .पाण्म्रदण के 
भराथी होते ये । 
पादरी ियर्नन्डर साह फी सधर्मिणी के मेके 
वाद्‌ उन्दने एक अद्गरेच व्याप्यो फो निवना मिसेज उलो 
फ साथ निवा, ,किया । मिसे उली शी अवस्था उस 
समय कु वद्टूते न्दी थी, सिरं पचाम यरस्र $ लगभग 
थी । महिलाओं में वे रूपवती प्रसिद्ध थी, परन्तु छनन 
पिर में कीकर -पर बाल नहा थे । उन के पूरं पति 
खली सादन मे य्काल मे व्यापार कर फे बहूव सा धन 
दकटरा शिया था । उनी सत्य कै वादं मिचे उली पाच 


२६२ महाराज नन्दङ्कमार को फोँसी । 


ला रुपया नकद तथा अन्यान्य सम्पत्तिः की "अधिकारिणी 
ह 1 मिते, उली के साथ विवाह करने की बहूतेरे इच्छा 
रखते थे । परन्तु सोभाग्यवश उर्दनि पाद्री कियनैन्डर ` 
साद्व षौ ऊे प्रस्ताव को मजर किया 4 कियरनन्डर साव 
को उस समय धमं प्रचार ॐ राम कै. लिंर "वहत से रुपये । 
की 1 आवश्यकता थी । 'प्रचार-समा के द्यि हए शूष्ये.से ` 
पूरा सच नदी चलता था ।` अतपरं इख ,'विवाद्‌ केः दार 
न्दे धर्म-प्रचार के काय मू विशेष सहायता मिली । कलकृत्त 
के आमीष्यन एव. द्वालियो की शिक्त #' 'लिष ,उन्देनि' ` 
छं स्मायर के निकटवतीं एक स्थात मे "एक वियालय 
सोकल! 1 पतु वद्धालीछात्र दो एक से ज्यादा नही, जट 1 
बङ्गाली .सो सदां ही नौकरी के. उदेश से लिखवे पढते ह ' 1 
सो उस संमय थोदी सी फालः मापा सील लेने "से नोकरी 
मिलने भे षडा सुभीता होता था 1 अतएव. व्ली शय ' 
दस ' वियालय ' मे पदन नहीं आते थे । „+ कियनैनडर 
सादे, के स्छल मे आरमीगनियते, पुर्वमीच पँ भीकः चातर 
ङी क्ैस्या' दही अविक रदी-। इस प्रकर उन्दने वियालय, 
छादि स्थापित करके खुष्ीय. धमे-चिचार्‌ मे! विशेष -सुभीता 
कर 'लिया 1. सन्‌, १७६ ६०" ॐ ' पहिले "उन्हनि \ कितने ही 
आमी नियन प्र .पुतगीखा के अतिरिक्त दै पेदरह वन्गाि्यो ` 
कौ मौ खीषट-यमं षा अनुगामी बना । लिया । परु उद्धरे 
कां व इ न +आचरणु ।वें सथ-लोम खीषएट-धम- 
पृचार्‌ भँ सदा दी बाधा डालता रदा । ` सन्‌. १७६ 3.4० मे 
सिचैन्दर खाद के पुचार-कयेमे भारी वनम व 


; थत हज 1* , ` 


~~~ 
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तत्कलीन कलकत्ता । ~ ग्द 


इससे पदिले जिन ` बनद्रद वगालियो ने- खीष्ट-ध्म 
का, अवलम्बन श्रिया था, उनका विश्वा था छि सीष्ट 
धमावलम्धी. अद्गरेज लोग निश्चय दही यी सीष्ट 
“समानः निमल्‌। चरित्र (ओर सदाशय दोते दै ।' परन्तु 
मन्‌ ,१७६२ दै०, मे लमत फो कौसिल के .मेम्वरो ने 
विक्रेय वस्तुओं के महसन दी, अदायगी -से सम्बन्ध रखने 
बाले नियमो के विपथ मे जेमा आन्दोलन मचाना शू 
करिया 1 मीर कासिम से जिल प्रकार फे अन्याय ओर गवेष 
मागे ऋो मरदण करने'फे जिए अलुगेध भ्िा, उसे देल 
कर ये नये गीषट धरमबलम्यी वदे, चभिति हए । जिन 
पन्द्रह बगालियो को कियनैन्डर साह्य ने खीषटषमं में 
दीर्तिव, श्रिया था, , उनमें से ग्यारह आदमी, मीर कासिम 
कं माथ अगरेतनों का चिवाद चिडते दही अगसेजो से सम्यन्प 
चिच्छेद कर लेने पर- उवार षो गये । फ़सिस्‌ रामचरन, 
जानमन्‌, रामश्कष्ण, जनाशन गंगागोचिन्द्ः दिलेर जनादन 
तथा -जन्यान्य सात -भदमी शरियर्नन्डर साहव ,फै पास जा 
केर बोले -- “ पाद्री साह्य । हमारे नाम का अगला भाग 
आपो निकाल लेना पडगा-। हम अव्र श्राप के इस गिर्जं 
म॑ धमं ॐी रिक्ता, नदी लेना चाहते । हम अपना "सतत्र 
गिक्ञी ननवा कर उमे, उपासना करेगे ॥ » , ~ 
~ कियनेन्डर साहब ,अचम्मे मे आकर बोले -- * तुम 
लोग क्यों णेमा.कह रहैन्हो % ,, ,~ 7 ~ 
, सिम्‌ रामचरन सय से आगे खड़े थे । वे. नम्रता- 
पूयक ऊने लगे -- { पादरी. माह. । आप दमे तो; यद 
मिखा रदे ह. रि .कच क्या साभोगे, क्या पदिनोगे, इस 
फी फिक्र मतत करना ( वाणा पला जि [लपतत ) 


॥ 
1 


२६४ महायाज नन्दकुमार काछी! 


परन्तु खोष्ट ˆ धमोौलम्यी अद्गरेक-गण -पश्चीस, वरस वाद्‌ 
क्या खायेनहिनेगे, आज दही से उसका, वन्दोत्रम्त कर 
रदे ह { जापका यह - खौष्ट-थ्म॑हम ` नदी -ाहते 1 राइल 
मं जैसा" ङु लिखा है , हम तो उसी के अनुसार ष्चलेगे ' " 
८ श्ियनेन्हर--ल्म क्या कष्टे हो, ' हम. नदीं समभः। 
" फसिस रामचरन -- अच्छा अवर समार करटा ६1 
ियनेन्डर -- सारी वादे सममाकर कदो । ! 

` फसिसे रामचरन कदमे लगे -- “ महाशय । 'भाप तिक 

हमा से कहते है, कलः क्या खाओोगे क्या पभोग, 
दूस को न्त्कि मतः करना । परन्तु हम' देएते- दै कि 
साप के स्वदेशीय खुष्ट. धमौवलम्भी इम विपय), कौ वदी 
चिता लते दै 1 देखिये, वंगालि 7 ˆ को , महसूल-अदायमी 
की दिम्मेदारी -से नवाव्र ने -सुक्त कर दिया है, इनके 
लिए आप ॐ सेजातीय्‌ खुष्टान नवार के साथ युद्ध" कर 
पर उतारू षो गये है । जिन समस्त चाणिञ्य-बष्ुर्भा 
पर महमूल लिया जता दै, वंगालियों ` ने ` उन समस्त वस्तुओं 
का क्रय-विक्रय कमी नीं! क्रियां । 'पररूतु पर्चीस "रम 
केः“बाद्‌' यदि र्वेगाली ' लोगे कषटं.घम प्रक्र की वाणिज्य 
वस्तुओं का ' व्यापार , आरम्म क्सो तो उसे अंगे 
के व्यापार .फो थोडी वंहुत दानि पटुषेगी, -- इस अररका 
सेवे आज दही युद्ध छने ब्म सैयार है | आपि पर्षीम 
या सापे + ्या॒पदिनेगे, अमी सेः उका 
क फिर दथर आप कते दै करिम्‌ 
व सक ' तुम्हारे उपकार `के लिए यदा 


अयि ह 1 परन्तु पशचोम वरं 
स्स षाद्‌ लोगं 
च्यापर चं परमे पो +. ^ मारे देश के लेग 


तत्कालीन कक्षकन्ता २६५ 


कर्‌ रहे दँ । धन्य आपका व्याग । ओर अपिर क्या 
ह्‌, अर हमारी आशा दोष्ठिये । दम आप सै अपना 
सम्बन्य नहं रक्समे 1 हम अपना : सखतश्न निजा बनवार 
3 9० 
पं पष्ट देव छी उपासना करेगे । आप से णो 
सगं हम नदीं रसना चाहते । आप लोग षदे खार्थी है 1, 
। यद ¡कष कर ¦ प्रासिम्‌ रांमचरन ` अन्यान्य दस जनों 
शो साये वहां से चले गगरे । कियनन्डर सादव ने 
देवा कि श्रदी आाक्षव आई । बषनदरह आदमियो मे से सिफ 
धिड सुलकचम्द्‌, टामकिन काशीनाथ, किलिष गगाराम' ओर 
गमस घनश्याम, वस्र इन्हीं चार आदमियों ने अंगरेजो से 
सम्भन्ध नदी घोडा । इनम से मेथिड युलश्चन्द ओर 
रामक्गिन , काशीनाथ इतन दिनं कियर्नन्डर साद्व की सिका- 
सशि से अगतं की ढाका बाली कोठी में युहररिरी के काम, 
प्र निगुक्तहो गये थे । दस मये के रोग से लगे 
थ । वफालीन प्रचलित अगरेजं ॐ ननीन स्ट घम "का 
अवलम्बन करफे वे लोगो का 'सर्व॑घ्व अपदरण कर रहै थे । 
अन्तिम दो व्यक्त मे से किल्िप गगाराम कियर्नन्डर साहब 
"चरू, काम काज पर नियुक्त ये श्रौर टामस घनश्यामं 
शक्तं खाद के वमीचे मे काम रते ये 1' फिलिप "गंगाराम 
ठामम घनश्याम -- इन दोनो मे से कोई ' लिखना 
पना नदीं जानता था । ये बडे ,गरीव आदमी थे। स्पया 
ङ्द करके विवाह करने को कोई सूरत न थी | वगा्तिये 
को विवाह के लिए कन्या का मूल्य देना पडता है “1 सुष्टान 
शने फे पदिले इन्दोनि 'मन ष्टी मनः चह साशा थीङि 
सीष्ट धर्म करा अवलम्ब "करं लेने पर अवश्य दी किसी 
विलायती मेम , फे साथं विवाहं हो "जायगा । परन्तु उन्नी 


८ 


दद महाराज नन्द्ुमार को कोसी । । 


६) 


यद्‌-आशा निूल (हुई, 1; भाशा मी एक वरी बला है 4 
म्रत्येक आदमी कमन मे न जन कैकसी असन्मव आशा 
का प्ाुमौव दोता रहता है । उस" समय “सुरिति अपरा 
ठक के लिए विलायती मेते नदीं जुटती थी, ओर इततिए 
बिवश हो उन्दे युसलमान- मदिलाओं ,का पाणिष्हण कला 
पडता था । इनः ममस्त- शकर विवाहो - फे (अवश्यम्ाषी 
फल सरूप सैकडो इद." लिद्र, इत्याद -युरेशियन गण भ 
समय } भारत म॒ भिचरण' फेर रहे हैः, परन्तु टाम 
घनश्याम नेन जाने क्या सोच कर इतनी ऊंची अशा की 
थी यहं हमारी मममः "मे नहीं आया! हम सिफ तना 
ही, कट्‌ सकते .-है --कि, इम प्रकार की! असम्भव आशा! 
समय समय र, क्या - शिक्तित , ओर -क्या अशित, १५ 
के- हृद्य मे उत्पन्न ,-हुभआ करती है „| अतण्व रि्तिपः 
गुगाराम ओर टामम वनश्याम को , हम इमके 'लिए ४ 

बहुत देपी नदीं सममे |  \ 7 ~" 71 
~ कफिलिप गगाराम वडे चालाक आदमी थे कियनंन 
सादय फी भेम ( पूनै-लिखितः मिसेज उउली, ) ने गृह्‌ कावः 
सम्बन्धी मारी .चीच-चस्तु खरीदने का 'कराम, इन्दं को सौग 
रज्वाया, {वाजार, से सारा सौदा सुनक रोज यदी लति 
ये<।- दामने, वनश्याम की अछ वहत मोरी थी निरे अमक 
येः 1- इमल्िए उन्दः चमीचे का गाम मिला,। , ˆ; "` 
1, ; "परन्तु; इन दोनो को सृष्टान- हृष पाच मात वुरमे बरी 
ग्रै -। घान पक विवाद -नः हो पया 1 -अव- इन्दनिः मन 
दी. मन निश्चय स्वा करि यद्धि विल्लायती न भिले तो दशी 
4 ५ के लिए -अग -बहूत दिन इन्तयार द 
परन्तु दुमाग्य से ' देशी, मी नदीं मिली ,] सन्‌_ १७६९ 


, ` विलायती वैष्णव 17, ` २६७ 


° पर'कियनेन्डर साव ;के प्रचार' काये मे वाधा पडी 
पसे सन्‌ -१७६०,६० तक, वे किरी एक "आदमी फो भी 


7 * क 


ष्टान न) बना स्के 1 ६ ¡7 १ 





विलायतो वैष्णव! , - 
सम्‌ १७६७ ‡०- के अग्रैल मास मे- सावित्री मदनद्त 
र दोनों कन्याभो @ .सदित = लते पटुची ५ रद्र के 
षर पुमे, पर चसे मा्म॑भ नो, कोई `मिलता, था; 
शस यदी प्रश्न करती यी -- ५-भौरी सेन का मकान 
हा परै ९?" परन्तु गौीसेन -खय दिनों कलकते मे नदीं 
ते भे, कमी कभी बाहर चले जाते थे । पक्त आमी 
ष ॥ से दा -- “ गौरीसेन आज कलन कतृर, मरे नही 
(1 
४ ० बि 1:12 1 
; यह सुनते दी इन्द -बद़ी निराशा हई 7) .पा्ठ मे एड 
परशमभीने था | कु देर सोच समम -ङ्र सानित्रीः ने 
छदा ~~ “५ जगदम्बा , यदं म कारापिट साद्व के घर तक 
शुच ज्ञाय तो बे, हमारा सवृ प्रवन्ध कर देगे.। मेरे पास 
नकी मेमका प्रत्रह। ` ,(,- ˆ ,“ 
(त -यदह सोचकर वह कारापिट - सादव छा शान , सोजने 
मो । जो मिला -उछसे कारापिड साद्य फा मान पृषती 1 


तु कारापिट - साद्र्म- फो, वहुत से लोग पद्िचानने न थे { 


५ महाराज नन्दकुमार को फी । , ` 


अवएव दो चन्टेःबरावर तलाश करने पर भी कारापिट साह $ 
-मफान का पता नदीं लगा ।, अन्व में एक.वंगाली कारापटि सह 
केषर का पता पूष्ठते टी कने लगा --, ¢ काराप्टि # 
श्षियर्नन्डर साहव कदो 1» ` अः 
इम आदमी ने अपने मन "मे यद सोचा था? 
-त्वियां है. सम्भवत इनके भाई, वाप कोई. खुषटान द गः 
गि, उन्दी की तलाश मे ये पादरी सादब कौ को ¶ 
पता लगा रदी है । यद सम कर उसने ह कियन 
सादथ की फोठी का पता व्रता दिया । उसके षतः व 
अनुसार ये तीनों लालदीषी के' उस ' पार क्लियर्मन्डर सा 
के" गले पर जा हुची । साहब. उस ^ समय 
प्रन थे! वे प्रति दिन अपने पिता के। स्थापि कि 
हप सल मे पदाने जाया करते थ 1 इन्दो "बग, 
-मीतर पुचकर देखा फि एक बुद्धा अगरेज" रमणी वे, 
-वराडे, से , एक कोच के उपर वैटी इ दै । वाली #? 
री" अवस्था फा एक, अधवृढा आदमी ¦ उस पर वाड ॥ 
-पलां मल'रहा है । ; " वक 0 
दीन कन्याभो को षगज्े कै भीतर धुसते देख कर्‌ 
साष्टघ' ने ` पला दाने बाले आदमी को' सम्बोधन कर 
क न्ड ४ टामम } घनश्याम ! पृषो ये छिस लिए आ 
{१ ति ॐ ॥ ४3 ह 

लि मेमसाहव `्गला न्दी जानती शीं । उस तमय 4 
र ५ चगालियो क , साथ ' बातचीत करते. क 
ड व ५ दन्दो, इन ` तीन भापाजा क ५ 
मसा कोषनिन की न मापा बोलनी "पद्ती थी | ् 
भापा को यदा उदूधुतत करना निष्मयो 


: , 1विलायतो रेष्णव ।- ¦ ~ २६९. 


। चह फांसी एव पुती शब्दो से परिपू ह । पाठक पाठिका 
सममं मे क्रत नीं अविगी । इधर टामन घनश्याम भी दन्द 
नी ( युक्तपरान्त के निवासी ) थे -1 अतण्व वे मी आती ्वैगला 
र मौ हिन्दी मेवात चीत किया करते थे-। साचिघ्रीकफी 
7 को वे,सदन मे नदीं समम सकत ये । साभित्री मी- 
शी वार्तो को नदीं सममती थी। टाम घनश्याम ने आधी 
मौर आधी गला मे प्रशन किया-- प्तुम जान पड़ता 
सीष्ट घमं का ` अवलेम्यन करने आ हो १४ 
साविननी) ने कदा-- “महाशय, ' मेरे स्यामीं ओर माई यदा 
मे प्डे दैःइस लि आषहू। ~ ट 
टाम घनश्याम ने मेम को सममा कर क्ष (इम 
स्वामी जतं में पड कर मर गया, विनां स्वामी री ६, 
| लिषयहा खट धमे का अवलम्बन्‌ करने आई है । » 
मेमने क्ा-“वदुत अच्छा, इनसे कदो _ मादव आ 
प, वे इन सम्बन्ध मे जैना उचित होगा, करेगे 1 » 
किति गह्नाराम इम समय कमरे, के भीतर वटे हए 
साद्व, के -जूर्तो मे व्ुशकर रहै थे । खी शी आवाज 
त ही बादर निकल आये । टाम॑स' घनश्याम ने ` क्रिलिप 
म सेका यङ सृष्ठीन होने आई दै 1, किलि गगाराम 
समथ बड़ी साचमृगत के साथ, इना , परिचय 
५ लगे । किलि ्वैगाली था, उमने सद्ज ही , मानिन्नो 
साप षति सममः ली 1 सावित्री को भी उसका वात्र 
भने मे कोई असुभिधान हई । टामस घनश्यामं सािननो 
किणिप गगाराम के साथ वहुतृ ड , वात-चीत्‌ करते देम्‌. 
मोचने लगे करि, होन ठौ, कितिष मेरा खोज सर कर 
षी नद्को के साय "अपना दी विवाद कः म्ले । 


7७० महाराजं नन्दङ्कमार को फौत । + 
य देर फे -बाद्‌ मेम सोदत् " कषे वदलंने ॐ तिए 
कमरे, के भीतर उठ गइ । किलिपः गगाराप् ने विर सरजनता 
प्रकट करते हृण इन तीनों से गले के अन्तगेत -पक पेड 
मीदे भात वना छर खनि के लिए कटा 1 ओर ।मट २ 
-जाकर फिलिप गंगाराम चावल दाल ले अये।, ,,' 


रामस घनश्याम प्राय. तीन. चार, घटे से मेम साव 
के उपर यद्वा हाक रहे थे । इस -ल्िए मेम साहब क 
जान र छन्दनि अपने घर जाकर हके भे दम -लगानी 
की, ओर दम लगति-लगाते बद्‌ एस प्रकार -चिन्तन 
लगे-“साबित्री का स्वामी जल में पड कर्‌ मर चुका 
सानित्नी युष्ठान होने आद है, हमलिए विवाह, का, श 
जच्चा सैका है,परन्तु एक वडी भारी अडचन , ० ति 
गगाराम बडा चालाक दै--साविन्री सम्भवत्‌ फिलिपकेषः 
लग जायगी । " 


॥ 1 ¢ 


दरस प्रकार चिन्ता करते-करते टामसर धन्या 
हृदय मे पिकिप गह्ाराम के रगिरुद्र 'रवल विद्ेापि, ४९ 
लित '्ो उठी 1 परन्तु इम नियमे ओर कोई दपायं नृ 
व्ुत कुच सोचते-विचारते। अन्तः रं निश्चय किया नि 
ली य अन्तत पिलिप हौ के दाथ, चढ जय, । 
भिव क्षे 'मै दूरी लब्डो के "लाथ ही विवाह कर 1 
ल्त पदिले एक बौर धस सम्बन्ध मे फिलिप स वादव 


करूगा जर साहव तथा सैम स सिव 
विचार करने के लिप कहूभा । र ५: 


1} 


= 


टाभ्स घनश्याम हुक्का पीतन्पीते इसी चिन्ता तमी 


, " बिलायत्तो वैष्णव | ५," २७१ 


लगातं उह । 'पुन सोचने लगे -- साद्व, के,"वगलं मे कोई 
मरा भी खाली नही है । किलिपर ओर दमं, दोनो वराडे 
एफ काने मे,लेदतेहै,, इसलिए .विवाद के वाद्‌ दम 
ट्य कहा, यद्‌, मी मेमं साव से पूना पदेगा ` 

,. स्िनिप गनाराम ने, इन्दं दाल-चावल ला दिये । ध्ये 
ताना इं दूरस्थित एकः पेड फ नीचे मात वनाने 
चली गड । शिक्ञिषप गगाराम सुष्छराते हए टामघ् घनश्याम 
क पान, आण, एक, साथ वैठ कर हृ्छा मौने 
गो । किलि गारा बोले -- ५ भाई टामपत । ईश्वरी 
श्च्छा से! हुतते धिनो फ घाद हम दोनो का ठक लगा 
६ । इनफ़े जा आत्मीय खजन जेल मे थे, वे सम्भवत, 
मर चुके होगे) उनका, शत्य का मवाद्‌ पते ष्षी ये 
सौप्टयम क अत्रलम्वन कर लेंगी, इसके विरिक्त इनफे 
निए, ओर उपाय दही नदीं है-। फरौन इन्दं खाने को 


ध 


ण्गा? 9) ~ 

धनग्याम ने कदा -- “क्या कद्‌ रदौ ? इस बही 
रेडी का ख्वामौ तो जल मे पड़ कर मरः चुका है, 
मोर दयोटी दोनों का तो अमोनिवाह दी नदी हहे 

गगाराम -- अरे जल मे).पड कर नदीं सरा । वदी 
लेव्की, का स्वामी, तो जेल मे. कै दै । 

घनश्याम -- सुमे दुम्दारी बात का गिश्वास्र नद्यं 1 
युम पे वड लद्द्धी ने सुद कदा है फि मेरा खामी 
जतम पह कर पर गया 1 तुम शायद , मुके घोला 
दन कफे तिर्‌ कह रदे दो छि वदी लडकी का स्वामी 
भवित 1 ॥ ५ 1 
' न्मारम्‌--.अरेत्‌ू तो निया गया है, ईगचा. बोली 


मञ्‌ महाराज, नन्दकुमार को फोसो । 
खाक नहीं .सममता | -तभो त्तो कहता दै कि इता स 


जल म, पड़ फर मर ग्या । , ` (| 
, वनश्याम ~ माई दुम यदे चालाक (हो ,। यदा चाध 
नदीं चलने की । साहब पौर; मेम॒विचार,कर क ६ 
जिसके साथ , विवाद, करने के लिए करेगे ; उसी के सा 
कर क्ती । तुम से हमारी उमर ,उ्याक्ा'दै, हम्‌ ब 
समति है, । साद जौर सेमताहव विचार कर के यदि 
हमसे सव ने छोटी लडड्री के साथ निवाह रने के लिट 
करेगे तो हम्‌ तत्काल दी समसे दछौटो छः वरम नाही 
लच्छी ऊ साथ विवाद कर लेगे, किती तरह, की आपति 
नह करेगे । परन्तु (उनके निकट विचार षी प्रायं ना अव 
करेगे । तुम अन्याय से वशी लद्शी,को नदी ले सक । 
गभाराम -- तुमे स्तौ भर भी अक्ल नदीं } ईन 
चोटी , लडका मे, से यदि बडी,फे साथ तृ, विवाह 
करसे को रजामन्द है तो कल कर सकतादहै। वीरम 
से क का मी विवाह नहीं हुआ है 1 पर"खव -से वदी 
लडकी "का विवाह दो गया है, उसक्रा 'स्वामो जेल म 
है ॥ व्यदि, जेला-मे, वद्‌ अभी- लीचिव हा तो वशी लड 
न तुम्हे मिल.स्क्ती है रौर न दमे । --' 4 
घनश्याम -- दाका 3 सुमे ठगने केलिए य चालाती 
चल ष्टे ्ो । टासस के सामने चाजाको- नही चलेगी) 
स्नाय के आत्ते दी भैः उनसे इभ दिपय पर रिचा 
कते लिप कटूगा। ,; : , र~ -, ~ ॥ 


क क ॥ 
 ेगाराम -- अरे मूं 1 यद्वु मेरी वात क विश्वाति 
नहीं, तो अभी जाकर उस्र बड़ी लब्की से पूत लैक 


(क 


¦ , विलायतती, वैष्णव 17 , , २७ 


“";, घनश्याम--ुम्हारी वंगाली ¦ नात वकम दुष्ट दै,' मै खव 
जानता ।, शायद उसे -तुमने "जमी ग्रह, सिखा दिया है 
कि ,तुम, घनश्याम ।से कना, फ हमारा स्वामी -जेल मे 

१ उससे.धव, छु भी 'पू्वा-पा्ो नदीं क्रूगा | 
तो, नि सदव ओर मेम से शस बिषय घर बिचार -फरने 

लिए गा । वि 
,  -गरग्राराम--तू निरा -अहमक़र पदै । मेरी .यात पर विश्वास 
नदा- करता, 17 = 0 भ, य 

ˆ घनश्याम -वुन्हारी बात पर रत्ती भर भी विश्वास 
नही कर सकता । हमारी धरम-युस्तक मे निखा दै-- "पराया 
थन -मत् , रो | › तुम {रोच दी भालार्खेचं के दार्मो मे से 
चार छं अनि चुरातिष्टो । जो, चीज दो भने मे लाते 
हो, दिसाय भें उसे चार. आने फी लिखति हो -} 
, \ गगाराम--अरे .भूत - क्या बादर. का दिसाब देम के 
सम्बन्ध मं धर्म-यु्तक मेंड़ लिसादहै? तू खुद्‌'भीतो 
उम दिनि चछ आने मेँ कुदाल मोल लाया था ओर भाठ 
अनि बतलाये थे ९ ~ , + « , 

, घनश्याम--आर तुम जो चोरी करते हो, सो कोई 
राव ही -नदीं ? -मैने दाल के दाम -जो, बु्हारे सामने 
भार मनि क्दे-थे; वदी मेमसहव चो बतल्लार्‌ ! षाया, 
सेम उन समर वार्तो;को।जाने दो ।, साहब . विचार, करकं 
देश्टं जिस के साथ विबाह-करनेक्ौ आक्षा टै, उसके साथ 
। कर लेना, मे निके ,स्राथ करने के लिण कगे, उसके 
माय हम करलेगे। ‹,' ५ 4 ४ 
.; तीस्सरे, पहर क्रियर्नन्धर सादय घर आये । साशिघ्री ने 
सवरा फि भ्ये सैदाधाद्‌ बाले करारापिट साह्य नहीं 1 

१८ 


14 क 
॥। ‡ ब # ५५ 


२५४ महाराज नन्दङ्ुभार को फौ्षी । 


सधी निराश दै 1 परन्तु ` कियरनन्डर, साहब , वड ` दैयाभरान्‌ 
परप थ;1 निराश्रय अनाथो, क. प्रति बही गदया प्रकट 
थे! छन्दोनि इनकी अवानी ` इनी दुटंशा कां ; साराः पृ्तानत 
घुने कर इनसे .कदा--(ुम्दरि ; जो आत्मीयः सजन केर 9 
हि, -उनके युक्त होने ; को कोई उपायः है ' यां नदी, "हम शोधू.' 
दी इसका पता लगाते है 1» ८. | 
, यह्‌ क्‌. कर वै गवर्नर वेरेलस्ट साहब -> रवैगते श 
रफ चले । परन्तु फिर छु साच समभ कर। नियं किष 
कि दटैस्ट इदिया कम्पनी फे द्वारा -निय॒क्त'" कलकत्ते 7 
वेषलेत (01717) रेवरेन्ड दीरमश सहव को सोय हं । 
कैर गदमैर के वेगले पर ज्ञाय ।! अतएव ' वे । ठटमशं "साक 
वैगले की ओर चलं -दिये ॥ ८ /'~ * २ 

कियरमन्डर साह ` के साथ अवं साविच्ची' की" षातनवीवि , 
ह, ¦ तव' रामस घनश्याम की संम मे जाया किं. वाह्तवि ' 
मे 'सायिव्री का स्वामी जेल ही मेप्रैदःद | (किति " 
गेगारामे, की धात प्यर्‌ अवं "न्ह पूरा विश्वास `आ गया,। | 
खसे समय फिलिप फो बल्ला कर कहने, ठगे--“अच्छा 
ह्म इस माम्ले मे तुम म्ंद्यादा मराडा नदीं करनी चाहते! 
लिलि लडकी का नाम जगद्म्प्रः 7 उसी (फे साथ वतुम हमर्य 
विप्रा करवा शो ` परन्तु ष्य फरो कि -वट-पट 'कामण्टौ जाय । 
देर-दोने पर कौन ' जाने,। श्या होः} चिगद हे जनि ५ 
द॑भ तुम दोना यदीं ्गले धी पश्चिमओर;दौ घरां) 
ल जि चक्कं तुम . वाचार जाभो. "उस वक्तं छपर, छनि 
वाले एक्‌ आदमी को नलति लाना | ९. `+ + 2, 

"षस भोरे प्ियनन्डर सादश टीटमौ साद्व के काति 
चर च चलद 1 तनै, ~~ ,_ = ~ `," ~ „अ 


। 


ध । । , "विलायती वैष्एव । , "दरम्‌ 


चीर एकं नमकका व्यापारी जेलमें प्रेद ।ुना दै, शायद 
नकं "प्रति बड़ा अन्याय हुआ है । "चलो, हम लो गवरनर 
साद्व से _ उनका ' सारा दाल कदु फर उट ,्ुढनि श्न 
भतुरोध-करे 1» ~ +~ सं 
` “ रेषरेन्ड टीटमरशं, साहव , ;ियर्नन्द< साद्व शी -घात 
सने कर बोले ~~ ५ मिस्टर भ्ियरनन्डर । आप शन वगालियों 
की वतो मे आश्र गनरं साह्य के, निकटं कमो ¡इन 
अक्रार्‌ का असुरोध'न करे + रगाक्निर्यो की जाति वदी नीव 
दै, ये बद मूषे ओर रुतध्न हँ । फं "इन्दी लोगो -की 
भृकताई- फे भिए ` लाड छव ने नमक व्यापार" के -सम्बन्ध 
ष्ट नया सनियम प्रचक्तिति श्या है । परन्तु"'ये 
सद्‌ा 'ही -सिफे, उगी, ओर धोसेवाजी से, काम लेते पै ।इन 
समस्त पपापि्यो को,जेध से मक्त करना न्म्राय के सवेदा 
विशुद्ध है । विरोपत इनके जमीन का रूपवी -नमक-वयोपार 
की तवी में जमा" होता ह~! जु्माना-अदा न होने पर 
स्ट डया, कम्पनी तथा उप्ते समस्त कार्यकर्तामों की 
नि होगी" । अन्यान्य विपर्यो मे गाप क्{-जी “जितना नहि 
इतना आप अनुरोध कर । परन्तु नमङृव्यापरार चिमग 
मष्यदिः क्स पर जुर्माना दहो तो पसे माकर -षराने के 
लिर ,गर्वनैर साद्व से शमी न र्हं | ~ ध 
` इससे प्रदिलै लिखा जा चुका दै; इस अवेथ नमक 
व्यापार के मुक्ते के स्ग्येमें से गोष्ट धमेयानक ( (णाः 
0 ) रेषरेन्ह टीदमर्शं -मादत्र फो भी कद्यं हिस्सा मिलता 
था' । अततदव जमाने का रुपया अद (न होने पर छनफी 
मीष्ानि होती क्षमी व्यक्ति रर एर सौ सपया जर्माना 
हथ तो हिस्ावाट मेदौ चार घान दीरमर साब फे 


# 


२७ महाराज नन्दङ्कमार को फोपी । 


४ 
पठे भी पदते ! ेमी दशा, से, सष घमै-्चारकं दीगर 
साह्य किसी से जुमानि की माफ़ी केलिए भनुतेष कर 
ग्यह्‌ ^भाशा ही कौन कर स्कताथा } "^` ^“ , 

वाद्‌ में फियनन्डर सादय सामित्री के स्वामी नवीन 
जर भाई कालाचाद्‌ कै, विषय मे "बात करने लगे । 
ऊ ज्यापार फे दानि-लाभ मे टीटमंौ साव. के निज के 
दानिनलाम फा' कोड सम्धन्ध नहीं ;या- अवषब इष बीर 
उन्दोने वंगालियो के लिए ठग, - घोेवाद इत्यादि सुति? 
शव्या का ।भयोग नह किया 1 _सजनतापूैक , सिप 
का भाव प्रकट करते हृए “बोले -- “ भा, कियनन्ह , 
( एा्०ाप्रला एिपलाा तल ) इने समस्त विषयों में. , 
तेप करना हम लोगो ॐ लिए किसी" भरकर उचित नही. 
जान पदता । ये लोग अपने भपने ज्ञमौनि का रुपया अर्थ 
करने दी पर तो मुक्त ठो सफते 2५५५ ` 

` श्िय्न्डर साहब ने कदा -- “ चन्तुकाो - पर .षोर | 
घ्ल्याचार हो राद, क्या आप इसे नीं मानते! विशेष 
इतके आत्मीय स्वजन एक पेखा भी अदा कर्ने ष्टी शर्छि 
नदा ' रखत्त ॥ » ˆ ' र 4. "क 

` ठीटमणे -- इस देश के लन्तुश्ार` षदे दुष्वरिव हव. 
लोग पददिने हण कपा के नीचे रुपया छिपा रखते ६।५ 
लदकिया जो थदा आई द, उनके ' पास अवश्य ही सपय | 
षोगा। कि - (८ + 
न व आप किस, तरद्‌ {वन्ये को ८ 
परन्तु भाप फे अ 1 स या 
कं गदम्‌ -जवरदक्ष्मी ` इन्दे दादनी का र 


चरन कक 


। 


॥ 
र 





, बिलायती वैष्णव । - २७७ 


+ शोदश -- मूख आद्मि्यों का . उपार फरने $ लिए 
न्ह सतसनागं परर लने के लिए, मजबूर ही करना पडता 
६ । ये दशी आमी तो यो इस पवित्र खी्टपर्म षो भी 
अण करते शी इच्छा नही करते 1 पर आप. इदं कौशन 
चीतुयं से सृष्टान चनाते ह । इसी प्रकार श्रपने दितादित 
प्र्‌ विचार न करै जो लोग दाढनी-का_ रुपया लेने 
अनिच्छा प्रकट करते है, उन्दे दादनी का रुपया लेने 
"लिए मन्जवूर फिया जाता है । = 

क्रियनन्डर -- श्राप तो अद्रूत युक्ति का- भवलम्धन कर 
के रेशेम के 'उ्यापार से सम्बन्ध रसने वाले दौराल्य का 
समथन कर रदे है। खौष्ट-धम फी शिक्ता देना मौर दाद्नी 

क रुपया, दना --क्या आप इन दोनों कामे फी एकह 
सा सममे है,१ , 

, रठोद्मशं ~ इस से क्या -- आप उनकी आभ्यातिमिभ 
भ्रति फे लिए धमं रिक्ता दैत है ये लोग व्यव्र्ताय की 
खभ्रति के लिए, तन्तक्ार लोगे को धनवान वनने फलि 
दाद्नी करा रूपया देते है । 

क्षियनैन्डर -- परन्त दाद्नी का मयया लेने से उनफा 
समनाशर होता है। 

टीटमशं -- धोश्म देते की वेष्टा फएरम पर, उदरैते 
के अन॒मारं छाम न करने पर अर्य ही -सवनाश होगा। 

- [कनन्डर ~ परन्तु आप रे जगरेथ लाग इन्र उन 
फे परिम का उपयु मूल दैन के लिप तयार मदी । 

रीरम्चं -- ससार मं समी अपना हानिः लाम देते 
द । अंगरेच क्या, अपने लाम, ख स्याल छोड़ - 


(8. 


१, 


ग्ण महाराज नैन्दह्कमार के, फी । £ 
- द्ियर्-हरं -- पर्त लाम ऊ ' लिंए क्या पेखा दौरल्य--, ` 
तेसा 'अल्धोचार -- फरना उचित दै ? तो फिर ड्भ की 
निन्दा च्योकरसे हो › ` ' "` | 
टीटमशं --कुदं अधिक लाभ न दोन पर इस गर ,- 
मुख्क परे आने की जरूरत ही क्या१ '_ `": `^ 
कियरनन्डर ~+ तो क्या इन देशी लोगों के प्रति पेष 
निष्ठ॒र व्यवहार कर के, रेखा 'घोर अत्याचार क्ररफे, लम 
उठाने की इच्छा रखते है ? यह क्या धर्म-संगत बाद 
बारबिल्ल यदी कहती दै १? - ';* ` ~ श 
दीटमरा -- वाइविल मे तो लिखा है , कि-^जिष प्र९ , 
तम अपने कत्यार की कामनाः करते हो, उसी प्रकार अपृते ` 
पड़ासिये के कल्याण को "रामना करो | ” परन्तु ईन 
बाता ॐ अनुसार क्या को$ चल सकता है ?' इस भ्रीप्मः 
देश मे बाद्ृव्िल फी वे सवर वाते नीं .वट सकती । 
कियर्वन्डर -- आप धमयाजक् (' (वाय ) दीक 
फेसो कते" दै ! त ' 
टीटमसं -- अनेकानेक लाद विषये ने ; भी. इसी मत क 
प्रतिपादन. क्ियादहै। , 
किथनेन्डर -- सो आप का यह सट धर्म. सि धन ' 
इकटरा_ करने का बसीला दे! 
| दीरमशै -- धर्म -- अथः दनि द्री. चिप । 
। कियनन्दर -- पन्त धरम काण्तो लर भी न्दी, सिं 
सयेःचिन्ता दी दिखाई पडतो 'है -- छिस वकार “धन इ 
कर, अश्रेत ' को एक मात्र यदी. चिन्वाह ॥ 


' `` इतने" मे दीम मादव वर्‌ जं मजिनं की ची 
की 


मरिलायती वैष्रच 1. , ` २७९ 


सुनकर गृष्मे मे आं मये, ओर तत्काल षी उठकर अपने 
भर-की तरफ चल व्यि । घर परु कर उन्दने सावित्री 
कदा फि तुम्हारे जो आत्मीय जन जेल मेँ है, 'उन "के 
जु्मानि फा रुपया भदा न होने तक उनके छुटक्ारे `अ को$ 
आता. नटी दै, इसलिए चिप तरप रुपया -ईइकटटरा करने 
की कोशिश करो) > ध 
\ ~ माहव की चात , सुनकर- माबिध्री सायर में गोते 
खाने लगी | उम्‌ ,वक्त रात हो चकी थी । सादय फे 
चगले फी आया लोगों के साथे तीना पक कोमैमे पद 
रहीं 1 "स्ैरे को उठते ही `षन्दोने फिर फारापिट आसराट्न 
सादर के र्वेगले की तलाश मे जाने चरा निश्चय किया। 
सानित्नी फो सारी रात नींद नदीं आई। “ ` 
सवेरा होति ष्टी ये तीना इम'स्यान मे जानेषफोतेयार 
। परन्तु फिलिपं गद्वाराम' ओर टामघ्त घनश्याम ने न 
से कहा -- ^ कृलकचा शद्र अच्छा नदीं है 1 बहा' जाकर 
क्रिस 'आकतं मे प्तैोमी, यदी रहो । "सादय ॐ निकट धर्म 
शिक्षा ले सकोगी|५। ' *!. ' 
सानिच्री हर्थिडा उनकी चातो मे 'न -आदई | अन्तत 
बिवश हौ किल्लिप नै उनसे कुं भोजनकर लेने फे लिए 
कृष्टा । अदल्या से चिना कच खाए , चला न जाता 1 पास 
मंण्क पला मीन था 1* अतेए् `पाचित्री सिफ अत्या 
के स्याल से भोजन वननि-फो सेयारं हई । पिले दिन 
की तरह क्िननिप मे उन्दः चाबलं दाल ला दिये। साविभी 
ने पेड.के,'नीचे भोजनं फा प्रबन्ध; श्या । दमसःवबजे के 
साद्‌ , कियरमन्डर सादव स्कूल - मे? पठने. चले गये । -उन्नकी 
सेम, षराडे मे आद्र-एक ोच~-पर बैठी ५ किप गङ्गा. 


२८० मष्टारज नन्दकुमार को फोँसी । 


राम-आदि ऊ अनुरोध से मेम माहव, ने इनं नि" सूट 


ध्रमं में दीधिति फरने के लिष्र उपदेश देना आम क्या] 
मेम की ते, सावित्री कुष्ठ सममः न सक्ती ची; दतिष्‌ 
भेमसादव्र जो कुल -फदती थी, फिलिप गद्नाराम हसे सानत्र 
को समकाते जाते यै । ओरः धर सेः सावित्री की 'बात 
मेम साव को सममा दते थे । = 


मेम -~ तम आर्मनियन माहव की कोदी म्‌ जाना 
चाहती दो -- बह अच्छा "आदमी नदीहै। । "~ 


५. 4 


^ सावित्री ~ श्रीमती, वै कन्या के समानं मुम प्यार्‌ करव 
हैत बही जागी 1. `, 


मेम -- कम" पवी्ट-धरम शरण करो, तुन्दारा मला गा । 
खीष्ट ने. अपने रक्त ऋ दाय सस्रार का. उद्धार क्षिप 


` साचित्ी -; .शौमती, ये, बतं मेरी -सृममः मे ही 
आती । - ॥ 


५५ 


¡^ 


(-, 


~~ † 
+. -मेम ~ यहः रह „कर पृष्ट सन्त्रनथी रिक्ता. परम कस 
पर धोरे धीरे सव समम जाओगी। } 77 ~ # 


^ , सावित्री श्रीमती, -थदि ओ अपने "स्वामी भर भाई 


का) षद्धार न करःमङीः तो मेरे जीने से कोद्र लाभ 
ती. 4 4. ~= 4 4.4: 


५ परमेम ~ माद्र ओर स्वामी; क्य स्वगे, दे 7 सकते क 
् दे" सकते ह ¢ --.्यो ~ त॒म +नरफ--की तरफ" जा, रदी 
व } ‡ 
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ठ रसरानित्री ~ श्रीमती, रे पभा आर स्वामीरदीःमेरेः लिए 
है वही मेरे लिए युक्ति । -थदि म नरक मेज 
उनका चद्धार' कर सषू तो भी 'तुरन्त; जने कों 'तर्ार 


ि 


प विलायती वैष्णव । 1 २८१ 


्‌.। यद्रि पराण)देकषर चन्द मुक्त कर्‌ सष तो प्राण देने 
कं लिए भीः भ्रष्ुत "ट 1: 1 (1 
मी + यह्‌ कहते-कदते साविच्री की दीनो आंखो से "आघू 
क 
ह मेम ने; फिर -कदा -- ¢ इस ¦ ससार - मे भा अनेक 
भिरे ।‹ स्वामी, फे मर जनि`पर भी अन्यः श्वामी मिल 
सगे । परन्तु खट शो न पानि प्र सभी छु शथा दै 
अनन्व "नरं सें जलकर मरना पडेगा-। /* ' ` 
१ मेम फी यह्‌ , अन्तिम बात सुन कर सावित्रीपने "फिर 
द इतर नटी दिया 1, वह चकित टो उठी । ` एकाण्क 
यावा शुर गीबिन्दं वाली वाव उसके स्यति पथमे भा दै 
वावा; गुर > मोचिन्द्‌ ने उस से पिले दिनि कदम . था-- 
“ नबदवीदल ‹ शयाम श्री कृष्ण को जान कर जिसे पति 
माव से पूजोगी,' बी उम्दा पवि ' हागा ।` » पाठकों 
को याद्‌ होगा कि स्भवित्री पदिले-पदिल बाधा गुरु गोनद 
खी इस त्रात का -ओंशय- नदीं समक सको- थी बाद, र्मे 
असाद म पटुचने -पर जव बावाजी ने सावित्री फो कुग्थ 
-गामिनी वनानि कौ चेष्ठा ˆ की थी, उस, समय उन्दने इस 
चात फा आशय भी उसे सममा दिया था । उसी" दिनि 
"पष पहिल साबिती ने वाप्रा गुरु गोविन्द फी दुष्ट श्च्छा 
को समम र दूसरे' दिन ˆ उनका असदा छोर्‌ दिया या 1 
षस समय बह सोचने लगी कि मेमसादव जो वाव , कष 
रही षै, व््ःठीक ' वावा । गुरु गोचिन्द्‌ कौ बात के समनद्दी; 
जर श्छ नष्टी । 8 [ि षै ५. १ ^ 14 तः ८ ७ 
^ मेमसादव कह रहो है ,फि-\ ^ खामी के. भर पजने 
सर अनेक -स्वामी सिल- सकते ह, परन्तु सीष्ट ॐ, न मिलने 


मेर मदाराज. नन्दकुमार ® फंस । 


पर, अनन्त नर मे जल कर मरना पडे ,1* भौर'उयर ' 
वापा गुरू गोविन्द्‌ ने कहा था फि श्रीकृष्ण दीगसपार 
की; समस्त सियो फे पति दहै, अतएव नब दूवरोदूल ` श्याम 
्रीृष्ण को जान कर जिते पति मान कर प्रहण'करोगै, ` 
व्षी वुम्दाया पति दोगा । » इन दोनों की. र्ठ मे, अन्तर । 
क्या.-पाविघ्री मे इसके -सममने की शक्ति न थी । च 
दिन्दू घर की खी थी ! बहु जानती थी कि, पकर छम 
के मर जाने पर दूसग- स्वामी नरी मिलता । -भाजीकन ' 
विधवा, रहना पडता दै 1, मेमसादथ की - घात. का आशय 
यद्‌ ,दै.फि एक पति फे.मर जानि ,पर) विधवाएु दू 
पि “रहण ,कर मरूती है, । चावा गुर गोविन्द; के मतुसार 
हस, संसार से स्तिया के लिए - खामिरयो की ध्कमी न | 
नय, दृ्ौदल श्याम श्रीरृष्ण को- जान कर किसी, भौ पृ 
को-पत्ति"रूप मे प्रहण, फिया-जा ,सकताः दै ।, प 
~'शिक्तिता "सानिनी नेसोचा -मि मेममादध "ने" जा इष्‌ 
कदा" ६, ठीक वही -बात\बावा, गुरू गोचिन्द्‌ जी भक्तिपपूम 
भाषा. मे कष्ते, ये 1 ,यह्‌ ; सोचकर उसने निश्चय "कथा , 
कि सवेनाश हो. गयाः दम , लो विलायती , वैष्णव के सवाई 
मा प्ा'1; 145 षः + 1 4 रु 
इस उन्नीम्वीं , शाब्द - मे पाठक शौर पाठिकाष् “वि ; 
सायती वैष्णव यह! शब्द्‌ पक्र "ह्वी टी ?' करके हस 
पमी "1. परम्तु " -अठारद्वी , शताब्दी ,की उस अशिवा 
सर्ला स्मेणी के 'टदय में यद्‌ - दद्‌ . विश्वास होः य्या र, 
द विलायतौ वैष्णव के द्धो मे जा फसों,। इसङ ष 
छियनेन्डंर साद्व फी मेम, ने सावित्री को सम्बोधन, के 
जो मस्त वति कदी, साविची.ते द्ये सपक -वति ई 


५४ 
॥) 
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¦ भो एत्तर, नदी दिया । बद मौन धारण किये ' रही, ~ भौर 
बोष-बीच मं वहा से चले जाने केःलिए अत्यन्त आमद 
मरकट करने 'लगी । जसे ही वद" उठ 'कर चल देने को तैयार 
हाती वेसे "दी शिलिप गह्धराम कने लगते---“"दख धूपे 
चला नदी जायगा, शाम कै वक्त चली जाना ॥» सावित्री 
बही भयभीत इई । सनदी ; मन कने लगी - ^ हे दयामय 
परमेश्वर, हे शिपति-भजनं परमात्मन्‌ › तुम्हारी - कृपा से जन 
तक धर्म-ए्ता हुई । एक धूमं ॐ छोड कर इस समय 
ससार मे हमारे पास. ओर कुद भो नदी है । दीनवेधु । इस" 
यत्तमान विपत्ति से हमारी रक्ता करो 1“ ; ¢ 
स्तिनी हौ वातो के वादं मेमरषघाहि् घारम्नार ' कने' 
लगीं - ५ तुम मारी वीतो का उत्तर क्यो नदीं देती ठौ १» ` 
वहुत दैरके बाद साबित्री ने कहा-- “श्रमती, क्या 
केह ? यदि भेरे स्वामी ओर माई सुमे न मिले तोयद प्रण 
जायं तो जाय, "यदि सुमे नरक मेँ जाना ण्डा "तो चली 
जाञगौ 1 मै एक यार म्ह आस दैख॑ना ˆ चादतौ ह? 
, , मेम--भार एवं स्वामी छी बष्ठवतो तुम कष्यार फट्‌ 
 घुश्नो श्लो । परन्तु तुमं घोर विपन्तिमे जो फमोगी १ '' , 
प साचित्री-विपत्तिकेस्मु्र मेतादूी दी हह; धौर 
्तिंमक्या फंसूगी ? ` । 
इतने में फिलिपे गह्यम ने मेमादषर से शष्धा-सेम 
साद्य, यह्‌ यदं खयम्‌ कुमागे में जाना चाहती है तो जाय, 
सका पतिदोतो उनी फे पाम चलो जाय 1 परन्तु इन 
शेन छोरी कडकि्य' शो यदि आप अपने पातत रख णर 
धम रिक्तादे तो इनके इद्धार काडपाव हो सक्ता है'। - 
_ स्रिलिप ने सोचा था क्कि दोनों छोटो सङ्िया यदि 


१ न्द 


१. गः 
१५५१ १ भ्‌ 


२२८४ महाराज नन्दकुमार को फंसी । 


खं गदे वो जगदम्धा , के" साथः म चिबाह्‌ ` करूणा भीर 
अहस्या के प्रतिपालन का भार घनश्याम को, सौपृणा। 
,\..; किलिप क अनुरोध से मेमतादर्व सावित्री से ` कदन 
लगी “तुम स्वयम्‌ कुपथ ,मे जाना ` चाहती! हो, ' जामे । 


परन्तु इन लोदी दानो लढकि्यो को "यदी, चोड जाम । ' 


ददम इन्दे वम॑-शिप्ता देकर खीष्ट-घमं मे'दीरिति करेगी 1" । 
; साचित्रो-श्रीमती, यह मुमसे न दोगा! इतश ब्रा 
वहिन मरते समयदनदे मेरेहाथो मेंसोप गई हैम धन 
नके पिता के "पास पहुचाङ्गी 1 - ! }, त 
सावित्री निक्त समग्र नमृतापू्वक, मेमपताह्वः से ये, धा? 
कद्‌ रही ची, , उस नमय अद्या ` एव; जगदा ` दो 
उसका अओन्नल - पकडे वैठी थीं । उन्दे-डर लग रद्ा*था - 
की सापित्री के पास से मे कोई जधरदस्ती न उठा ह 
-जय 1 कः ~ +^ ८ र ॥ 1१, # 
अन्त मे मेमसादत्र ने कहा-“ तुम , लोग कराले , गार 
हो । बुन्दारा हृदय बहत काला है । धमे की बात तुह 
दय में तनिक भी प्रवेश नहीं करती । » य कदते कषप 4 
आराम रने के, शिप कमरे के ` भीतर चलो गद, 1. थमः 
“वनश्याम ता क पदा शाय भ लेकर उन पी पीये चत 
गये । न दिनों इत देशमें चुत मे ठगने बाले पद्ा# 
प्रचार न्ष था । गरमी के धिनो में ष्वा हाथ में लं 
घनश्याम को मेषस्य के पीद्ु-पीद रना -पड्तवां या 1 
फरिल्िप गगाराम टन फे पास्त चैठे दे । वे बारम्ब 
सायिघरी से कषे लगे--“ लुम मेमसाहूब का -कना मानो 
इस म तुन्द मला-होगा ! तुम्हारे भार मौर श्वामेी 
आबितरटुया भर गये, शौन छह , रकता हि.१ ^ 


> ,विलायती वैष्णव, । ~ २८५ 


` , (यह्‌ नात सुनते दी (सावित्री की आलां -से तीत्र अश्रधाराः 
बने; लगी । उसने, प्रिलिप षी, वात॒ छा फोर ,उत्तर नदी 
विया । कुद्धः देर,वाद्‌ रिल्िष गङ्गाराम-भी किसी काम फे 
लिए चले गे "डस - समय इन तीना छो परस्पर बात-दीव 
का अच्छा मोका मिल गया । वे जल्दा-जत्दी षदा, से चते 
जाने की सलादे करने लगीं, , + ' ^ 
साचिच्री ने,.जगद्म्त्रा सं कदा--“जगदम्बा' । हम लोग 
चडी आपत मेँ आ 'पडं, जान पडता है, षिलायती - वेष्णच 
के हाथों मे,+आ- फी ह, । अगर चटपट - यदं से नही भाग 
चलोगी तो 'उद्धार नी है,” ,,-, 
ˆ ‹ जगदम्बा बोली-“ दीदी, मै मी यदी सोच -रदी -थी। 
यह्‌ “कसा विलायती,वावा ,का ही घर दोगा । ` यद स्री शायद 
बिलायती अखादे की अधिकारिणी, दै । ,कल-्मँने देखा था, 
इक सिर पर बाल नदीं है -। शायद थोडे ही दिन,पदिलेः 
यद्‌ वैष्णवी इई, टे । 
: सावित्री न कल्य--क्यों उसके सिर-परतो बहुत लम्बे 
लम चाल ह 17 \ 
जगदस्बा--नही दीदी रात ,सध्या होनेःके वाद इसमे 
भपने सिर केये वाल उवार कर आयाकेष्ाय मदैः दिये 
। उपन्‌ चन्दे फपडों ॐ साथ रस दिया-। ~~ 
साचिद्रो-तो शायद विलायती वेप्णची घ्या सिर 
षाल उतरवा कर एक नर्-तरह कवाट सिरमें लगाये 
रती ह। ` ~ च 
` जगदम्बा--रेमा ्ी होगा । + ४ 
ˆ साविक्नी--येजो आदमी हम लोगो के ग्माने फो चावल 
राज्ञ ले आये थे, शायद इसी अपदे के चेले ष 


२६६ महाराज सर्दङ्मार चो फकती । 


1 जगदम्बा--देखा ष्टौ होगा ) अलि सवेरे यने श्वा 
सदैव ने एक पुष्वक का पाठं आरम्भ क्या ,ये दने ु 
डाल्त कर यैड गये ओर आं भदः कर सुनने ले । \. 
7, ,सानिन्रौ-तो विलायतो. वैप्णब, क्या पुरक सुन 
शुटनौ के चल ववत , + ८ " 

जगदम्बा--सम्मवतत रला! ही दोगा, । विलायती तर 
ओर देशी चीष्ठतो प्राय एक सी नहीः होती 1 , * ', 

, ~य तीनों जिस समय. इस, अकार 'वाव-चीत कर रह, 
उती समय कियरमन्डर" साहव। रूल ' से धर" लौटे 1 
इन्दो ने फटा, हम कारापिट ' साहब के र्वैगले पर जाय 
वर्नस्य, ने इसमे कोई आपति नहीं की ^! ॥ 
वही ष, ठम निभि दो सदी दो, यदि इच्छा को लो: 
रद्‌ कर धर्मरशि्ता ले सरुती “दो साहब की चाव से यद ९ 
मत ना हुई "ओर चलने के लिए तयार -दौने \ लगी । सा 
ने उस समय अपने सन मे सोचा कि शायद "इनक प 
पया पैसा भिल्डुल नही है, डस -लिषए दो चार रूषया दे, 
खे नका छु कष्ट दूर होगा । यद्‌ सोचकर दने से ठ, 
लिप कद.करः साह मन्दर , चले णये 1" बक्से एसे ६ 
देने के लिए प्राच रूपये निकाले 1 ,परन्तु मिमसाद्छ ` 
रूपये देने की राप "नद -टो , ¡ दूसरे, कियनन्डर्‌ ` साद 
व्वेष्लेन रीटमशै, साव की, बात ` याद्‌ स्ना~-गई.। रीटः 
सादने कदा था -- " चगाली लोग षडे टु होति": 
ये लोग पने हुए कटो के नीचे सपया लिषा रखते है । 
ध 1 केः कने पर, साव स्पया देते से 
इलति धर पाथ चप स्य की "मात याद्‌ भाति ही 

पये नपि - जस्य कै -ध्दर रश दि 


1 {£ '्विल(यती तेष्णव । 7, ^ २८७ 


अरंड मिं आकर सावित्री से पूर्ने ` लगे +“ बुम्दारे पाष 
क्र :कच पपात › नहीं न्ह," -फिर ! कसे ' तुम्हारा काम 
चलेगा ५; + = ¬ "7 „$ { 
1 फसावित्री-- ^ परमेश्वर कोद नः फो ` उपाये करं 
दग | 9 +^ ४ (^ {~ + = न" 44 
५ \ श्ियर्नन्डर- खाय सोचने लगे, -- “ शायदं टीरमेशं 
साहव को बात सवच दही थी, यदि वेसा न द्टोता तो-ये 
ररे ' निकट कुद याचनी करतीं { उपधमौवलम्बी वगाली क्या 
कभी ' परमेश्वर प्र इतना भरोसा रसन सरूते है १५ 
प स्मावित्री, जगदम्बा ओर अत्या छो साथ लं सादेव 
ॐ बवरगले।'से वाषट्र- हई, ओर ' वहा (से ' दक्तिण की भोर 
ल दरौ, )1\ , +. ५. ५ 
को$ चार वजे! शाम त़ः"वराश्रर चलती रदी "¶ रास्ते 
जो कोष मिलता उससे कारापिदि साव के "यगले का 
पवां "पृ ती , परन्तु "दुर्दिन देखिये कि कारापिट सहम वो 
उस , अमय फौजदारी षालाखनि" फे पच्छिम की तरफ ' एक 
शोर सेर प्रे र्ते ये ओरं ये उनका घर तलाश करने 
फे लिए नेलदौधी के पास से गगा के किनरे कफिनरे होती 
हदे दवितन ऊ तरफ खिदिरेपुर फो चली गदं 1 तीनां 
अनाथा अन्यांभों फ पास प्फ" पेसाषमौी नया ¡जो पठने 
थी; वी सिप सीने कटे पुरामे "कपडे थे | सरमेन साह्य 
के पुन { । ०0 तवेषो को पार कर ठे ये गीर 
मौ 'दक्तिठनिःको रचली गर ¦ 'दिशाभों काक्लान भी जातां 
क्ष, 'ऋमश अगि ही को षटने'लगी । मन्ध्या के 
मरय भजीपुर जा पटूचौ "1. उस समय भादल धिर 
भाया न्वयो "जर अंधकोर् दू गया । बादल तद्ृपने लगा 1 


॥। 


२८८ महारज लर्न्द्कमार को फोपी । 


स्लोर की ,भाधी आ गै 1 अंधकारामि आंखों सकष 
दिखाई, न देव था । वादल. {छी ,गर्ज के कारण ईष 
सुनार भी नदी पडता था । अवङार मरं कदी एक 
से अलग, न जा पद. इख आशाः से -साविवौ दाहि 
हाथ से अहल्या का ओर घत हाथ से जगम्या, का 
पकड़ कर रस्ते फे एक किनारे उसी सुले मदा म 
(1 रही {< ~ ष जुवः ^ १) 2 
भाय दो चण्टे फे-बाद्‌, आंधी तो- शात ` दोग) 
प्र घोर से पानी बरसना; शुरू हभ । भरिजली-के प्रि 
-मे स समय सामने क पेड दिस्य “दिया, वीना 
उमी तेड फे नीचे जा वैदी - 1 इस घटना, कै. पाच. सि 
चसल वाद इसी पेड ॐ नीचे किंलिप किपः त 
हेष्टि्स, साह्य के साथ , सम्मान-रत्ता्थ मंमाम, ( (५५ 
क्या था। 
, इन अनाथा, आशयदीना, निरपराधिनी वन्याभों श 
इ्रबस्थाःके स्मरणमात्र :से-- हृदय बिदीणे दोता 
रसै दारुण छश - की - अपेता - मौव दकार शुनी अच्छी 1 
मवे समज में -वृशित ,~ ओर निन्दिति- धृन्द्पन्थ नाना 
निगत , क्िपादी-वदरोह्‌ ॐ समय निरपराथिनी अगर 
मदिलार्भो तथा अस्य निर्दोष -चालफ ब्रालिकाओं 
भाण-नाश करम \चिरफाल ॐ -लिषए भारत मे,, नीर गोल 
महारष्रीय नामको, कलकिवं कर रला है इतिहास म व 
निदेय, नरपिशाच, राकस, आदि नामो से सम्बोधित हभ र 
उम्का नाम सुनते -दी . मनुष्यमान्न फे हदय मे घुणा च् 


हेती दै । परन्तु प दक्ष. हम जि 
तुमसे पूरते - है . -उनर्िन 
समरत जयननोलुप, कठोरहृदय एवे. स्वार्थपरायण , अद्बरेवो 


। , , स्वन में, भगवदशेन ।- ०८९ 
अथन्लोम. क पूति के लिए वबगाल को हासो - तिरपराधिनी 


स्िया- सानिच्ीकी त्द्‌ दुरवस्था-अरस्त हुई - थी, जिनकी 
अथ लोटुपता -के कारण हलारो असहाय निर्दोषी , बालफ- 
बालिकां, जगदम्बा ओौर अस्या की तरह निपतति सागर मेँ 
निमन्न हई थीं, परम न्यायवान्‌ मन्गलमय परमेश्वर फे न्याय 
बिचार मं वे क्याधृन्द्पन्थ नाना की अपेता अधिक अपराधी 
प्रमाणित नदीं हुए † केबल वे दी क्यो ?-- उस समय 
जिन सम्वत बग छलाद्वार बगालियां ने अङ्गरेओो के उस 
अत्याचार में सदायत्रा दी थी-जिन समस्त तगकुलान्नार 
यगालियों , ने-कायरता कै आरण सदानुभति से शल्य दो 
दूरस्थित दर्शक की भति निरिचन्त इन समस्त अत्याचार 
को देता था, श्वर के न्याय-बिचार मे उन्दँं भी भवश्य 
नीचा देखना ,पदा.- - 





; =} ९ 
† स्वप्न मं भगवदशन। \ 


, -सासी रात अमिराम पानी बरसता रषा । पेड़ कफे नीचे 

बद फीच दो गई । तीनों अनाथा कन्याण रात भर उसी 

' कीचड़ मे वटी भीगती रदी । अद्टस्या सात वरस छी , मालिका 

थी । उसे रह्‌ रह्‌ कर- नीद ओने लगी । पर-दुख-कातरा मानित 

।¶से , भपत्नो छाती से चिपटाये वेठी रही, । स्वयम्‌ सायर 

मन ष्टौ मन भगवान्‌ के नामका स्मरण करतीं यी ओर ककती 
१९ 


६९० महार ल्मे की ऋसी । 


यमव परननधौ । टु वाक दर कारन 
राणे ज्ञाय ती जाय पर मरते छमय एकवारं अपने मी जी 
धे शोषो असो से द ठु 1 नीर आकरं भी 
यदि शयु से पिते श्न न देख पाडगी तो, हदव म ४. 
पपन चत्रणा' शेषं रह नेायेमी 1) ˆ | । 
स ्क्षार की चिन्त करप सोषित्री छो मि 
म कुव मकौ आ ग । अहल्या को धौती से "गवि 
प्येतन्य वस्था मे धरती `परं पहेररदी 1 रत 'थेडी; ह 
शे धो, चोर अन्धकार "छाया इअ थो जगदस्य शवतरि 
के पयं मे ्चपधीप वैठो "हह थी । यैतन्य' अया म 
धा ने स्प देता~-नानो स्र्येप्‌ श्री भगवन्‌ उ । 
सान सड सदे उं हुः तुन्दे हदय, # प 
आव देखकर तै तुम पर धदव भ्रमन्न जादू क्या चा 
हो, सो कहो । » सावित्री -स्वप्ना-वर्ा म तसकाल रोर 
उठो प्परमो । मेरे स्वामी ओर मादैका द्द्रार कीजिये 
दुषिनी गोना वालिकाञों के पिताका उद्धार कीजिये 
साचित्री स्ष्ट शदो मे यदी कदत हृद उढी ।, ८ 
देखकर अद्धसुप्त -जगदेम्बा ओर ड्या चौक पडी भोः 
कदने लमी--्टीदी,. फिस से बात कर री हो? 
( क था कि स्वप्न्‌ की व (0 
४ । कैक्ल „ सलि ,'छतने छदे ज्व 
देया 4 देति देरेते उसे ए कौ उन्ति दभा 
काक सु प च माद # 
इ पश भौमं धारो शरत -से येको सती 
तून मोगी मे लने छर दि नि, ली 
वितरी, जंगदन्धाः ध्व - अहल्या तोन षी कय 


' ° सवतत म सिवदशन ! , ९९१ 


सन दए. भोग शष पटिने वेठो दै ५५ पदिन हष पएकस्क 
चन के, अतिरि ' उनके धास। कोई, दुसरा कपड़ा नही है । 
सानिन्न मे जगदम्बा से ' कहा--“अदर्यां अमी वथा-दै, रेमे 
छोटे बालक-गलिश्षाओं के नगे रहने मे फो, शरध को 
याति १ 1 लो. 'श्से थोड़ी देर फे लिए नगाःकरफे यदा 
की आद में धरिडाल दो ओर इसका , कपड़ा पदिन 
कर्‌ हम लोग के एक करके गगा नी मे स्नान श्र 
भारे । ओर अपना कपड़ा धे लावे । दम अपने पापो 
से इतना कष्ट भोग ददौ है सगा स्नान करने से यदि 
पो, नभश होवा है तो हमारा कष्ट अवश्य दूरे 
होगा । » का त ४ „~ 
य कद्‌ चन्दनि अस्या छा कपडा उतार कर उसे 
ओट में खडा कर दियो । शावित्री ने दफा 
पडा पिन कैर गगा में स्नान छिया । बाद मेँ अपना 
ख धकर भीगा ही पदिन लिया, ओर अह्स्या का 
से जगद्स्तरा करो पठिनने के लिए दिया] 'जगद्म्वा ने 
# उसी तरद अदस्या छा चश्च पिन छर स्नान छया 
गीर ` अपना" चलन धो लिया । घाद में -अष्ट्या रो 
नाने फराते चिवां लाद 1-घाट पर आदमिरयो फी मीढ 
, इम ज्लिए स्नान कर चुने पर ये तीर्नो घाट से -क् 
त जा कर अपना अपना भीया वस्म धुप मे सुखाने 
` गगा $ प्राद' प्र प्प वृद्ध ह्मण प्रात शत्य सम्पा- 
ने कर रहा. था, उघकौ सङ्गर, हने पीनो धालिश्च्मो पर 
ही 1 वह खता ददा! फि छन तैीर्नो षानिरार्मो ने 
स्यि पेड फ नोचे से भार एक ण करे गया मे 


२९२ महाराज नन्दङ्कमार को फोँसी। 


लान किया खर स्नान क अनन्तर , अपना धोया 
हा *भीगा- "वलन पदिना ॥; "द्ध {नाक्षणः ४) ५ 
समाघ्ठ करे उस स्थान पर जया जहां - 


थी जर यारम्बार स्नेह-पणे , दष्ट से इनकी ओर नि 
लसा 1 छु देर बाद करुणा _ भरी , भावा म ९ 
टी, तुम कदय से.जा रदी दो १ दम जान, पडवा छ , 


६. 


तुम दस समय किसी 'दुव्शा मे फँसी दो । क्र र्ना 


च्वा््ती षो [इ । + ् 

साविन्नी ' अपिरिचित व्यक्ति के साय प्राय, जातचीत, ५ 
करती .थी । परन्तु च्द्धः बाह्यसं की, र्नेह्‌ पणे बाती । 
भशाम्त मूं ने उसकी सारी आशका को दूर कूर व्या 
बद्‌ चोला-- 


[= 


४ र ५ ॥ 
हम सैदाबाद , फे कारापिट घ्यराटून सान की कोरी, 


पर जार्भैगी ॥ 3) ॥ र प ट पपि 
वृद्ध, ब्राह्मण -- बेटी, ठम , दन्द सी, हो, काण 
आगदूल सादय री कोठी पर क्यो जाना चाहती द, 
\ साभित्री ~ श्रीमान्‌, हम, बड़ी विपत्ति भें रफसी ६ 
प. 1 चृ -- श्नपनी निपतति. -का वृत्तान्त सुक १, 
दरो मत ।, नै अदि तुम्द्ारा, छल उपकार कर; सका च, 
अव्रश्य शृर्गा ॥ 1.0. 
:९-, खानित्री ने -अपना तया -ज्ञगदस्या, जर असया क 
सपरा कृतान्त चद ब्रामण से कहना" आरस्म किया; ना 
अपने पिता समाराम {का नामः लिया । ` समाराम्‌ का ना 
खनते ष्टी; पचध. को- वा . आन्य हशर ओर्‌ कदी 
लगा = “अहा वेदी, तुम ,खभाराम्‌ कौ कन्या हो ! "यद 
$द्ते-कदे ,उसद्धी आसो से, आसू , निकल पडे 1 ,परनु 


(ल 


-~> 


५५५ 
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| । स््प्न मे मगवदशैन ५ =. २९३ 


ह साबित्रीः का सारा वृत्तान्त सुनने ,के ¦ लिए गेसा तसु 
था. कि ठसने सावित्री को बात काट कर वोच मँ श 
नदीं कहा । ` सौचित्रीः की वाति खुनते-घुनते, उमकौ दोनो 
आ "से तीन्र अश्रु गया धने, लगी | जब उनकी वाते 
समप इषं वो ब्रृद्ध चनराह्यण अत्यन्त दयाद्रंमातर से निश्चल 
पुतली की! तर्‌ टश़टकी बाप तीनो, कन्याओं-.कौ ओर्‌ शरप्रन 
लगा । मुह्‌ से, घात, > निकलती थी 1 सावित्री .को उम 
समय गत रानि -के खप्न, की धात, याद्‌ आई । जव 
उसकी "7 दुखस्य। - का --चृत्तात सुन कर -शृदध, त्रादण रेता 
ओोकरक्न हमा ठो बह अगते, मन मे सौचने लगी फि 
मनुष्य मे तो ने ञे, इनो, दया, देखो नदी । किनि दी 
भादमि्यो फे निकट अपने 'टुख की कथा र कटी, पर फो 
मी हमारे दुख कफो सुन कर “इवना , दुपी- नदीं जाः 
नहो, ये खयम्‌ श्री भगवान दीषै। गः ~ 
- „ सावित्री ते पिले" कितती दी _ कथाओं मं सुना यथा 
कि -मगत्रान. श्रीहरि, ने. समय-समय . पर दृध नदष के 
वेश सें 'पापियोँ फो दशन ' विया दै । अवएव उसे एकदम 
य॒ निश्चय टो गवा कि जरर यही वात है । गगा-स्नान 
करने, प्र" दसारे पाष का नाश हो गया दै, ओर माग 
ुदरेशा ' दैख कर॒ स्वयम्‌ मणवान्‌ श्रीहरि वृद्ध रक्षित 
फे वेशः मे मात 'चद्धार ' करने ` के" लिप अये मी 
` विश्वास से भरितं ष्टो बह अपने पने हुए वस्त्र फा जच 
न्ते मे दाल कर वृद्ध घ्राण के पावो पर लोट गद भोर 
क्ते लमी-- ` , ˆ^ ` = ५ 
+ ५ कल्ल नात शने जो 'खप्न देखा था वह्‌ स्त्य भा 
-आप क्या वेदी विपदूमजन दरि द; ओर बद्ध श्रष्यण फे 


र्थे भदाराज नन्दकुसार को सी । ५ 
#)। 


ब्त मे दन दुखिनियों का्दधार क्रमे ॐ जिए अये दै 
आप निश्वय दी वे दी विषदूभखलन हरिः । त आष '' 
्रीयर्सो को न लोमी । यदि जाप रे परादा .जर, सव 
का बधार न करगे रो च अभी व्ल. अष्पडे ्रीचणो 
ते खपते प्राणो फा परित्याग ` करूंगी } 
भगवान्‌ । भला अब सुमे ओर क्रितनाः दुखदेमि ।¶ 
साविध्री {के हन कातर. वव्वनो.,को सुनकर श 
त्राह्मण जपने फो न मंभालं सका 1 नं तीनो \ कनया 
के साथ व्ह भीख खवर सि फट-फट ' कर रोने लगा! 
इम रकार रोति देखकर . सवित्री का यह्‌ _ विश्वासः ओर 
मीषद. सो ण्या करिये नियण'दी विषदूभत (भगवान्‌ 
ह \ वृद्ध त्रा्मण.के वेशः मे दमाय) सदर, कसतेअभे दै । 
सादात्‌ देव खूप न' दोने, पर क्या कही पलुष्यः कै !हदय 
मे इतनी दया ष्टो सकती १, "`." क + 
चासव सै सेद्‌" छीर. दयामाव-परिपृणे ¡ सुखमण्डलं 
क से -यह्‌ वृद्ध 'सान्तात्‌ देवता परीरयः 
[त । ४ 1४ 4 
0 1 $ ग 
ˆ इष्ठ द्र बाद. छ अपने शोकातेग, को येक कर, 
बोला -- ५ येटी + तुम यहा नियाधित्ा ' बनी पडी,दो । मेरे 
व आत्मीय; स्वजन - जिस से ` कारोग्‌ 
द दत 0 2 -ज्िए न, ~ यया ~ साध्य चेष्ठा । 
1 
2 ~ 
के दष्वध्पशं -से जिस ५ करं -चर्टाया 1" पिता 
खवान च्छ शरीर 1 अषमः 


स्वप्न मे भगनदशंन । २९५ 


पथानन्द्‌. से .रामाश्वित हो ठता टै, सानित्ी का श्रीर्‌ 
उप्त रद ब्राह्मण कै हस्तस्य से उती भकार, पुलकित 
दभा । हृदयस्थितं पवित्र भीतर मनुष्य के शरीर का पत्त्र 
करं देता, है, वच्छ, एव साधु चरित्र बुष्त' मे रक्त 
मास को .रूपावरित, फर डालता है । इष से पिले एक 
दिनि जिम्‌ समय वावा गुरू गोविद ने साविघ्री काय 
छभा धा, उः समय उस रेता जान  पड्ताथ्‌। मानौ 
इक हाय मे परू दही साथ सेकडां तेज काटे घिद 
गये ्् ॥ 1.4 
| \ सवित्री दिवादि ' कौ चिन्ता नं कर के; प्रिता के 
प्ये चलने -बाली _ छोटी सी ' बालिका श्री तट्‌, निवृत 
नि श़ 'चित्त से' जगदम्ा ओर अद्या के सृष्टि उस 
गृध के पीे-पीद्ये चलने लगो । छं दर हुव कर 
शने एकृ स्वच्छ एत्र सुपरिष्छत घर के भीवर्‌ परवश 
करिया, ज्ञौर । यदी ›, ` बेरी › कह कर ' आवा दी, जिसे 
सुनते ही' फ़ स्त्रो च वरल के वालक कृ दाय पदे हुए 
गृद्ध के पास आ उपस्थित हुई । स्त्री शौ अवस्था प्स 
बरस से इल अधिक दही थी, प्रनत देखने मे. बद्‌ सषा 
पोक्श-बर्पीया जान पड़ती दै । उसकी रूग्राशि से धर 
उजाला दो रा दै । परन्तु उष रूप को वणेन करने 
की साम्यं जरिसी मे नदीं । उम सोौदय्येमयी, सुखाकृति 
के निरूपण मे को यह्‌ भो नदीं कहु सकता कि" मानो 
स्य-सण्डल अपने श्रदी्ठ ररिमु-जालों से धिया । बरन्‌ 
उस की युलच्छवि ' धरम, पवित्रवा, दया ओर स्नेह शी 
परमोऽ्बल किरणो से बद्धासिव हो रदी दै 1 भतण् 
षप का शारीरिक सोन्दयै दि का बिपय न्ी, भौर दस 


२९ महाराज नन्दकुमार का फोँसो । 


सिध इम उती प्रशंसनीय ` रूषराशि ' के वणन की च 
न कर कै स्थान स्थान 'पर धिक इस क अ कनि सद्गुणं 
को च्छे करी। “ ५. 

बद्ध ब्राह्म प्रतिदिन प्रतः काल संगा-स्मानं कर क 
प्ले चार घडी दिन चदे घर पर जलौट' आति थे । परु 
आज स्नान के अनन्तर सावित्री करा वृत्तंत सुनते एन ` 
्राय, दोपहर ्ो गया । उनके आनि म॑ वहत दे देष 
कर ' उक्त रमणी वड़ी उच्कण्ठित हो रही थी । ईष लिष' 
पास आति ही उसने घडी उत्सुकता से पूछा ~“ ~ 
\, ५पिता, आज आप को आनि मे इतनी "देर # 
६ ¶ जँ आपके लिए वदी उत्कण्ठित हो रदी थी 1" 
" चृ्धने कषा -- ^ इन तीन, कन्याभा के कारणं दी 
छ देर) गद! ये बडी ददेश" भे हं । क्त 
इन्दोनि छु खाया नदीं है । घर म .जा, भोज्ञन तयार 
हुए हो, बह पहिले न्द्‌ खान छो दो, बाढ भे, फिर हमार 
लिए सोजन तेयार करन 1 » ४ | क 

सावित्री, जारण कों सम्भोधन कर -के कने ' लगा 
५ {विदा जी, जाप ब्राह्मण ह| आष के \लिए जो भोजं 


9 


यार हुए द, अन्दे मै पराण जाने पर भी कदापि नर्द ४ 


लश्वी ' । पद्िले आप भोजन करर, दम लोग अपकी था 
च्छा. प्रमाद पार्वेगी1 » 


^“ सावित्री एव जगद्म्वा किसी * प्रकार भोजन कखे फ 
यार 'न हरै, ! अदला "को उक्त. रमणी ने भोजन तं 
चयि । वालिका' भक. से पीडित 'दो रक्षो थी,। स्म 
क यये "दये भोजना षठो पाठर वह्‌ षश्ठ॑शान्त हई 


ष, साचिव्री को' अपने - पात वंलां्नर उप ' से' उक 


~ ५८७ 


। › स्वप्त मे. मगवदुर्शन । २९७ 


; सारा, ृत्तन्त पूछने लगी । सावित्री ने.जिस समय कहा 
। ` सेदाषरदि फे समभाराम वसार री' कन्या ह तो 
रमणी आश्चर्यं चकित होकर वोली -- “ आहा ! तुम क्ष्या 
समाराम वतसाक की षेदी दो ? वुम्हारे पिता पिले हमारे 
आसामी ये । वाद मेँ जय उन्होने जागीर षा तो उसी 
क्षी भीन मे घर मकान चनवा कर रहने लगे ।” 
,,' सावित्री ने कटा -- “ आप क्या हमारे देश, षा 
¡ भमदा देवी ह ¢, भाप फो देख कर आज हमारे नेत्र 
' साथेक हृष्‌ । "देश के समो लोग आप फे सदूरुणो की 
¡ अशसा' करते दँ । आप वृद्ध नबाव के पण्डित की वेदी 
| 


| 
\ 
| 


हैन ११, ~ ५ 
परमदा ने कषा -- हा, जो वुम्दँ साथ लिवा।फर 
| भये है, भे हमारे पिता वापृदेव श्री है । इन्दी को 
सशिंदाताद्‌ म सव लोग ° वृद्ध नवाय फे पण्डित › कहा 
करते | # ~+ _ - ह 
सावित्री यह्‌ ˆ वोत सुन कर वड़ो प्रसन्न हुदै । मन 
ही मन च्से आशाः हद फि अवश्य ही वृद्ध नवाथ के 
पण्डित मेरे स्वामी, णव आरे को सक्त कग सकेगे 
उमने वचन ठी से सुन रक्खा था कि. बुद्ध नवात्र के 
` पण्डिते बङ्े धार्मिक पुरुप दैः. वे असाध्ये को मीः साप्य 
बना सक्ते है ।' | ध 
पमदादवी . के निकट . उसने अपना सारा दृततान्त, कना 
क किया] इतने में` वापृद्रैवं शस्त्री वहो धकर 
“चेरी, दहम्‌ सुद इस वक्त ये सारी धति नष सुनने 
ण । `न समस्त शोचनीय `'वटनाओं क्षो खन कर तुम 


[11 


२९८ मदागाज नन्दकुमार को फों्ी । 


अनेते जागी । इस लि पिले इन. केः भोकर 
का प्रनन्पर करो । चाद मे करम-कम से सारी बि.जनि 
लनी 4 सै स्वय तुमे, न का सारा दुख्ष 
सुनाञ्गा (ए ^ ~ र 
, मप्रपनदा छा, द्रयालु हय दक्षे के दुख को , नदीसु 
सकता था |, वत्तुकाो को- सयानक ‹ दुदेशा 8 दा 
सुनते, सुनते , वद प्राय समय समय प्रर भू, ् 
स्या. प्रती थी । दसी 'जल्िए उसे , पिताः ने उपे युक्िवाः 
यादसे करालीयाट मे ला रखा था। पाठको का गर्‌ 
दोगा ;कि , दरस , उपन्यास ऊ पदिले दी ¦ परिच्छेद म॑ ९ 
स्थान पर ` परुदुखक्ावरा प्रमदा देवी फे नाम काषेन है 
चुका ः ) \ ४ श 1 





५ ८ 
ध वापरूदेव शास्त्री । | 
` ,- इ. दषन्यांन ऊ आरन हू मे -वूपूदेव शासतो अ 
चति आ चुका दै । परन्तु चापूदेव शास्त्री कौनं यै, 
्ादक-पृद्धिकाभों को अची तरक, न्वी ज्ञात इभ, अव 
इत, मरिच्येद ॒मे-. दम नदे , बाप्रुदेव शास्प्री का ` परति 


र 
~ 4 ॥ 
त + ॥ 


देते । | 
=-=-- स समपय “जगाल म एक सान्न वापूदेव्‌ शान्नी ही 


सभे -नाष्ये,1 यो कने , कै किय ,वो कायो विल 


\ \ १ बापृदैव शप्त्री { .~ २९९ 


"धारी आद्यः य) प्र्‌ उने ब्राह्मणत्व -कम्बनपरी कोद सद्गुणः 
ची, दिह देवा मथा! , - - ` अ 
| ४ ॥ 1 1. क 
, महराज. मानसि {जव ८ पदिले-पदिल वगाल में भये 
तोषे -अपने गुरु बासुदेव शाक्गी- को अपने साथ लाये 
+य 1 पाुदेवजी घडे. उदार-चित्त -पुरष थे । मानरसिंह कां 
चह .नियम या कि वे कूच, क्रते तर्त गुरुदेव के, चरणो 
शी बन्दना ^ किये. विना कमी युद्ध-कतेत्र मे अप्रसर्‌ , नदी 
| ५ यदि चस, युद्ध, पर जाना दता तो गुरुदेव दी 
 उनधे याघं का-ससय निश्चित, करते थे । -उनश्न विमव(स 
भा कि" पाण्डव-ुल तिलक, मारत के ,वीर भौर, मह्एवीर 
धनय सदा दी युद्धम भत होने ,से पिले प्रथमत 
क्र ङे दवाय अपने गुरु द्रोणाचायं के चरणो. फी बन्दना 
कर-लेने के कारण, ही विश्व विजयी इट थे । चनका 
भिश्चय.था क्षि गुरु चरणो फी वन्दना, करके सभाम में 
भदत्त होने प्र..कोदे कदापि पराजिव नरी हो सका । 
भी विश्वासं के कारण दे+सदा ष्टी , वदे, आद्र स्मान 
ॐ साथ रुरुदे को जपने साथ-साथ. रते ये । 

बासुदेव शाखी का जन्मस्यात्त पज्ञाय मे था,। उन 
फ चार्‌ पुत्र थे |, उने सबसे छोटे पुत्र छष्णदेव शाखी 
प्ति के -साथ चगाल अआगे-। -मानसिंह शुच दिन सगराल 
रह कर, स्ददशु काल्ोट गये, उनके" इटवेत्र वायुदष 
शरी भी, उनके साथ ही चले :गये | प्रतु चनके 
सुकते कृष्व शास्र वगाल -मे रते सप्नय डाक्षा द्लि 
क मनर्गेत लिक्रमपुर भाम ;के एकं प्रतिति .ओौर ऊलीन 
मद्य षी कन्या के साथ" शरारिप्ह करैर के विक्रमपुर 
शमे रहने क्तो । इत कृष्णदेव श्रस््ी के पुत्र रण्व 


२०० महाराज चन्दकमार को फली । ( 


1 
सत्री ने भी विक्रषुर दी मे अपना , जीवल, न्ती | 
किया । रामदेव शाघ््, की शयु के ' वाद एशि, घ 
क: शासनकाल भे वंगालं की राजधानी सुवा षे! 
दाका को स्थानान्तरित हृ । रामदेव शास्त्री के. धुत, न्यत्‌) 
शा उख समय बिक्रमधुर छोड " युशिदूवा्‌ प॑ अ | 
दने लो । इदा भयकैव शास्त्री के अलुरोध २ मः । 
राजगलम ' नवाब सरकार के काम पर' नियुक्त इए.य्‌ ८ 

दारा ओर सुरिदावाद इन दोनो प्रदेशं मेज 
शस्त्री ॐ पास माक्ती छी काफी उमीन थी} , स | 
वापि आय दस इकार रुपये से कम न न 
जयदेव शास्त्री की धर्मपत्नी गौरी देवी फे र ते ब 
देव का जन्म हुभा -- गौरी देवीं "अत्यन्त _ मह्या, 
परायणा भौर वडी रूपवती स्त्री यी परवत चौद क ¶ 
ओर दुल पतनी थां । चलिीस' वरम की अवस्था भी 
दूस, ग्यारह चरख 'की धालिका सी जान, पडती थी सान 
खीला गौरो देवी ससार भे विरोप सुख सम्भोग कौ जगि 
कारिणो न! हु 1 सन्तान के शोक मे उनका युक 
सदा दी 1 उदास ओर' आसुओं से भीगा रहता था.। प्‌ 
गोरी देवी के उदर मे, नौ सन्तानो का जन्मा, र 
-जिनमे से पांच का प्राणान्तं चप हीमे हौ गया पि 
-तीनः;कन्योएं आर ``सव से छोरी पुत्र-सन्तान' „ > 
शास्त्री जीवित रहे ४, चापृदेव के जन्मः से "पहिले ष्टी । 
श्वी की अन्यान्य पांच मंततियों 'का भ्ागान्ते दो चुका थ 
सलि अ -ने कभी किसी दिनि भी '.अपनी जननी ' 
1 
द्‌ कर 'खन्वान शोष मे! सदा दी नि 


नापरे शस्त्री, 1. - ३०१ 


५ 


परिताप किया करती थीं । सम्भवतः इसी कारण वापूदैव का 
दय बाल्याचस्या से ही दूसरे कै दुघ को देखकर बहुः 
दुखी होता था 1 माता के सरल आर ' सद्‌-ाचरणों 
, देप देख कर मिभ्या-पवश्वना के रतिं वापूदैव ॐ हृदय 
मे'बिशेपं विद्रे छन्न हो गया था । चोपूदैव अपनी मात्रा 
ॐ इकलौते पुत्र थे, इसलिए वदे यत्नं के साथ उना लालन 
पलन हा था । उनकी माता ने वत्काल-्रचक्तिव नियमा- 
यृस्ार अत्यन्त ' वा्यावस्था मे हौ उन का' निवा सम्बन्ध 
सिथर किया। । .पारहवां "वरस । समाप्त हनि" के पिले. ही 
उनका विवाह दो गया । विवाह फे छु दही दिनो. 'बाद 
जननौ की स्यु हो गई । 
 _ वापृदैव कै पिता जयदेव शास्त्री बडे भक्त ओर धमौ- 
गुणी पुस्प थे । वास्यकाल से दी बापूदेव, अपने पिता की 
भवानी धर्म-पम्बन्धी' अनेक कथा-वातौए सुना करते थे । 
मातृबियोग के "भराय चौदह वरस ' वाद्‌ उनकेपिताका भी 
देहान्तं दौ गयां । 
| , धमीुरागी पिता कै _ ओरस एव. सद्भ्य जननी. के 
, गभे से उत्पन्न होने के कारण यौवन! के प्रारम्भकाल सेद्धी 
बरपृदरि के हृदय मे ध्म के प्रति' प्रगाढ' श्रद्धा उन्न दद्‌। 
के प्येक कार्यं मेः प्रवल धर्मतुषणा ओर वैराग्य का. भान 
ष्टिगोचर हवा था । दूसरे का दुख देते दी उना हदय 
(इ से भभिभूत हो जावा था । परोपकार भे. वे, बहुत 
सा धन खच करते ये "इसीलिए धीरे धीरे छन्द अपनी 
। दाका प्श की वदु सी माफी रौ जमीन वेच डालनी पदी) 
( अन्यान्य जमीदार जिस प्रकार प्रजागण को सताकर उना सरवस्व 
द्स्थ करते थे वापे शाणी मे वह वावन थी] उनके समस्व 


| 


1 


३०२ महायज भन्दकूमांर को फीसी । 
मासा ' क प्रकार से विनी ही लुगोनि क कमौन्‌-का + सगो । 


फर रदे थे" वै कभी किसी से लगन दी परगति 4) 
पैशु र्नो वेपुदेव "पर अत्यन्तं द्धा भक्ति स्खते वै, प्रः 
ॐ सुत्यं उनका मनि करते धे; जौर सं -लिण न अपने भा? 
ष बाप्देष के लिए शृदप्यी के" समस्तः भावश्यक पदाथ जु 
श्हते थै} प्रजागण पे भिन्न भिन्न जाति नौर प्रेषी,$ 
आदमी ये 1 धदि कोई जलका कीरे अवा कद व 
धा हो उसे 'वपूहैव शास्त्रा को भटे करता या. कषा 
हलोग अपने अपने' खेती 'भेँ पैदा ` होनैवाले' धानो बता 
धद्विया" घावहौ उनकी नर करते ये| वार. 
अच्छा स होता तो र व 
ला फलं स्मीदारं ( वापृदब शा 
देता ्था'। ' उका चिरवाभ क दषे धमी समी वर्म 
छो बृं श्रा पिला "ल (भेट करने चे "धृत्‌ ब श: 
हषेण 1" न कारेण से वपुरेव क घर ,१ भी 
ची का अभाव नदीं र्वा था । उनके भासमो सै 
अवि धे । उनमें सेपरते ही एकं दो भदन. 
अपने" अपने सेत अथवा बाग मे पटा हनि वाला म 
न केः पदाधं शास्म जी फरो ' उपदीर ` खस ' भदान 
-गदेता था 1 
„ 'शंसतरी जी के चित्तम संसार दी के, मीना. 
ओ 1 दिनं राच शास्र का'अध्ययन किया करते 
पक मरि कन्या के अतिरिक्त उन सौर कोद सन्तान | 
। 'वापरुदैव बाल बिवाद्‌ $ कद्र पक्ाविर्थो मं नही 
परन्तु स्त्री के, अनुरोष च नदे 'षरस मेषी उन्दौमि प 
सरपात्र चर क साथ भपनी कन्या खा विवाद कर 


पड ङा 


, वीपूर्दैव शाहली] ,, ,, २०१ 


था, ¦, पुत्र, धा नह, इसलिषि दामाद को अपने पात रख 
कर "पुत्र की }.भावि उसका लालन पर्तत ,करने की इत्या 
से बृषे छी स्त्री ने  अस्पन्यस्था भ अपनो कन्या का 
चिबाह्‌ क्रिया था । परन्तु दुभौग्य वश कन्या की चौदह, वस्स 
को अवस्था मे दामाद री मत्यु दहो गई । इकलौती सन्तान 
ओी चिर्वधव्यन्य्रणा ने उस दयामयी साप्वी का हव्य 
विदीण कर;डाला, घोर थोडे ही दिनों धाद षद इसे 
इख पूं सार , फा परित्याग कर स्वगं धाम को चलो गै) 
शास्त्री जी स्वयम भी जामाता फे वियोग से, वहे 
स्यभित हए ।- परन्तु वे परम क्ञानी ये । अपने क्षान-बल 
उन दारुण ज्यथा को भुला कर वे दिन शत इतत बात 
को चिन्ता मे रने लगे कि परम द्यालु- भ्ुलमय भगवान 
सा हो मुप्ये के कष्टो शा, निवारण करते दै किसी `को 
शीदा, पटुचाना "उनका षटेश्य नकी । दष लिए दम विपदू- 
राशि के अन्तर्मत अर्वश्य ।ही निधाता का कोदे न कोई 
गरम चरदेश्य' छिपा हमा है ) इस चिन्ता फे, साथ वितिध 
शस्त्रो; फी आलोचना करते केरते उन्दे निश्चित, रूप मे 
यह पिश्वास, हो गया.-हि इस विपद्‌ राशि के भीतर ईश्यर 
पअ मह्कलमय हाथ श्र रूष से कायं कर रहा'है। जन्दोनि 
युक्ति का, मबलम्बन करे -ष्टस भकार फा सिद्धान्व 

स्थिर भिया ओर उस हृदय बिदारक विपद्‌ आह्न फे भीतर 
नि निधाता क छिन ,छिनि गुद अभि्रायों को रिते 
पाया, सो छन्ने किसी पर प्रकट नदीं छया | कथापि 
।शमफे मन भेजो चोधददोःगया था, ष्मो शौन्विभौर 
| सान्ना प्राप्त हई थी क्ष$ -लक्तण उनके व्यनहाये भें कते 


+¢ 


। "मलिक थे । 


इन्ध महाराज नृनदक्कुमार को कोसी |. . 


-. स््नो-चियोग के वादः शास्त्री गजीः ने किर दृ विवा ` 
नही "किया । सेदपूर्क अपनी माचहीना 'कन्या का साति 
पालन ' कर्ने ओर खसे "विविध धमे-शस्त्रो की 
लगे । 2 


क, # 


भ < 1 ग ), + प 
एक दिन सायकाल के" समय .बापूदेव, शास्त्री ग 
तीर पर.सष्या-कृत्य समाप्त करके च्डे, तो देखा कि घाट ठे 
थोरी दूर पर सैनिक बेशधारी एकु युललमान गाद चिन 
तत निप्रनम्वेडाहै। म" ॥ ॥ | 

शासती महाशय एकाएक उसक्षे पास जा कर ; ह 
हए धोले--५ दे ` सलमान -कलंविलक । "हन कव बत्‌ 
ॐ सवेदा .दोगि--श्या इसी की .चिन्ता कर र्द ह 
यदि भसिदासन प्राप्त करना , चाहते हो तो विश्वासघाती 
की सीदी का परित्याग करो 1. इस सीढी पर +, 
पाव रस्या, उसका पतन' अर्निवाये, है । सन्छलसप्राम, 

सरफरा को परस्व "करते कीच्छाकरो 1 

~ सैनिरू पुरुप ब्राह्मण की बातत सुनकर सोते ,स॑ 

वालि का तरह्‌ न्यो पड़ा, ओर हत-वुद्धि. षे भति ५; 
के. सु , षी ओर ताक्ता रह गया । | 

) ~ शास्त्री ने पुन कदा--ध्यदि तुम सत्मागै.का अनलर्म 
क्ये तो नित्य दी दो} वरस फ़े- भीतर सूर 4 
ह „ ससज के, राजल का अन्व दने दी" 

११ 
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[५ े 1... प 

~, मेनि 'पुदप चडे अन्नभ्भे।.मे पडा 1 म॒न ही 
क, सोचने : सगा “यह घ्या साम्ला 1 मै. मन ही मत 
४, छं सोच रहा था, इस व्यन्त ने चसे कैसे!जान 


नापृदेब शास्नो । ` ३०९५ 


यद. फोर साधारण धादूमी नक्ष है 1 +-ग्र्ट ह्यते 
हने लगा-“म्ाराय, भाप धो सी देर लिट यदा 
भठने ढी छकग करे, म जाप से एक बात पूष्ठगा 1» 
7 ` गरास्री-त्रस ओर क्या पूष्ोगे १ यदि कुपन्य का 
अ्तम्बन नरी करोगे तो दुम वो बभ्ररस के भीतर दही 
सूथदार धन सकोगे । सर्र का राञ्य शत्र दो बरस 
सं उ्यादा नही रहेगा । फिर चादे घुम प््दार हो या 
भौर कोद षो । 
सेनि पुरुष--क्या भाप सुमे प्टिनानते दै ! 
शा्मी-मे वुम्दे बूत मच्छ तरह पदि्वानता ह । 
तुम (अलीचर्दी खराः दो । इस समय एकाग्रचित्त दो वुम 
इसी पिप की चिन्ता कर ' रदै ये कि हम कितने 
दिनों मे ओर किन दपायो से मगाल के सूपेदार वन 
¦ सगे [ 1 9 
सैनिक पुरुष-महाशय, सी से फषियेमा नदी 1 
मस्त म तै दसी भिन्ामेथा। परन्तु ओ राप से 
पष पूतां फि आपने मेरे मन की बात को किस 
पकार जान लिया ? ५ 
शारी तुम्हारे मन फो मात! सनि केने जान ली 
यद्‌ पू कर तुम भ्याकरोगे "यै जो कता हू, उसे 
गाठी नाधो कि यदि पथः का भमलम्बरन नी करोगे तो 
निर्य ही दे "बरस ॐ भीतर यगाल के सुमेदार यन 
नाभो । न 
सेनिक़ 'पुरुप--मष्शय, कुपथ कहते :क्सि दै ¢. 
शास्री-जो ख्पाय॒ तुमः मन ही मन सोच रदै थे, 
भटो गथ है । विषं दे यरं सररोञ्च का आण नाश 


॥3। 


र 


2०६ महारज नन्दकुमार को फोँसी । 


करते की -चेष्टा कमी न" करना । इस ब्रकमर्‌ \ छा -जाचरण 
कायस फा काम दै । सन्धुल-समाम्‌' त्रै उसे परास्त ¦ 
की चेष्ठा करो, अवश्य सफलता होगी । 


1 ५ 


सैनिक पुरुप -- आप ने कैसे जाना प्करि निधय हम 
जयन्लाभं होगा ? ८7 1४ #" ८ 


शास्त्री -- सरफराक की यु का भन्त आ गया । 

सेनिक पुरुप -- यष्ट आपने कैसे' जाना ( 

गारी -- हमारे शास्र की बत कमी (मिथ्या न 
रोती 1 ह # 


र ~ (वि ४1 १ 
सेनिक पुरुष.-- आप के शास्त्र मं क्या निसा दै 

~ न्म्‌, पर्न के उत्तरः मे वापूदेवः शास्त्री" भदू, द्दृ 
के माश्च कहने लगे -- " अरे मूख उखलमान, मेरी ५ 
सुन । स््री-जाति फी पवित्रता कैसी महामूल्यमयौ (1 
हसे तेरे जसे म्लेक्त छदाय , नद समम सतं । (ठम ले 
बरद घृणित ओर निन्दनीय टो । अपने निज के वीर 
अयव पुण्य-प्ताप्र से)तुम लोग मारे देश को शमीम विः 
कर मफते । इम देश के निवासीप स्वयम्‌ ट अ 
पापाचार शौर स्वाथेप्य्ता, के कारण पराजित हए । 

सो कष्‌ गहा उसे , रार रबना ) साप्वी, स्विया सा 
लदमी-स्वख्पा है , , स्वयम्‌ 'भगतूवौ ` हेगृवती कै तेरोम 


( 


अश ति उनका व्य ओर; मन गठित - दौवा द. श 
भे लिखा है, यदि चलो ` नर-पिशाच पमी ल्मी 
साध्वी रमणी का अगमान. फरे तो उमकी दीघौयु, तप्त 
ही क्य षो प्राप हेदी हे ।' शाघ्र, के. इषः. मन 


स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादित रने ऊ कलिंप किध यारमी 


चीपृदरैव शास्र । ३०७ 


ने अपने रामायणं नामक महाप्रय मेँ वहूत छं लिखा 
है । षे पङ स्थान" पर लिखते 
दृषा सीता. परामृष्टं देवो देवेन चक्तपा, 1 
कृत छार्यमिति भरीमान व्यजद्टार पितामह ॥ 
, द्ष्रा स्तीता परामूर्ं दण्डकारण्य बामिन । 
~ रावणस्य निनाशच्व प्राप्त वुष्वा यरच्छया॥ 
रावण ने" यसे ही भगवती सीता फो अपमान छी 
टि से देखना चाहा, वैसे दी उसका शीघर-विनाश्च 
निध्वित. हुआ 1 अलीवर्दी खां । निच्छग ज्ञान करि. सरफराज् 
जिसे सम॒य' जगत्‌. सेठ. -की पुत्र बधु को अपभानित् 
किया ,' उसी! ममय 'उस के राजल ' भौर उसकी दीर्बीयु 
का अन्त ष्ौ चुका 1 बः परम माध्वी निर्पराधिनी इष 
समय सपने धति फे द्वारा परिव्यक्त दो चुश्धी है । ,उस 
„ सरभो षी धारा से कालानि, प्रज्वलित दो" फर 
म॒र्फरा्च ' छो मस्मीभ॑त कर लेगी । तुम लो्गोमे पे 
योषे भी विश्वामघालकता का मागं टोङ़ कर सन्यस 
स्रामं मे सरफराज फो पगजित छगने ओ, चेष्ठा , करेगा 
अह, भवद्य ह्वी वगाल फ श्रिदासन को प्राप्त, फर 
गा ५ 
अनीय "सा "ने कहौ -- ^ मद।शय यदि दों षरसके 
भीत्र भै सूतेदार बन, सका तो निश्वष ष्टी मे आपको 
हसार धी खमीन षी जागीर प्रदान फरूगां ।' आप छी 
रते सून कर मँ भस्यन्त चकित 'हुभा' हु मेरी समक 
मे न्ष खाता किः भाप. ने मेरे हृव्य की पात से जान 
| 7 + 


चापरैव ने कदा -~ ५ यदि तुद 'आवदक्षा शो ठे 


॥ 


३०८ महाराज नन्दक्कमार्‌ को कोसी 1 ^ 


्े खयम्‌ लुह हार वीये जागीर , सुदल ही ऽवान (> 
सकता हं 1 मानसिंह्‌ की दी हुई टाका परदेश. म हमारी 
दस बारह हार _ वीये माफी की यमीन' पड़ी इई है। सुमे 
याभी बरा्ण न सममन । ओ लुम से भवभीन-नागीर = 
चाहता । मरे पास ॒वहुत सी पदक ' ;जागीर्‌ थी) अव 
भी छाक्तो है । परन्तु न तुम. से एक वात कहता ह 
त॒म दो घरम, के भीतर अवश्य "ही बंगाल ॐ, सूवर्धर 
हौ सकेगे । वंगाल कौ सूबेदारी हासिल करना, ' ५ 
यह्व कठिन काम नदौ है, दा, हासिल कर तेने के वाद 
उदकी -- सुप्रेयसी कौ -- स्ता करना, वहत. कठिनं दै । 
सरार वन कर यदि बे खटके राग्य कुरा चाही, 
कमी किसी साध्वी फ प्रति अत्याचार न करना । मनः बचन, 
कम से प्रजा के हितसाधन मे तत्पर रहना '। यदि पे 
करोगे तो वु्हारा. राज-पद्‌ निष्कण्टक रहेगा ।” 
य॒द्‌, कद्‌ र वापृदेव शास्त्री बदा से चलने को तया 
हए 1 अलीचरदा खा ने विनीतमाव से कदा -- “ मदाश्य, 
छृपापर्ैक थोरी देर ओर ठहरिये, एक दो बर्ति आपि 
र पूरा 1" ' । 
चापूरेव फिर वैठ गये 1 अलीवर्दी. ने पृष्ठा -- 4 
ण आप क्या महराज मानसिंह के गुरु- ` म 
¶ 9१ ध 
` बापू -- “ ह्या, महाराज , मानसि के गुर बाघे 
शाप्त मारे वृद्ध प्रपितामह थे | भ । } 
, , भलीनदौ -- ^ भ प्रकि्ना करतां कि सूवेदगी 
षट प्रप्र होने पर मं -आपङी सम्मति के अनुसार . राज्य 
शाम्न चस्गा 1 श्चापि यद्ध भपितामरष के .पाशौवीद १ 


, ` ¡ ` बापूदेवं रात्र । ३०९ 
ची महाराज मानसिंह्‌ सर्वत्र विजयो ह्ये .ये । आप अर्थ 
मी बाह्मण नदीं है, यद ममे मली भाति ज्ञात है।जो 
अरथलोभी रोते है वे स्वा्थ॑सिद्धि के लिए नवाने को 
परामश दिया करते हैँ । परन्तु आप में स्वाथ काभाव 
; इस लिए जिश्चय टी आप स॒मे वहो काम फरने 
सलाह दंगे, जिसे आप सव्र तरह से अच्छा 
समती । » ॥ 
इसे शकार की वात-चीव के वाद्‌ वापूदेव श्री 
पर चले आये । अलीवर्दी खा भी भपने स्थान को घला 
-गया । 
सपयुक्त घटना. के एक साल घाद सरफराज शो 
सिंहाभनच्यु करके अनीवर्दी ला वगाल का, सूरेदर हभा। 
बापूदेव शारी के परामरशनुसार नद स्त्ी-जाति फे प्रति 
भिरोप धद्धा-भक्ति का व्यवहार रखने लगा , अन्यान्य 
मुसलमान सूष्रेदार सिदासनामीन हाते दी गपने' से पूवे. 
पतीं सूमेदार्‌ कौ वेगर्मो को अपने अन्तपुर मे ले लेतेथे। 
पर्तु अलीवर्दी खा नै ऽसफे, बिपसेत आच्तरण किया । 
मरफ़राज की माता मर्शिद्ला खा की रन्याः के भ्रति 
चद्‌ माता फे समान श्रद्धा-भक्ति रखता था । अपनी फएन्याओं 
तेर्‌ उसने संरफराद कीं वेगम का लालन-पालन श्या 
घौर मन-तचनछर्म' सख सदा प्रजा के कव्याण फी चेटा 
तत्पर रदा । 
भाय. प्रति दिन दी बहु गप्तमचनयृ मं येठ-कर 
बापूदेव रास्त्री फे साथ राजकार्यं की. मालोचना छियां 
व 
। एतैर 2णट (17) {9 १८ र कृलपार ध 


: ^ 
। 


के 


२१० महाराज नन्दकुमार को फी । ' 


करता था । ओर बापृदेव जो उपदेश देते थे, प्राएपण स 
उसका प्रतिपालन क्षरने कौ चेष्ठा करता था । -वपूदेव 
ॐ, मन्रगृद मे प्रवेश करते द्यी व्‌ नित्यव्रति व्र 
आद्र से खडकर खडा दो जाता था, ओर मि कौ पगमे 
उतार कर दनके चरणो मे रखता था । 

दस प्रकार सदा ही वापृदैवं कै परामंशोलुसार काम 
कर्ने ऊ कारण अलीवर्दी खा ने निष्कटक राग्यशासन 
कर सम्‌ १५५६ ३० मे इस ससार से कूच शिया । गु 
कै समय उसने अपने भावी उत्तराधिकारी सिराज फो 
दो उपदे दिये ये । पिला यद फि ^ वरम, अङ्गरे्रो णो, 
प्रचल न ्ोने देना, इन्दे जिस प्रकार देश से बादर कर 
सको, उसकी चेष्ठा करना । » दूसरा यद , रि ५ मेरे प्व 
वापुदेव शास्री जवर तक जीवित“ रे, तच्‌, तक उदी के 
पसमशचुखार राज्य-शासन करना । वे धन. की इच्छा 
नदी र्ते, कितने टी बार भने न्दे धन, भूमि.तथा अन्यान्य 
खन्तमोत्तम बहुमूल्य व्स्तुए देने को चेष्ठा की परन्तु उन्दी 
कमी "समसे किसी, प्रकार'का दान नरी लिया । 

दुराचारी सिराज नाना के पिले ! उपदेश को . पालन 
करने की चेष्टा करने लगा, परन्तु सुसमं “म। पदुकृर व 
छले" दूसरे खपदेश श्लो एकदम ` भूल ग्य। । .. ' ' 

सिष्ासनपराप्रि के यादे "दी दिनों वाद, भपने र्ध 
समवय नरपशाचां कीं", सलाह सै“ उरते राजशादी 
भदेश के राजा रामरुष्ण की बहिन, रानी भवानी की नटी 
तारा का घम नष्ट करने के उदेद्य से उसे' जयरदस्ती पकब्‌ 
जान र लिप्‌ 'प्तौजं भेजी ˆ} "रानी भवानी एव ' राजा राम- 
कृष्णा भति देश के समस्त निवासी ' बिशेष श्रद्धाभक्ति 


` यापूदेव शाघ््ी } ३९१ 


रपत्त थे । जम सिराज ने इम निष्कलक्‌ फुल फो एलकरित 
कएने पर कमर कमी तो देश के सभी लोग उस शश्र 
हो चठे । जगत सेठ, राजा रायदुललभ, राजा राजवष्टम भीरं 
भाक्रर, पमीचद्‌, ख्वाजा वाजिद्‌ आदि कितने ष्ठी प्रधान. 
भधान आद्मिर्यो ने सिराज फो सिद्टासनच्युत "करने फे 
लिप, गुप्र" पद्यन्त्र रष्वना प्रारम्भ किया एन सवी 
मलाद्‌ टौ जाने फे याद महाराज राजमलम चक दिन 
बापूरैष श्रप्त्री फे पास गये, भोर सिराज फो ि्ासन- 
च्युत फरने के पिपय में जो निश्चय हा था उनका 
खारा दाल उनसे एहा । + 

घाप शाघ््री फे पिता फे भदुयेष से ष्ठी बिक्रमपुर के 

निबामी छष्णजीचन मजूमदार के पुत्र राभगहम मनुमार 
नबाव सरफार के काम पर निथुक्त दष थे+;पाद मे 
उन्होने अपने बद्धि-प्लसे राज्य मे ए प्रधान पद्‌;प्राप्र 
करिया ओर वे महाराज राजबष्ठम के नाम मे, भरमिद्ध हए । 
बापूदेव शास्त्री मारा राजवदभ) के वदे दितेपौ ओर 
भिन्न थे । भतएव उन्दने विना किमी.म रोच के मारी गुप वाते 
नापूदेव को प्रकटरूप मे' कद्‌ सुनाई | । ~. . 

चापूटै् अत्यश्त घृणा प्रकट करते _हुप 'बोले--““यासा 

रान-छम 1 तुम सथ पड्यन्त्रकारिरयो "मे एक भी सणशा 
भसु्य नदी है 1 समी बडे नीचाशय भोर कायर दो । 
यदि `यद्‌, न होता तो'रेसे बिश्वासधाक् भौर दकुक्मं के 
द्वारा श्रषेने जीचन शो कलकरित रने पर -फमर न कसते 1 

1 रजवलम-- महाशय, पेते दुष्ट ओर इष्वरित्र नवाय्‌ 
भसन करने" षी चेष्ठा करना , रौन सा छुकमं 

षू १ १ भ 
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३१ महाराज नन्दकुमार, को सी 1 


शा्ी-सिराज को प्सी - चण रसिंहासनन्यु ऊरते $ 
लिए स्वयं तुम से भतुरोध शरतां; परन्तु, सत्र 
वीरो श्मौ तर खसे सन्मुल-सप्राम मे 'पराजित के गी 
चेष्टा रो । भिश्नासवात की, अपेता, (दुष्करम सतार म 
ओर फौन हो सभ्ता है? ॥ वि. 
राजवहम-- विश्वासघातः श्रौन कर रहा. दै? ; 
शाघ्लनौ-लम लिप-धिपे उसके मिरुद्ध पड्यन्तर कर रह , 
हो, क्या यक्‌ विश्वाघ्धत नही दै ,? विशेषत; पडयन्नर , 
करफे क्रिसी के प्राण रेने श्री अपेक्ञा अधिं बिश्वासषति 
ओर क्या दो सकता है । 1 (ना 
राञजयदभ--श्नोशल के -अतिरिक्त , यौर। उपाय ` दी क्या 
है १ # ५ {<€ {1 4 
शास्त्री सैभ्य-संमद रफ ऽसे सन्युमनसंत्राम मे 
परास्न करो । 4१ (८ कः (6 ४ 
राजवल्म-रेसे कठिन काम में हाय इालने क 
खादस किसी ने नही किया ।' प ५ ४ । 
' शास्त्री-फिर ॒तुम्दारी कांथरता मे क्या, सत्देद दै 
भेरी समम मे पेखा; करने से, देश का, षदा अदित दोगा 
~ राजवस्लम--देश, छा क्या अदित्‌ दोगा'१ ~ 
+न: का भध पतन ह, जायगा 1 कायं से' 
कदापि खन शत्पन्न नदीं, होता -। मन्नरेल व्यापारियों की 
सुष्टायता ` लेकर तुम सिराज को- सिं्ासनच्युत , करो, 
व मीर्यफरं सूवेदारो इदासिल करेगां ओर ष 
1 
मके फार देश का सननाशा करटः, 


+~ बापृदेव शास्त्री ।, ‹ ; २१३ 


चारौ -षार घोर उत्पत मचेगा--सिराज फ - अत्याचार से 
सो गुना अधिकृ “ भत्याचार पैल जायगा । - 
राजवहटम--परन्तु सन्मुल-सधाम मे अप्रप्तर होकर 
पराजित होने परहमारा प्रणनाश होगा, भौर उसके रा 
श का कृद मी कल्याणु नहीं होमा । ' 
शास्त्री -सन्मुख सम्राम में तुम्दारे नष्ट हो जाने पर 
भी देश फा ,7वटूत कषय , कल्याण होगा । पररजय मँ भी 
लाम है । स्वाधीनता शी र्ता कै लिए एष वार सम्रामानल' 
ज्रि टो उठने. पर, बह सौ बरस मे भी नदीं" युमवी । 
जब ' तकं स्वाधीनवा प्राप्त न होगी तश्र तक यष्ु~सम्नि 
म्बलित रदेगी \ । क्रमाहुसार पुरुष परम्परा से भधिफाधिक 
म्क्ञित ती रहेगी । 'रण॒ भें नष्ट॒ए पिचा-पिताम्` 
को रोपित-सिक्त पोशाफे गौरव के साथ पदिन पदिन करः उन 
ने पोतरगण दूने र्ता से शत्रु काःसामना करेगे 1 ^ 
राजवल्म--तो आप हमारे इस परमशं फा अनुमोदन 
५4 1 रते ¶ ६ 9 {४ = ‰. 
शास्म, इस प्रकार के छुङायं का अनुभोटन कर 
पश्चा ह या नही--क्या यद्‌ अभी पूषन. फो, वाक्ती ६.१ 
मारे इम पद्यन्न के प्रति सर्वं अन्तकरण से जुम धृणा 
६. ।, तुम सब अपने यपही, अपने नाश की चेष्टा करर 
हो । इस दुष्करम का फन तुद अबश्य ददी भोगना पडेगा ! 
राजवष्टभ--दइसका फन क्या दोगा ? : . ˆ, 
' शासत्र--तुम मे, से प्येटहौ यागो षङ के हाय 
या मुसलमान केः दायो -अप्ने प्राण खो येवेणा ।, ,< 
„ सजवह्म -- माप को.इ्न-प्रश्ार छी भाशका छा कोर 


कारण. तो? दीम्ब नदीं पड्ग्‌-1> , > ? 


३१४ मह्‌1राजनन्दकुमार को कोशी ' 


शाघ्त्र हारे खमान, अथे भविध्य के गमं त 
इई उस सम्त॒रा्य.कारण द्वन कनेः केते ` देप स्क 
, राजवहभ -- आप दमारे गरु दै, यदि हमारे श्र्ञानान्वङर 
को दूर्‌ करफे आप भावी अमङ्गल्‌ः छा कारण हम सममा 
ठेतव ततो सममः सकमे ? =“ 

शात -- सममाने परः भ तुम ,नदं समम स्के 1 
तम्दारे साथी पद्कयत्रफारियो “मे से * प्रसयेक की. दि, अपन 
अपने स्वार्थं पर लगी हृ दै; -उधर अगर्यो, की, 
अपने व्यापार की घोर टै । देश में सुशाघ्न कंसे दोण, 
इसके प्रति फी की भी, दष्ट नदी, ` अतएव पारि 
स्वाथ की'स्ता फे लिए जिम समय धिवाद्‌ पियत ही 
खम समय एक, दूमरे के नाश की चेष्टा मे वपर दगा 
घोर अराजकता कलमी , ओर चसक द्वारा देश फी दुवि 
होगी । लि ¡} + ति 

राजवल्लभ -- नयाव ठोने पर मीरजाफर हम लगा १ 
परामशोनुष्ार कार्य करेगे, ओर हम लोग, सुशासन % 
चटा म तत्पर दग्‌ । ॥ ¢ 
"~ शास्ञी -- अगरेनो, की व्यापारीय कोटियो के ताह 
सीग' जिन्त , समय व्यापार ¡के लिए -अत्याचार आरम्भ कर 


उस“ समया उन पर कौन शासन करेगा ? ˆ: , ' 


जवम - मीरजाफर ॥ ~-१ = + 


3 -- मीरजाफर षनका-खरीदा हमा गुलाम भः 
वे श त र शासन करनी , धार्म "फरेगा 
ने दर ॐ मरि क्षसनच्युव ` करने की- चष्ट करेगे 


मोरजाफ्रर चू तक नक्ष करेगा ।, 


वापृदेव शस्त्री । 77" ३१५ 


„` गाजवटभ -- तो भाप्कोराय मे क्याः करना चारिण 


. शास्त्री - दूसरे की सदायता के प्रार्थी ' न हो कर भपने 
निज फे बाह्वल से' मिराज को सिहासनच्युव करने की 
चा क्रो । इम समय निज की सहायता से सिराज 
को पदच्युव फरोगे, धन्त मेवे ष्टी दे" फे वास्तविक 
अधिकारी वन जायगे+ ओर उनके अत्याचार से देश 
मरबाद्‌ होगा । ` ५ 

राजधर्मः हमं लोग धोदी सी सेना लेकर युद्ध 
षस होने पर -अनुश्य ष्टी पराजित्‌ होगे -- अवश्य दी 

प्राण खोर्देगे । (4 
„ शास्त्री मै सि ' इतना ही क्ता ह कि. पराजित 
हने पे भी भला दै! वम प्राण दोगे, -इस से मी. 
च्छा फल पदा , दोगा" । यद्‌ समरामानल शताब्दी , भर 
प्शमलित' रदेगा,  ुम्दारे भारम्भ किए हुए यश्च के फल 
खूप तु्दारे पुत्र-पौत्रगण़ सखाधीनतु ~ लाभ करेगे । समार 
मे जन्म लेकर सरना ही पडता है ।.मृल्यु से इतना कयां 
द्सतेष्टो'१ एक न एफ, दिनि, मरना दी पडेगा,। तत्र दो 

वरम, पष्िले दी -स्दी-। ; 0 । 

„, वोपदेव शान्ती की - ये- वाते सुन कर -राजवहठभे 
धुप रह, गए ।.*छय देर} धाद चापदेन नेफिर, का 7 
राजचह्वभ, मँ, सुम मे धारम्यार कष्टता हू» इन छ्य 
मे अपने -नाम-को- कलकित न करना । यत्य सपरष् फरके) 
दरम, लोग ॒ खल्लमखुल्ला सिराज क .माय\, सन्धुख-समाम, 
करने फी तैयारी; श्रो 1 जिस (-छकाये -पर -तुमने ~ कमर 
कसी दै, से के कारण कलपरिबार के खदित द्रम्दे यु 


३१४ महाराज नन्दक्ुमरि को पष । 


शाघ्त्री ~~ तुमरे समान अधे भविष्य के गम द्वि 
५ चस समत कार्थ-फास्य श्ना को कते ' देप ' सक 
॥ ५ ८ 
, राजवलम -- आप हमारे गुरु दै, यदि हमारे अज्ञानन्धर 
को दूर करे आप भावी अमब्गल्‌ं का कारण ने समा 
दैप्तव तो सममः सकगे ? = 
शास्त्री - समानं पर" भी तुम ,न्दी समक गते । 
तुम्हारे साथी षड्यत्रमरियो "मे सेः प्रव्येक फी दृष्टि अपे 
अपने खथ पर लमी हे है; -उधरुः भगरे्यो, की द 
अपने व्यापार ऊी भोर है । देश मे सुशासन कंसे हेग, 
सके प्रति फिप्षी की भी टष्टि नही, अतएव पारस्पसि 
स्वाथ की स्पा के लिए जिस समय भिवाद्‌ उपस्थित हग, 
खस समय एक, दुमरे केश्नाश फी चेष्टा मे ततर्‌ दगा 
घोर अराजकता कैनलगी', ओर दमक द्वारा देश फी. दे 
होगी ।„ - 9 7. 
राजवद्ठभ -- नवा होने पर मोरजाफर दम. लोग ¦ 
परामशानुप्तार काये करेगे, ओर" म ग्लोग । सुशासन 1 
चेष्टठामे तत्पर हानि । न ८ 
>` श्ाञ्ञी -- अगरेलों ओ व्या्ारीय फोठियो फे सार 
लोग निक्ष समयव्यापार के लिए अत्याचार आरम्भ क 
खस समद्र, उन पर पौन शासन करेगा ? ^^ 
सजवदम -- सीरनाफ़र]- ^ 7 


॥ ` ~ , 4 १ 
५, पाख --- मीर्नाकर वनका -खसेदा हमा गुलाम बः 
नेठेगां !' चह -ख्न 4 


५ १ पर शासन रना सारम्भ करेगा ? 
व 
मरि मोरजाक्रर्‌ चू' सक ' न करेगा 1 


? ब्पृदेव"्लस््री 1; ! २९५ 


गजवहटम -- तो भापकाराय में क्या, करना चार्दिण् 


` शास्त्री --दूसरे की सदायतो 'के प्रा्थी न हौ कर भपते 
निज के बहबल से सिराज को विं्ठासनच्युत करने फी 
चेष्ठा कयो । इस समय निज की सदायता से सिराज 
को पदच्युत फरोग छन्त मेंष्वे ही देश फे वास्तविकः 
भयकारी वैन जायो ओर उनके अत्याचार से देश 
मरबाद्‌ 'होगा ॥ ' ' ` 
रजवह्ठभ- हम लोग थोद़ी सी सेना लेफर युद्ध रँ 
कृत होने पर अवश्य ही पराजित होगे -- अवश्य टी 
प्राण सोमे ॥ 1 
शस्त्री - मै सिकरी इतना ष्ठी कष्टता ह कि. पराजित 
होने मे भी भला है 1 दुम'.प्राण दोगे,. इम-से मीः 
भच्छा कन पदा दोगा } यदह सम्रामानल शताब्दी भर 
प्रवतत रहेगा, . वुम्दारे आरम्भ किण हुए यक्ष फे -फल- 
स्ह्पर तुम्दारे पु्-पौत्रगण स्वाधीनता लाभ करेगे । ससार 
म जेन्म्‌ लेकर मरना टी पड़ता है ।. मृत्यु से इतना र्यो 
रमे टो १ एफ न पछ दिनि मरना ष्डेणा। तवप्रो 
चरम पष्टिले दी मदी! क 
, षापृदेव शास्त्री की ये दात्रं, सुन कर , राजवदभः 
धुप दृह, गए ॥ कयं देर; व्यद बापदेव ने फिर, कदा ~~ 
राजचह्म,, मै ,तुम से वारम्पार कष्टता हू, दम छरा 
म अपने-नाम-को कलकित न करना । स्य समपर् कर्षे 
दुम लोग, खुत्लमखु्ला सिराज के माय सन्ुख-समाम 
कमे फी तैयारी, शो, । जिस कार्यं -पर तुमने -कूमर 
कमी दै, ष्मे के कारण कल-परियार के खदित परभ इतयु 


३१६ मद्रान नन्दङमार कोसी । 


क यह मे पतति, दोना पठेगाः1,;देश का "ती अधपतन 
देगा टी, व्दारी भी कामना, सिद्ध न होगी, दन्द _ 
भाषौ बशो को दिनि मे एक वार , पेट म्रोजन भ न्ह, 
मिलेगा प म 
राजवहम ने को, उत्तर-न ,३, कर. शाली महश , 
के चरणो मे प्रणाम कर अपने. स्थान को प्रस्थानं किया॥, 
इस घटना फे कुछ दिनों वादं "राजा राजवहभ 1 
मीर जापर आदि के षड्यन्त्र से सिराजुदौला भौर भ 
के बीच पलासी-तेत्र म युद्ध हृं । ,सिशजुदौला ॐ पान 
सेनापति मीरमदन ने इस युद्ध मे प्रार्-विसर्जन्‌ किया । 
उसके वीर सेनापति मो््नलाल षी धीरता से) भारव स 
संगरयो के नाम के चिलुप्त हौने का उपक्रम हआ था 
परन्तु मीरजाफर की बिश्वासघातंकवा के ' कारण मोहना 
की अमरकीवि के द्वारा वगाल का.{इतिष्टासे समुज्बलित 
नही हुमा 1 भनिच्छापूर्वैक नवाब के सैनिकगण युद्ध स 
इट र्दे । ओौर दस्ट दणडिया _ कम्पनी' को. बिना दी युद 
के वंगाल पर आधिपत्य जमाने कां सुभवसर प्राप्त इभा । 
पलासी-युद्ध के वाद मोरजाफर वगाल को सूवेदार 
इमा । अगरेख व्यापारियों के निकट  उमने 'परविज्ञा की 
फि अगर की 'च्यापारीय कोटियो के सादय अथवा, देशी 
सुमाश्वा लोगे स्यापार-क्म्बन्धी कार्यं मे यदि प्रजागण क 
1 का व "भी क्यो तो कह उस । 
भं हस्वे न रेगा, चरन्‌ अगे व्यापारियां ` कौ 
नाणि्य फोधियो ' के कयं-कर्वाओं क ताज यदि' न्य 
डम मकर सनिः द्‌ (गोः सद्म 


य ~ ( 
1 १. छ ८ 


¦ , बपृदेषः शास्त्री । ३१७ 


मीरजाफ़र के - इस भकार -अगरेशो ॐ अधीनता स्वी 
कार करम ॐ ,धाद्‌* अगर, ,न ' दन्ुकार्‌ भादि शिस्पियां 
ॐ प्रति ससा" मल्याचार आरम्भ किया, पिले परिच्छेदा 
मे उसका सविस्तर उल्लेख शो चुडा है । बपृदेव शा 
की कर्मादारी मे कम से कम तीस घर्‌ तन्ुकागे रे थे । 
उने प्रति अत्याचार भारस्भ होते ठी ष्नमे से देर 
पर जोक, माग गये ,। दलघर वनु शी स्त्री मौर 
कन्या को िदाम बिश्वा् ने जपमानित क्रिया था, ईम 
पर उसमे धिदाम णी हत्या कर खली जोर. षाद मे खुद 
भी भात्म्त्या कर ली । उसको स्री ओर फन्या-नै भी 
ससी फे पथ का अनुसरण लिया । सिकं एक पुत्र रह्‌ 
गया, चसे वापृदेव शास्त्री ने पाला -पोसा ।. भाद्‌ म 
शास्त्री जी भनी फन्या प्रमदा देमो को घाय ले काली 
नाट चले आये, मौर 'तब से, व्ही रने लगे । ˆ ` 


1 > ५५ ॥ ॥ 
){. 


॥। 


2९८ अष्टाराज नन्दकुमार क्रो कोँ्षी। 





। # ॥ + ( 
५ 1 ष म म ~ ;- 
वाप्रदेव 'शोस्त्री ओर ' मन्दकुमार \ - 

^ 
क वापृदैव शाखी" सै म्रा यन्वकुमाग" ङा" प्रिचय, 
कसे हआ याः ओर उनमें परस्पर'“करिख प्रकार ' का.समबन 
या-क _उर्लेख अमी तक नहीं जा दै 1 नीचे छ 
हसी का चिक्र कसे है-- ` 1! ` -+ |, 
| (~ 


1 


7 सु्तिदावाद ,फे अन्तगैत । भद्रषुर ' नमर र 
नन्दछुमार का" जन्म !हमा\] यह्‌ भ्राम च 
निष्टमर्ती अन्यान्य "प्राम" वर्तमान ' बीरभृम किले, फे, अन्म 
ह । नन्दकुमार के पिता का नास पद्मनाम गष था । 
नवात्र अलीबदी खा कै शानन-काल मे पद्मनाभं राय वीत 
चचार प्मनों फी मालगुक्तारी वपु करने कां काम कत 
ये 1 वापृदेव शाखी ही षी भिफारिश मे वे नबाव , सर 
र फो तरफ से एम कार्यं पर नियुक्त हद थे । वा 
अरेम की, अषष्था भँ नन्दकुमार बापृददेव शस्वी के घर 
पर रद्‌ कर शाख का अध्ययन करने लगे । इनकी वद्धि वदी 
भर्‌ थी भीर ये. चडे मह्य ये , इस कारण चापू 
५ वो निरो स्ट रसते थे' । नन्दकुमार ने ज 
समय दनी अषत्या प्राय र नी म 

म वरम की थी, उष 


, -ग वापुद्रैष शास््ी ३१९ 


समय ब्रापूदेव शाखी के भनृरोष से अलीवदी खां छी सरकार 
महिपादल पर्मना फो मालगुजारी वसूल , करने फे 
काम पर नियुक्त हुए । इसे घाद्‌ अलीच्दी खा के जमाने 
मे द्टी हुगली फे. प्रौजदार फे पद्‌ पर तैनात हए 1 
प्रलासी-युद्ध ,क॒पदिले अगरेत्न लोग नन्दकुमार टी कृषा 
के भभिलापो ये) 
पलामी-युद्ध के बाद अगरेजों की बाणि्य-कोठियो के 
साह्य तथा वक्घाली गुमाश्ताग्ण जिम समय सुला; 
सुनारों इन्यादि देशी म्यवस्नाइ्यो फे प्रति अत्याचार फर 
देशी बाणिश्य.^के मूलै-में छढाराघाव, करने को \.तेयार 
हए, इम समय देशा भर मे एकमात्र नन्ददुमार- ्टी-ने 
उप॒ अत्याचार को रोकने प्र कमरपाफमी , । , देश फे 
अन्यान्य ` लोग' अगर ` शौ वाणिज्य-कोि्यो .तं गुमाशता-के 
पद पर नियुक्त, होने -के' किए दी भराग्पण से, चेष्टा "रते 
, आर्‌ जा मम्त गाली अगरे , व्यापोरियो , के यद! 
गुमाश्वा अथवा खकच्चो के पद्‌ प॑र नियुक्त दते थे।। 
चे सभी ददाम विश्वास, नवशृष्ण मुन्शी, रगागोचिन्द्‌ चि 
कान्त पोदार इव्यादिं फे मागे, छा, अनुनर्ण , करते इए 
देशी लागों छा म्वनाश कर -अ्वैव उमाया से अर्थ-सच्वय 
करते ये । ॥ि 
' अमरा के अभ्युदय के साथ दी .साथ नवृष्ण अुशी 
भो धीररेकीरे वेश के एक्क; भतिष्ठिति -आदमी ,यन गये । 
एने माथ न दद्मार की -घोर- , शत्रुता + थी 1 "नन्दकुमार 
अगरेज व्यापारियों ॐ अत्याचार का, अवरोध -करते ये 
देम कारण दाव ने' पदिले-पदिल नन्दकुमार को अपने 
हाथो म करते फे लिए विविध चेष्टां कीं 1 मीरजाफर 


३२० मशाराञ "नन्दङ्कमारःको फोँती। 


ने, अंगरेवो' का ऋण चुकानिः फ, 'उदेशः से ` बदेमन, 
गली भौर नदिया -~ इन तीनं ' विगमो ' कौ ' मालगुारं 
बूल कर लेने को भक्षा श्रगरेक्ो को दे दी थी ,। इद 
ठर छव ने इन तीनों जिलों की मल्ञगुज्ारी वसूल कले 
का भार हिष्ट साद्व के हार्थो, खे लेकर" नन्दकुमार क 
हार्थो म सौपा । इती समय से अथवन्‌ १७४८ ४ 
से नन्दकुमार फे माथ दहिटिग्त- के मनोमालिन्य का सूत्र 
पात जा था। * 4 19 ह 

परन्तु छाऽ्च को आशा विफल इद 1 नन्दकुमार क १५ 
इस प्रकार का अनुप्रह प्रकट कर के, भी वह छ 
अपनी सूद्री पे न कर सषा 1] तएव इस्षके वाद्‌ स्य 
इाइवं भो नन्दङ्कमार `का पूरा शत्र `हो गया । उने 
सममा कि नन्दकुमार मुहु ' ते अज्गरेर्जो ` के प्रति सेद्‌ अट 
करता दै, परन्तु भीतर-भीतर वह सद्‌ ' दी ' अन्नरेजों की 
बङ्गाल से वार कर देनेःकी चेष्टा करता रहता है 1 
भाय सभी अन्ञरे नण्व्कुमार से "द्वेष स्खने लगे । क्रम, 
क्रम्‌ से नन्दकुमार के इष्य मे मी अद्गरेर्जो के विरुद 
विद्धषाभि प्रञ्जलित होने लमी '। ॥ , 
„ १७५ ३०) नन्दकुमार अपने शुरु वापूदन "शाली, 
से मिलने मशिदाब्ाद आये । इसके पिले प्राय पाच 
सात वरसं से नन्दछुमार . वापृदेन शास्त्री से ' नदीं मिते 
ये 1 नन्दकुमार उस वक्त दुगली ही मेँ रहते थे । बापृदेव 
शास कौ सदघमिणो,' बाल्यावस्था , से अपनी सन्तान, कौ 
य ननमा चो प्यार करती थी वोपूदैव शी छ 
67 * ४९ १०४९ (18) नट पिस्पव , क 
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बापृदेन शास्त्री ओर नन्दकुमार । ३२१ 


भेदी नन्दकुमार हगली क प्रौजदार के पद॒ पर नियुक्त 
हए ये, ओर पाच वरस फौजदारी फे पद पर शाम कर 
ॐ उन्न प्राय दो तीन लास रुपया पैदा किया या। 
इगरल्ी से आते समय ˆ महाराज नन्दकुमार अपनी मष्ोद्रा 
भगिनी के सदृश अमरा दरी भौर माता ॐ दुय गुरुपल्ञी 
कोभेट देने फे लिए कितने ही वहुमूर्य आभूपण अपने 
साथ लाये थे । परन्तु शास्त्री महोदय के यहा पटुचने 
प्र महाराज नन्दकुमार को मालृम हा कि उनकी ठन 
एहूमवी गत्पतनी का प्राणान्त हौ गया ओर वदिन प्रमदा 
देवी मी विधवा ह्यो गर । 

' नन्दकुमार को यह जानखर अत्यन्त दुख हभा । 
पकलपरचलित प्रथा के भलुसार वै घूस त्यादि तेते 
डप मी कठोर स्वभाव फे आदमी नये) उनकु हदव 
द्या, .ममृता, भक्ति एव छतज्ञता से परिपूण था । जिनकी 
भद करते केलिए बे विविध धकार के वहुमस्य पदारथ बहे 
यतनपूेक अपने साथ लाये थे, उनमें से एके का प्राणान्त 

चुका ओर एक आजन्म आभूपणों को धारण करने 
की अधिकारिणी न रषी । यह्‌ देखकर उन्दोनि गुरुदेव 

निकट आभूप्णो को लाने कौ वातत छा चिक्र भी नहीं 
म्वा । वे बड़ी आशा फर के आये थे कि छतत कँ 
चिन्ुःवरूप सपनी पूञ्य गुरुपत्नी फे हाथा भे ये समस्त 
भभूपण समर्पित करगे । परन्तु स आशा से उन्हुं ण्क- 
प्म भध्विवे होना पडा । सष्टोदय के समान प्यारी यहिन 
ममदादेषी विधवा ह गई, यद दुसम्बाद्‌ सुनकर उनका 
श्य विदीणे होने लगा { एक वार उनके मन मे आया 

* इन समस्व आभृपणों फो अप्नि मे जला कर साक 

२१ 


२२२ } महाराजं "नन्दकुमार को फँषी। 


कर दत, क्योकि "इन्दे, देखःदेखफर हव्य "की शो 
अधिकाधिर ~ परदीप्त होगी 1' परन्तु" "फिर । सोषा 
† ॐ इन्दे जला डने से क्या दोगा । _ अन्त मँ (निरव 
जिया छि. न मस्तं आमुपणो ` को कदं : दूमरी भ 
रल“ द ।-घदि प्रमदादेषो ) छो "कभी रुपये की ' जरूर ध 
तो इन्दे- वेखकर ! उतरी, कीमन। का! रष्वा ममदी ९४ 


ध ८६ 


दे देगे 1 ॥ ॥ ८ पि ल ह 
+, यद्‌, सोच वे गुरुदेव, से 'मिनने के वाद्‌, उ 
मृिदाजाद्‌ ¦ मे 'रहनेवाले \ अपने "\ एक अगम, अ 
वलाकीढाम की दुकान पर गथै, ओर शरसे उन भर 
पो नने चोर अमानत के रल. लेने कँ लिप कह, , 
, त्रूलाकीदास ने पूष्ठा-^क्या इन्दे वचना पदा 
इन्दोने कहा--“ नदी, इम सपय ` वेचने व 
नं । रुपया हाथ मे भने पर्‌-खय दो जावा 1 ` 
कै मृस्थ का रया प्रमनदेवौ “को देना दोगा 1. 
~ "चुचाक्तीः से इम प्रहर) एी बातचीत कर शाम मच 
वक्ते सन्दुमार गुर्ढेव ॐ! धर ल्गौ भये ओर ' अङ्ग" 
व्य रिया ॐ व्यन्च(र ऋ सम्थन्थ ते उने पिविध. भरः 
क्रा बाचती्लापं रने ले । ' ` ; न 
वापर ते कदा, -श्मानय समाज से दवेत, फ ध 
च्सद्रान' के छस्याचार को पकूदम दूर कर देनेरका, 
ड पय ` नद ५ मलुप्य-वमाज जत्र चरू "प्य जौ स्वाथेकः 
से सवथा श्युन्य न्दी हि, वव तङ प्रचलित अत्याचार ४ 
लोप-इष सवार से कभी नद्य दोतते का । समार । 
1 


+~ + 


५ 


+ न्म्‌ 


" \1प८ >र०ल ( 19 ) ४1 प€ सै एलापार । । 


वापृदेव शास्त्री ओर नन्दकुमार । ९२३ 


# 
पाप ओर स्वाथपरता -की जितनी बृद्धि दाती दै, दुवैलो 
के प्रति बलवानो का अत्याचार भी उतना" ही वदता 
जाग है 1 परुं अह्गरेज व्यापारि्यो का _ अत्याचार एक 
परकषारं की डकेती (दै 1 दुराचारी सिराज ॐ समयमे भी 
हष प्रकार करा ¡ अत्याचार एनदी ˆ थाः -। मीरजाफ की 
<... १५ [क [न्व मैने 
द्बलंता फे करिणा दही राहो रहा है 1} पदिले 
हौ क दिया था कि मीरजाफर बडा विश्वासधाती दै) 
इपमे राज कार्य "चलते की शक्ति नदो है ¡ अफीम खा 
कर सद्‌] धीनक में पद्भा रहता -है । उसके दार्थ, मे राज्य 


भारं सौषने की-अपेद्ा तो ` किसी , पशुः के हार्थो. सौम 


देना अच्छा"्या ।*' 
मो के साहव नोर गुमार्ता 


नन्दक्कमार-रेशम की कोटिय। 
है। वे लोगों का वध्वार 


५ 
गड जो कपडा संचकर 


५) 


ने देश को वरग्राद्‌ कर रा 
लूट ष्टे है । जुलाहे लोग दृलरी 
पचा स्पया पा सेकते है, ये लोग इत कष्ठे 
फे किष उट्‌ ठत स्प्ये से ज्यादा देने को तैयार नदी 
होते | यदि "ममे दवान का पदर प्रप्त हो जाय वो अवश्य 
ही उ अत्याचार का निवारण र 1 

„ शाम्प्रौ--यदि मीरजाकर्‌ ऊ 
को सूवेढास प्राप्त ठर अद्गरेनो 
ता तुम्‌ जिनी अरा मं अङ्गे उवाचा 
षो रोफने ग समर्थं दो सकोगे । 
दीवान वन कर फिक्ली प्रार्‌ कं अ्या्चा 


* पतल एज (0) 1४ पष्ट 1. 


र सद्र । ध 
पद्‌ च्युत छर के वद्माल 
दो शाक्तनाधीन कर्‌ सका, 
स्यि के इत सा 
परु मीनार क 
र का अवतेध ना 


३२४ ' ्हाराज केन्ट्कमार को फी । ' 


नन्दङ्मार--मीरजाफर को ` पद्-च्युव करना क्या हष 
'सदज काम है ! । ५ 
: राकी -- अ्ीम-तेषंन मे आसक्त, दिवारदित ढे ‡ज्ञान 
चे शल्य, जाफर को पदु-च्युत- करना अत्यन्त सहन काम ६५ 
नम्दक्कमार -- अगेन लोग उनकी सदायता कर| । 
शाष्ली -- हन दो चार विदेशी न्यापारियो की सायत 
म्या हो सकती दै ? पि 
नन्दकुमार -- मेरी सममः में दिही सम्राट्‌ ओर यसी 
दी सहायता से इस श्य मे सफलता हो सकती 
शास्त्री -- दूसरे की सदायता -से मनुष्य , कम 
देश पर अधिकार नदीं जमा सकता '1 अपने तिन, 
चाहुवल पर निर्भर दना पड़ता दै । 
, नन्दकुमार -- मेरा निज का वाहुल, रेखा क्छ) दि 
भै देश कै सूयेदार फे साथ युद्ध ठानं १ 
साली ~~ केवल मानसिक वल ` की आचस्यमता , द, 
ख्मी से कामन पूरा दो सक्ता है । यदिद््य मे वल 
सो फौरन टी सेफनता प्राप्न कर सकते हो । ,, 
„ नन्दकुमार -- यदि मानसिक वल ह्यो ते 1 ण 
ध्वना सेना कटी किण जकेला युद्र कर खकता ॥ 
शास्त्री -- सेना अपने-आप टी इवटरी हो जाती है। 
,. नन्दकुमार -- भला अपने-भाप कैसे शवर € 
जयम ? १ ् 
त शापो -- यदि भत्याचार को रोकने फे लिष मर 
दते षर फमर कसोगे ठो सहज दही मेना इकटी कर से । 


वुम्दारे हव्य मे प्व निखाथमे ति 
= प्रम सतप्राय जा 
अन्त्रे भ रत पन्य =¬, ४ । च 


५ 


॥ 


वापृदेव शास्त्री ओर नन्दकुमार । ३९५ 


„ न्दकुमार्‌ -- एक मी वगाली मेरा अनुसरण नदीं 
करेगा , देश फे लोग .धिफं इसी चेटा मेद करि किस 
धकार अगर की बारिव्यनकोवियो भे गुमाश्ता फे पद्‌ 
ह निषु हो कर, दस रुपये की आमदनी का बसीला 
र्‌ 1 (सि, 
शास्त्री -- तुम एक वार मेरी शित्ता के अनुसार काम 
करो, देखो पृतका्य होते टो या नदीं । 
, नन्दकुमार ~ युद्ध मे प्रवर्त होते पर अवश्य दी 
पराजित 'होडंगा । , . 
शसो ~ जय-पराजय टी चिन्ता कर के स्रामनचेत्र 
म फोई अग्रसर नदीं दो कता । जय पराजय श्वर के 
हथ है 1 पलासी चेत्र मे अगर लोग ण दम पयाजिव 
हो चुके ये, परन्तु दैवेच्छा से अन्त मे, किर नदीं की 
जीठ हुदै 1 मान लो, तुम अवश्य ही पराजत दो जाओगे, 
परन्तु सरमे , मी दानि क्या! 
नन्दषुमार -- युद्ध मे भशृत्त 


क्षामी क्या! 2 
शास््ी -- पराजित दोन पर्‌ भी देश का.बिदोप चपकार 


दोगा । तुम स्वय सद्गति प्राप् करोगे ! वग विदान फे 
जन्तर्त खणो म दम्या नाम अकव रदैमा 1 समत्व 
वगबासिर्यो के. मृठ शरीरो में जीवन्न सश्चार शोगा । 
निस सभामामनि छो एक धार प्रज्वलित करोगे, वहु फमी 
न्‌ बुमेगी । भाबी वशन बु्दारौ शोदि्-सिक्त पोरा फो 
वदे नरद ढे साय, चारण करगे । , वि 

नन्दकुमार -- पराभि दा कर श्राण सो देने स म्य 
निज णा ष्टौन उपकार द्येगा ! ५ 


होर पराजित ने से 


1 


३२६ महाराज नन्दङ्कुमार को फाले । 


‹ शास्री -- अव जाकर असली "मेद्‌ खुला 1; निन 
सगरं के अत्याचार के लिप चिह्य' रदे दौ वै = 
स्वार्थी है) तुम मी वैसे दी सार्था; दो । मीरजाफर्‌+ की 
तरह तुम भी एक वडे नीच आदमी दहो । साथपरता 
का परित्याग न करने पर, सम्पूर्णं रूप से आल्ला 
न करने पर, को कदापि देशः के प्रचलित अत्याचार 
रोकने मे समथ नदीं होता 1 , तुम, ; अपते "स्वाथ री 
स्ता कर ऊ रोम करना चाहते दौ 1 -इसमाभकार खाय 
पर ल्य रख कर जो लोग सत्कार्यं करना -चाहते ˆ ६१ 
उनसे नतो सत्कायं की सिद्धिः ष्टोती दै न खाय 
र्ता । यदि निस्वाथे भावःसे काम कर'सशो तव 
इस अत्याचार को रोकने पर कमर कसो अन्यथा ॐ 
निता च्राग्दी "क पुत्र चिदाम की -तरद काम करना असभ 
करो सुना है छि लिदाम रेशमकीः कोठी मे प्यदि$ 
काम पर नियुक्तं हा दै । लोगो पर॒ व्रडा "अत्याचार 
करतां है। ' {१ ५4 7 ~~ 7 
, नन्दकुमार -- चिदाम कौन ९ ए 
शारी -- जगाई 'ओर चिदाम - दोनों -पिवृ-्ा हीन 
चाण्दी ह । मारे आसामी' कपाराम< की 7 मापते ¡ उना 
भरल कियाद '। लोग उन्दः छृपाराम कीषमा का । रोहि 
ऊ दै, ओर इस लिए -सभी उन्दः शद्रः समते ६ । 
उना सब - दाल मालूम दै , उन . का धर 
स म 
ध८न्द्‌ यक्षं ले अये ^ व्‌ शबदं चन्या । 


7 ~ ~~ 


[| 


श्रापूदेव शास्ी ओर-नन्दङुमार । ३२७ 


श्री दां -- यदी खना है, साथ दही यह्‌ भी 
सुना है .-कि वद जुलाहों पर शायद वडा,-अल्याचार 
करता है. 
~ . मन्दङकमार-रेशम क्री कोठो मे- जितने ङ्गाली है 
सभी अत्याचार करते है 1 केवल उसी फो दोप स्यां दिया 
जय ? श 
~ शास्नी-तुम भी अद्धरेष्तो, फे साथ मिलकर अत्याचार 
करना आरम्भ फरो । सहज दी धन जमा कर, सकोगे । 
सिफ अत्याचारः, "अत्याचारः कह फर चित्तानि ! ख कया 
होगा ? ,. - व 1 
नन्दङुमार--आप सुभे इतना नीचाशय्‌- सममते है १६ 
शास्त्री सोल , आना नीवाशय नी दहो, इसीलिष 
तो इबिधा मे फसे 'हदो'। घोनो भोर-.फी र्खीच घान<मे 
पै दो । एरु मार्मं॑खा. अषृलम्बन करना -अच्छा- होता 
द 1 तुम्हारी वरह जो लोग दो -मागों फा-अबलम्वन्न फरते दै 
न्ह घोर यिपत्ति मे, फमना षता दै) , - ~ ण 
४। नन्द्ुमार-मने क्या-दो मार्गो का अवलम्धन , फिया 


(1 


शास््ी-हा ो मार्गो का भव्दम्वन त्तो शिया ही 
1 अपना सार्थं भी स्पंगे ओर देश का भव्याचार्‌ 
भी दूर करोगे । इन दोनों कामों फो एक माथ कोई 
नदीं सिद्ध फर सक्ता! यदि देश का अत्याचार दुबाना 
चाहते टो तो अपने-को भूलकर ` अिमत्याग के पय शा 


अवलभ्यने श्ये । 


गुरुदेव फे द्वाः इस प्रकार विरस्छृव टो फर फौजदार 
नन्दङुमार सीचा युद फर के येठ रदे । शद द्र 


॥ 


३२८ महागज नन्दकुमार के कंसो 


बाद फिर बोले -- महाशय, सूबेदार की अधीनता मे 
दीदानी श्ना पद्‌ प्राप्त हो जाने पर ओँ अवश्य दी अन्गरेष 
व्यापारियों ॐ अत्याचार को रोकने मे समथ होऊगा । 
शास्री-वेटा, ओँ वृदा हभ । इन. सव बातों से. तुम 
सुमे भुलावा नदीं दे सकते । भत्याचारी राजा 
की भी अत्याचारी होना पडता है । दीवानी प्रद राप्तं 
होने फे बाद तुम सैष भाद्मियों पर घत्याचार करना 
आरम्भ करगे, अभी तो थोडे दी ' भामि पर `क 
गहे हो ॥ | ६५ 
चातचीत म रात बहुत दोग । भोजन के वाद्‌ 
नग्दङ्कमार ने गुरु फे चरणो म प्रणाम, रं अपने स्थान 
को प्रस्थान किया ! छुद्र दिन इिंदावाद में रह कर ब 
फिर हुगली को चले गये । ग 
इस घटनां फे दो-तीन बरसं वाद्‌ कलकत्ता-कसित 
क अगर ने मीरक्षासिम से बहव छल. धुन ले लि 
कर च्से सूबेदार फे पद पर प्रतिष्ठित क्रिया ।. षट्‌ 


मीरजाफ़र पदच्युत टौने पर युश्िदावाद्‌ द्योड कलकन्, म 
रने लगे 1. _ # । 


चापर शास्त्री ओर नबाव क्रासिम अली । ३९९ 


~ >~ ० 
ध < <नौ च न १। 


{ 
चाप्रदेव शास्त्री श्नौर नवावक्रासिम अली । 


(+ प्राय प्रतिदिन ही कन्या,के निकट 
६ विपर्यो पर धर्भ्वचौ श्या करते थे । १७६ 
० फे भरारम्भ भ, जनवरी महनि मे, पक दिन सन्ध्या के 
वाद्‌ छपने घए वैढे हए भदा दैवी के निकट भगवदुगीता, 
कमयोग शी व्याव्या कर दहे थे । शश्तने मे. क 
र ने माकर कदा-- “ एक युतलमान ल्यकति, भाया, 
ह ओर ह्वार (पर, वैडा हभा है । आप से भिलना चाह्वा 

| 2 ॥ 
शास्त्री , महाशय ने वीदेर घाकर देपखा छि कप से 
शह धिपाये हए एक 'सु्लमान ' उनके हार पर वठा दै,! 
शा्त्ी जी फो देखते टौ बद षडे आद्रमूवेक `, चठ ` कर 
खडा हो गया, ओौर फिर सने यथोचित, अभिवष्दन 
श्या 1 ~) ~~ + 
शास्त जी ने शसक्षा` परिय पूषा. । .उसने घरं 
मे से नौकष्यो जादि को बादरं करके घरक, कवा वन्द 
ष्रलेने के लिए दा 1 शास्त्री जी ने जेमे ही क्वा 
गन्द कथि, वैते) उसने अपने यु पर से कपडे शा 
पदौ टा लिया । नशाघ्ली जी'ने देवा फि स्वय लवाव 
सिम खनके घर पर पस्थिते द 1 < 


३० महाराज नन्दकुमार क फोँ्ी | ए 


उन्दोनि धे श्रावये मे आक्र कदा--श्वे तो सममत 
था, जाप सोर भे है, सशितावाद कव जाये ¶ ५ 
सिम ते कदा--“अभी. इं ¦ ही रोच - इष, शिवान 
आया द । आप से युम छ कनां दै ।” 

शास््ी--“ जो कदना दो, कदिए ॥ ? 


: भीरकासिमे ने कदा-“मदाशय, -्वृद्ध नबा अतीव 
खरां आपके परामशीचुमार सारा राज-काज कए ये, आप्‌ 
कै उपदेशाधुसार चलनेः ' के कारणं दी बह निषि 
रव्य शासन करने ^ में :"सम्थं 1 दुद्‌. ये 1. 'उनका ध 
निष्कण्टक "था, "नडे सुख सेः छन्दोनि ' समय विषया 
पस्थ म वगो की सूवेदारी प्रघ" करके कमी "एक दिन 
भी सुल सें. वितान मे समथ न, हआ । हल सधा $ 
पद्‌" को शापन करने की, अपेत्ता उसकी ` रत्तं क््सेकारम्‌ 
अत्यन्त कठिनं है !; एक ओर तो ;अगरेषों "फो षन 
स्खना देगा, ओर दूसरी ओर प्रजा , का सवरा 
न हौ यदि). इसके भ्रति यथोचित `मनोयोग ; न क 
जा्यगार्तो देश भका राज-कर- कभी न. ' व॒सल, (७ 
विशोपवे,- मैने अगरेजो को-जो- पया देने-फा' धावनं गिरय 
याची. का- परितो कंरने प्र॒ राज्य का_ खजाना साती 

हो गया षै । परन्तु टस समय फिर अगर कै साथ 
निनाद -चिदने का- उपक्रम-हुजा >है-,। इती (लिए जाप 

साथ दख, विषय - पर फनत्तेउया एन्तेज्य सम्बन्धी पसपरशे +के 
के किए आ्या-ह । \गत्त "तीन रातो,-से मेरा पलक ' नरह 
त्रगा दै सदा -इसी ~ चिन्ता मे-<रदता, द कि कि 
उपाय कां -ऽबलम्बन करने पर. षपस्थित-विपृतति, से 


~ ल्ली २ 1 चन ~~ -न- ~~ ~ ~ = रार आय 


॥#॥ 


चापुदेव शमस््री मौर नवात कासिम अली। ३३९ - 


रि वृद्ध ` नवा अलीवर्ी ता सदा ही 'आपके पराषशौ- 
युतार क्राम करते थे, अतफेव मँ भी एकः" दार आप से 
परामश फू । इसी लिए आज, सध्याःफे वाद्‌- गुप्तः रूप 
कनमपन्के घरं आया ह|» “~ ` ~त । 
शोस््री-आप, ओर अगरेां के द्मियान फिस. विय 
पर विवाद छिडने "का" उपक्रम हुजा है १ , "~प 
' "मोरेफास्तिम -- महाशय, ° क्या कहू. पेषी स्ार्थ-पर, 
स्मारय, अथे लोप जाति ` ससार मेःःओर कोद नदीं 
दि देती । दस्ट इण्डिया - -कस्पनी; के- कर्मचारी गण 
अपने-अपने व्यापार खी विक्रेय वस्तुभो ,फे उपर महसूल 
गहा देना चोते थे । धाद मे फलफत्ते. के गवनेर 
रादे-कै सौधे एक प्रकारा सममौता हो ग्या 
श । परन्तु कलकत्ता करसिल केः अन्यान्य मेम्बरों ने 
ऽं सममौते को मजूर नदीं ' किया -या । -इन -लोर्गो से 
एसी प्रकार मदघूल` नदीं ' वसूल हो सकती ,।' यदि 
देष समय किसी तरे महसूल-अदायगी, के ; नियम को 
त्वीकार भो कर ले तो मदसूल ` अदा करते --चक्त अवश्य 
ही छं न छृद्ध फषठाद्‌ उटा्चेगे । अव इस , सम्बन्ध 
१" कयो करना; उचित दर यष्टी ' भाष से पून आया ह । 
! . ' शास्त्री) महाशय वहत ; छं सोच भिर्वार कर कने 
भगे“ देखो -वेदा तुमः इस समय देश नके राजा ष्टो 1 
धम ना धद रदे हो, उमे. छव मी, म ` नदीं 
ह 1 अगर लोगे धड़े स्वायेपरायण दहै -1- महसूल-अदायग) 
% नियम *से इख ` सर्मेयः सहमत 'दोने ' पर भी. भविश्य 
मेवे उस नियमं का पालन. नदीं करेगे । दिनोदिन निका 
भाविपत्य दृता जाता है । वरन्तु चुम भपना राजयर्म , भतिषालन 


2३२ \ महाराज नन्दकुमार'फो फोंसी ' 


हो ! सभी 
करो । महसूल अद्रायगी कौ प्रथा कोपक दम उठा 
श्रेणियो ओौर समी जातियों की प्रजा का समानि 
प्रतिपालन फरनेकी चेष्टा करो । =, 1 
मीरक्रासिम--अगरे् लोग दस्मे भी आपत्ति क 
छा है कि उन्दे मदसूल-भदायगी से युक्त रसय =" । 
अन्यान्य प्रजा से मष्सुल बस्ूल क्रिया जाय । , „ ३ च 
शाजी--तुम यदि उनके इस भरक्रार्‌ के प्रस्ता ना ओ) 
होगे तो वुम्दे अवश्य टी राज-धर्मं से भृष्ट ५ त 
यदि देसा दो तो वुम निश्चय दी. कायर ५ 
भें तुम सेए घात कवा हु! भस्त्रदीन। 1 
श्च पर भी भाक्रमण न करना, इसस वुम्दास सं भ 
होगा । कुक ण्व पापतुष्ठान के द्रा मन्‌ चत है । 
मे सि सपनी ही शकि का हास करता, रता ५ 
मीसासिम-तो आप मदसून-मदायगरी कौ प्र ८ 
द्म च्ठादेनेके लिए कहते १, र 
शास्त्री--हां । ५, ॥ न 
मीरक्रासिम--परन्तु पेखा करने पर राजकृर एक्रदम्‌ 
शो जायगा] , }\ 1. - | कः 
शास््ी--पूलाके कस्याण से ही रजा का ५ 
दोताहै।पृज्ञाके घर में धन रे तो राजाक ४ भत 
सभाव नदीं होता । जिसमें पूजा का कस्याण हो 
इस युक्ति से दृश्रे रूपमे रात्न-ष्र बढ जायगा + 
सीरकासिम -- परन्तु अद्गरेज की एसी अना षु 
एकदम जसद्नोय षो रष्टौ है । सिप इसीलिट मनि , 


| 


स [ 
कर अगरेजी-प्रथा ऊ सनुसार सैनिको फो युदधःपरणाली 4 
नदा भदौ व्वाडस् = >, यख 


न ननन - 1... 


बापुदेव शारी ओर नवाष ्रासिम अली । ३३३ 


= 
र स्वीकार करके राञ्य 
करने कौ अपेता. उल रास्व को त्याग देना ही जच्छा।ये 
लोग बात वात मे कृते है क “दमने ब्द सूवेदारी दी ह, 
धमारी, सव बातों फो मान कर चलना पडेगा +» 

शस्त्री -- जय अगगेजों फी सहायता से सूतेदारी प्राप्त 
कीदैतो वे अवश्य ही रेक्ता कगे । सूबेदार भ्रात करने के 
लिए तुमने अंगरेजो षो सहायता क्यों ली १ ककम के फल 
सेको नदी छुट सकता । ठुमने अमष उपाय का अनलम्बन 
फगके सूप्रेदासी का पद्‌ प्राप्न किया है) सुमे प्रतीत ताह 
पुम्दारा राज्य कदापि चिरस्थायी नदी दोगा । परन्तु ठुम में 
भमः यदी एक उत्तम गृण दिखाई देग दै क्ति ठम सदपदेश 
के सामने खदादी' भिर सुकते दो । ॥ 

यह्‌ बात सुनकर मीरकासिम शा हृदय काप उठा? 
वेद्‌ कने लगां --' महाशय, पूवं मेँ जो छु हो चुका, उप 
फ क्लि अव क्यादहौ सफता है । परन्तु शस समय किस 
सपाय का अवलम्बन करने से मेरा राज्य चिरस्थायी दौ 
सक्ता है, स बताइये । ” ष 

शाघ््ी जी ने कषा -- समी पापो का भरायरिचत्त हौ 
सकता है । मनुष्य पाप के पथ का परित्याग कर, सत्मागेका | 
अवलम्बन करे पूर्त पाप से सुक्ति पा सकता दै 1 तुम इस 
ममय सदा कष लिए सत्य ओर न्याय के पथ का अवज्ञम्न रो 1 
अवषर्य ही 'तुम्दारा राज्य चिरस्थायी दगा 1 

मोरास्िम--शण्डित जी 1 मे आप के उपदे को 
पालन करने की -खव्व द्यौ चेष्टा कछया } आप कृण कर 


॥॥ 
॥ ष ड 


३३४ सहाराज नन्दकुमार को फी । ': ' 


के मेरे साथ सगे चर्ले 1 आप (पान्न, रद तो आपे 
खटा दी सत्मरामस भप्त" दोचा रदेगा,'1. ५५५. † ~ 


ण्म ^ 


„ † शास्त्री-युमे इस समय सगर" को ˆ साय से चते "पे 
तुम्दारा कोई लाभ नदी} नै निश्चय प मे. वम, से का 
तदा ही प्रजा ऊ कल्याण की !कामना क, दण्द 
राज्य चिर स्थायीहोगा ^ 1 ^" अ. 
मीरकासिम ने यह''सुन कर जपने सिर" की पदी 
वोपदेव ऊ चरणों मेँ' रखी; ओौर उन, स विंदा माग कप 
निमे स्थानः कोषचले गये 1!" _ `, ४. 


यथास्य ' ते मदा, 'दी' वोपदेव _शास्री क उपदेश्‌ श्र 
प्रतिपालन करने की «चेष्या - करते, रहं \। सर्वैसाधारण प्र 
कै शस्याण `के लिए उन्दौने विशेष _उदयीग ;किया । परन्तु प 
समार मे सिविध प्रक्र , कौ विगेप-विश्तेप _अचप्थाः 


षड़्‌ कर. मठुप्य्‌ सदा. दी श्रमज्ञाल मे पतित होता. रहता 


अगरेजा ॐ साय यद्ध आरम्भ दोन के. वाद मीसकापिम्‌ 5 
हितादितत ऋ ज्ञान जानां रहा ।' अस्त्रदीन्‌_ अवस्था स वन्द 
छ "अगेन का परास वध करके 'सपने दावा छो कल्कि 
क्रा 1 कृष्णदास इत्यादि तीन चार "पत्रो ॐ सितं 

राज्लभ के ` गले मे ` वादटुछा- वोरा ` ववा फर 
रागा मे क्का "दिया 1 यजा समनारयायण, उमद्‌ ( 
बुनियाद, फततेनिह जर ,सेठयशीयः कद अ्रयान्‌ र ॥ 
भियो का प्राखुपिनासक्ियि | इम प्रकार रञ्याभिनय 

समाप्त कर मीरक्नसिम वगाल^से वद्िष्छत हुओं 1 परन्तु यः 
अजञा-वस्मल नवाव था, इसमें कोद सन्द नही ¦ प्रतिय 
वस्था पदृकर्‌ वह सपने का खल ग्या आओरदस क 


, ध्कारागासदशनं । ` ३२५ 


इसमे इस , श्रकार ' के ।छ-कर्मो से ` अपने हाथो को कलकित 
भ्1१ ~ 1 ` ~ „ "= न 
 मीरकासिम चदि उपयु्त नर-हत्या कै द्वीरा अपने हार्थो 
को कलद्भुत न करता, सो 'निश्चय दी वहे सन्मुख-युद्ध र्मे 
जयन्नाभ केरे अगेन को देश से वाहर । करने" मे समर्थ 
हेता ।' उसने""वापदैव के कः एक उपदरशो फो प्रपिपालन 
स्या था, इसीलिए मावीप्वशजों ॐ निरुट चह ` एक प्रग 
दितेपो राजा कहा गया, उसके नाम का स्मरण भाते ही 
नेगबास्तियो के" हदय मेँ कृतज्ञता कै माव का संचार 
होताः + ^ ¡, ' "4 ^ 
१ (५7 दि "^ = 
॥ ---+*------ 1 ५ 


# ^+ १1 1 ॥ 


५ 





=. {45 ९. , 
॥ ५ ' कारागार-दस्तन। 


14 ॥ र 1४ 


,' पाटरो फो जताने के लिए ' दमने इत से पदिले ॐ 
भ: परिन्टेदो मे वापूष्रेव शाखी फे सदिप्र जीवन वृत्तान्त 
फा पले क्षिया अय (पूर्वोक्त अनाथा कन्यात्रय का हाल ष्ठी 
निसा जायया । वापृद्रैत शाप््री के घर में सावित्री, जगद्म्वा सौर 
भ्या फो आश्रय माप्त हमा । शास््ीजी की कन्या प्रमदा 
दमी टन निपश्रया कन्याओ फी दुरवस्था का वृत्तान्त खन- 
कर घास हाने ल्मी । प्रमदा देवी फा हृद्य सेद्‌ अर ममवा 


2३8 महाराज नन्दकुमार को फी । 


खे परिपूणे धा 1 वे यारम्बार, शाल्लीजी से कदने लगी -- 
पिता, आज ही सामित्री फे माई भौर स्वामी तथान ॥॥ 
भसषहयय वालिकाभो के पिता कजेलसे चुडा कर लान का 
रोई उपाय निश्चित कीजिये! * ˆ . ` ४ 
शास्त्री मदाशाय ने सदन दी समस जिया कि सागि 
ङे भाई ओर स्वामी तथा मदनदत्त को अगरेणा ने पिक 
मौने के रुपये ॐ लिये कारागार्‌ मँ रख चोडा है। चु 
दा रुपया अदा होते ही वे उन्दं क्त कर गे । प्न 
शीली आजकल बी तगी से गुजर कर रदे चे। उनी 
जिमीदारी छी सारी प्रजा, प्राय. पांच बरस ए, कारि 
ढी रेणम ़ी कोटी के सादमो की सख्ती से देश छोढ्‌ गद थी। 
मूत स्री ऊ गने पेच बाच करी वे इख समर्य मपी 
जीचिका चला रहे ये । अतएव बहुत इच सोच विचार कर 
व्‌ षम का कुष्ठं निश्चय ने कर सञे-कि किस प्ररार्त 
लोगे ॐ जमोने छा रुपया अदा करे । न 
जिस दिन सावित्री आदि वापूदेव के घर पर्‌ भीरः ॥ 
उस्र दूसरे दिन छन्दं अपने साथ लेकर अगजं के कल्‌# 
कै कारागार तक्‌ गये । बहुत सुशामद बरामद करनं ' 
याद्‌ दस पद्ध जाह्यण ॐ अनुरोध से जेल-के जमादार 
मद्नदत्त, नबीनपाल चथा कालाचाद को अपने स्वजनो ` 
-सथ्‌ मुलाक्तात कने दी। 
 खस्नरी मदारेय को जमादार ने कारागार के भी 
- नौ पुमने द्या । मनदनत्त, कालाचाद्‌ एवं नबीनपाल कोवा 
ला -फर उन्द्‌ अपने स्वजनों-के साथ मिलने की सवि 
, मो अच्छादही हृव्य । इन कररागार 


, कारागारद्शेन । !' : ३३०. 


क दृश्य --मयानर भत्याचार--कारारुद्ध हतभाग्यों 
+ ओर करण क्रन्दन सुऩर बापूरैव, जसे हृदयवान 
न्यक्ति. का अवश्य ही श्राण-बियोग . हो -जाता 1 ' (4 
“ , ष्टिको से इस कारागार ॐे सम्बन्ध मे हम विशेष ङ 
वाते नदीं कदना {वादते 1 सिफ इतना ही-कदते, है कि इष 
परस सर्वदा टी लगातार गहरी, सासं- उतीः है, सैरजञ- 
आदमी "घुटनों मे, माथा रपे अधो्रुख वैठे अपने अपने बाल- 
भच्चां की चिन्ताकर रदे है, उनकी, आलो के आसुर्भो से 
सामने; कौ सूमि भीग-रदी हैते वारश्यार यही कठते ह~ 
ह्य परमेश्वर न्‌ जनि वाल-बच्चोँ को क्य! दुदेशा इई देगी 
"जाने, शायद-स्त्री का, जातिमृष्ट होना प्च ष्टो,। 
कदी -कदीं पर॒ कोको -नमङू-व्यव्ायी वेढे; ई, आर 
भन्यान्य प्रौदियो से कद रदे दै --. ५ हम तो अब- 
ने की इच्छा नदी ` रतै । ,हमारा सवेनाश दौ चुका ।' 
घन माल , सय गया । मौत आ +जाय, तो वस सरे करो 
का अन्त्‌ षो 19 } 1} 
2 कहते कहते वे अपनी आखा. से वीत्र ।अशरुधास 
गिरोने भौर ‰ जगत्‌ में दैश्वर न्षी ” ;यद कद-र्द्‌ कर 
लिक्ताने लते &.1 - > 
'¡ इस यृ की, कन्दुन, ध्वनि, षस गद का, आर्तना, 
हम^गृह से उदी हद गदरी; सासं प्रतिकणं उस, मङ्गलमय 
परमेश्यर के पास पटूचती दै 1 परन्तु _जगतूपरिचा , का, 
पमोध-चास्य, इनके कण कुदो , मे पवेश नदी. करता, ,। ये 
हूत भाग्य वद्ध नासीपण इस समय भी यद्‌ न, सम स 
कि, पारस्परिक सदाुमूवि से शुन्य होर जीवन वितान 
के फारण टौ हमारी यद ददेश हई दै 1 यदि बह्वाशिर्या 
# 


# ॥ 4 ५ 


२३८. दारा नन्दकुमार कोपी । 


को शरस्पर - एक दूसरे -ॐ . साथ ; सदाजुमूति -होती "तो व्या 
अगरेख व्यापारी, इन। के ,ङपर' इस "पुकार 1 
अत्याचारं कले मे -समथै होते । "दे कारा : दियो ।, 
हुम अपने, जपने छ-कमों का फलं मोग रदे दो । “जप्‌, 
मै. ूषबर नहीं » -- ¢ ईश्वर" नदी » प्यहं क्क कर 
तुम^ व्यथं ही (चिरलति' हो ।' _ 1 ` ' (५ 
मद्नश्त, फालाचांद पनं, ननीनेपाले ने" कारागार ६ 
वार होने पर देखा छि एक "खृदधं बाह्मण "दर्‌ 4. 
ह । उसके पीछे तीन केन्य '। जमादार ' ने "इन स, 
उसीपधद्ध के, निररं जनि 'के लिए कक्ष | । „ ५, 
कारागार के क्यो ॐ कारण ये" तीनां ही अदे दु, 
य रदे .ये 4 मदनद्त कौ दोनो कन्या 'जपने पिता कौ 
न पदिवान सशी, 1 परन्तु मदन ने, उन्दे देखते ही ' पदिवान्‌ 
किया, दोनो दाथ पार "कर दोनो कन्यार्मो' को / 
छातोः चे ` चिषटा लिया जरः पटू कर "रोने लग ५ 
सानिन्नी अपने बडे भा को देते दी गज्ञा -पकङ्‌ कर 
उबर चे शेषो जोर एषणा, भो टि'सेशास मि से 
पति ोलोर देखने लगी 1 ! ४ +) 
, सभाराम को सृतयु का दाल कालाचाद्‌ ¡ओर ननी 
५ ने. आजं तक नदी खना था । ्ाधित्री मकेली कल्क 
आद्‌ ~ ॥ अहः जानकर वे विविधः प्रकार की 1 
षने कमे । ~ ५ + ॥ 
इनके परस्सर सम्मितन मे जेमी ऋन्दन ध्वनि" उठी भो 
दन स्यने जिम भरकर बिल्वाप परिताप किया, खस 


^ 


सपिस्तर व्ररलेख्‌ फरक पुस्त छा कलेबर कटानां चप 


1 पम ,-कारागारद्शन 1-+~ > ३२३९. 


ध । ५1 मौर बादिक़ाए्‌ ण्‌ -वार इस-्रकार कौ-अब्याः 
जपने आत्मीय स्वजनों फे साय मिक्ञने फी कल्पना कर, 
तमी मे इनक, तत्कालीन रादिकं भारो, को ¡सममन 
संमये-हो सकृगे । 1 ~ + = 35 
~ ज्ञवु- द्येन शमने भपते परल शोकवेग ; को समला 
तो बापुदेव शास्नो, नवीनप्राल, कालाचाद्‌ + -एव -मद्नदन्त को 
साबिनरी फ़ आद्नोपान्त , सारा , तान्व खनने लगे, 1, जिस ` 
भशर _साबित्री, की माता - ओर, मोजा स्नादि शी श्रलय ह, 
जिस प्रकार उसटे-सूटे परर मे रते हृदे साश्ित्री अपने, 
पिता ॐ सदित्‌ रामहरी)तके द्वारा काषिमवराजार 4 {लाड 
गै, निस ,भश्ार सावित्री को धारद्न सादन की सदधर्मिणी-] 
ने -आाश्य ` भ्रदान<किया, वाद में ` कलङते णनि “मं, -जा-जो" 
ऋषट-भोगने, पठे, एक एक करके; उन्दने ब ` स (दाल 
उन्हें कद्‌ सुनाया । तदनन्तर, जिम {शक्रार ~; सावित्री नके 
साथ मनदृत्त की वड क्या का सात्तात्‌ आ, ` एव मदन 
की-वही ; कन्या ; तथा खो फा प्राणान्ते हभ, बह साय 
ाज्ष कहा ।. 3 = न य 


न ॥ 

मदन अपनी स्री ओर वेदो फी शोचनीय खल्यु च 
समाद सुनकर मूच हि गिर ङा 1 (ब , दए. चाद 
चेतन्य 'होने पर शा मेरो अश्नपूगी । तेरे भाग्य म-दपना- 
श बदा था,-- यदह फदते हुए अपनो सनी ओर कन्मा 

शोक मे खड म्बर से रोदन शरे लगा । 

- इस ओर ालाचांद--मावा, पिवा, स्री वथा भौजाई 
की. भूत्यु ,शा सम्बाद खुनश्र. -खन्म्त मा हो गवा । 
नशीनपाल भी दा्याकार करके रोने लगा । 
छ देर चाद अल के जमादार ने शाष्ठर दापू 


३५० महाराज नन्दद्धभार को कोसी । 


चे, एष्ा-- “ग्षरंय। अरं ' अधिक ' देर तक म हेदि 
चाहर नी रप सकते 1“"/ व र 
¢ मरनदृत्, -कालारचाद एव नीनपाल तापू ' के, चणा 
ञ्च लोट कर रोत-रोते गेले-- ^ परसो, ' आप सच्च 
देवतां ह । च्दिःिःआपंः आश्रय न देते तो ईने सा दस. 
जनम्‌ मोरा सात्‌ "तः दती पकरि र ध श)» # 
= छल्ानोद सर नबीनपाल ददते णदी ले बा को 
पिचानते ये 1 बापुदेव को$ साधारण -सलु्य नर्द दय 
मी चन्दे. कां था । पर्ल, मेने. जज -पदिते दी.पर्ित, 
य मालुम हओ कि! हस, कराल ऊतिं मे मी ब्रा, 
डुल मेदो क देवत्ा मौचृद ` द । यद्देव ने. कदा. 
भुम लोग. फो चिम्ता. न करो “ । [पिना , सवे च 
करं भी म वन्डारे जुमोने का रुपया ' दोखिलं ' करके इट 
कारागार ' से सुक्तं कराड गा 1» १ + गर्ष्ष् 
¦ गसं प्रकार ˆ के ¦ घोर आपदूकाल मि वृद्धः त्रीह्ण की 
यष यात "सुनते ही चनके हदय मे चापृदेव के रति भिति 
आय का जो माव्य हआ, वह्‌ शब्दो से प्रकटः न्दी दी 
सषा 2५, +~ 4 ^. 
तः वापूदेनः सावित्री जगद्म्बी कौर अहल्यां को सीय 
लेकर -चर , लौट" अये £ ~~) न 


२ भ्ण | 





~ + र 
॥ ५ ५ ५ 1. 2 


ध {4 १४ क।[रापर्‌ प्माराटन्‌ |. ˆ~ 
१५५८ दा देवी ने"सोचां शया कि 'मेरे पिता, , सावित्री के 


शवथ भाई तथा, मृदनदृत्त कोमल, दौ कारागार 
११4 ४८८ 1. परनवु' जवं व (५ न त 
सोथ लैशर घर लौटे चसे घ 

मिराशा इई ॥ इ । 1 1 || ल्‌ ष्‌ 

बापू श्यी कौ सममं | कट..कदन ५. लगे 
मेरे पास.क पैला मी सममे कां सपया' क्षा 
से ` अदां कर" ¶ "सुतरा दै, तीनौ का, जभीना मिल कफर कोई 
प हार रुपया. दगा मके लिए र्या उपाय किया 

क ' ममं में नदी कति 1 

प्रमद! देरी ते ` अपने सष. (जमिपदर वेच घाच कर 
रुपया इङ करने-कफा निश्चय किया. । , पर वै ' अच्छी 
तरह, जानती ; यी -कि श्रदि'पिता जन आमर्णो "क पेच 
आओंध॒गे तो - चन्द इना उपयु! मूल्य नहीं मिले छ्य: 
विक्रय. कामम विविध प्रकार.की टगर ' फां, ठ्थबहर 
होता है \ बापूदेव श्ल, इस, सम्बच अनभिक्ष 


भं, 

„पूवपद ने, पिता {के -निरुट ~ मागूणा को वचने का 
परादा, -पकट नक्ष कपा पिवा ल निष यदी -फष्च-- पिता, 
म्द मैन एक चार यद्य अनि के लिप .फद्‌ देना - 


२४२ मदांज नम्दञ्मार को 'फोसी । 
पमदूा देवी -बेचपन दयी से, महाराज नन्दकूमार को दादा 
कहा करती थीं।,.--- । 
परन्तु उनके पिता ने यह्‌ बात सुनकर शदा-- ह 
ठेटी, यद्‌ न होगा । नन्दकुमार मेरा रिष्य ह । जवर 
मादम होगा फि' सुमे" रुपये कीं ' खरे त है, तो वर्ह ज 
ङु) दोगा , रुपया देने की ष्टा करेगा, ॥ नै प्राण जते 
सी उसके निकट ' स्ये फा रथी नदी! दो सकरा । {इस 
टूमो' म्या, मेरी इच्छा नदी कि किसी, कै निकट धन 
याचना" कर । बिशेपत नन्दकुमार पर्‌ इं सरमय भोर विप 
द । बह पद-च्युत ` दोषटर एक ' भकार स बन्द्वरूप $ 
कृते मे रह रष्ठा दै ।_ इस समय मनै किसी भरर 
रूपया नदी माग सकरुगा 12 ,. > + दी 
. , अमदाने कहा ^ नदी पिता," दादा से. सपय, 
ववाहती । मै सुपने निज्‌ के.जभपण्‌। उन्द्‌ वेचने.कों दमी 
दके सा विंकवने, पर आमूपणो का  चपयुकत मूल्य मिः 
सकेगा । परन्‌ , खाप इन्दं बेचने ले जाग, तो लोग अमर 
द्यी आपको ठग केगे। ध 
„ सचित्री इन दोनो 'क* वयं मे दतनी दया देख # 
; रकम दतवुद्धि रह्‌ गई 1 ! मन दी ' भन । सोचने लगी 1 
- तप्य चि चर शाद्व यार्देववा के. य॒दा ९ द्म लोगों 
न्धि प्रक्र निपतति से मुक्त वरे) ' दसके लिए "य सप 
सर्वस्य तक वेचने फो तैयार दै 1" 7; '' हाः“ 1 
„इत प्रर शी विन्ता करते करते, शसने प्रमदा देवी 


सम्बोधन करके काः -- ५ -'मांवा 71: सैदीबाद के भाया 
"9 4, ~ =, __ _। ५ ५- , च; - ++ या 


1 


: ,; 'कारापिट आराट्न । २४३ 


पा हे 1 -यदि बहां,पडुच जा तो सम्भवत. आरादून साह्य 
मुं कु "कपया दे सकेगे । रेखा हज तो आप को इन 
समस्त आभूषणों को ञेचने टी आवश्यकता न रेगी । ४५ 

, १ बापूदेब मे यह्‌ बात सुनकर , का ~ “ भच्छा वेटी 
कल मै तु्दे साथ लेकर आराटन साहव के गस चलगा१ 
परततु मे तम से यह्‌ पूना चेवा हू" कि, सभाराम के 
0 घहूत ,खूपया था, वह्‌ क्या सभ कम्पनी के, मादी 

१४ ~ 3. 

: सानित्री - सुना दै, शन्दोनि हमारे गुप्त +न्‌ का परता 
पराया । ,पितां ने -ङछं रुपया घर के स्भीतर किसी 
जगह मिद्धो कै नीचे दषा रन्खा था, श्से मै भी नही 
श ।' मि पित।, माता भौर मेरे थडे भाद उस जानत 


शास्त्री-मरते समय ` त॒म्ारे ` पिता श्से क्रिस को वता 
नदीं गये 
"'साचिन्नी-मरते समय पिता ने छत्र कं हौ नदीं पया 
छयुश्गाल 'के पूं खनके यह से निकर "हलधरः", “ मोर > 
यष शब्द्‌ चिस्लेये। ˆ` `" | 
, शस्त्री-सभाराम वास्तष में एक धाक पुर्पत्थे १ 
दरयर का रुपया ओर भोरे मैने उनके पस-रखदौ 
1 मरते संमय ' सम्भनत 1 उन्दनि 'उसो ` को वतलाने फी 
चष्ट की थी । हलघस् कां उपया कक्षं रला या, श्या 
रम जानती हो १7. ए ध ध ५ ५५ 
सावित्री -- सुमे नदं मालम।' ` ` १ 
"शास््नो ~~ तुम हलधर फो जानवी भी १. ' 
," साविद्री --- श्रीमान्‌ दे" मेरे मामां ये 1 खना ६, मेयं 


३५४ मदाराज नन्दकुमारे को फस । 


सन्म होने "के पदिले मेरे पिता मेरे मामा केषर पैकी 
साथ रदते थे । याद्‌ भे जागीर की मीन मिलने र्‌ म 


भर धना कलिया। -` 4 क 
„7 शारी -- हा, पेसा ठी ! हमा था । तुमने शायद षर 
केपुत्र फो कभी नदीं देवा । _ ¦ : ४ 


सादिक्नी -- श, ।मामा की "सत्यु केबाद्‌ 'फिर ऊन ४ 
कमी ` नदीं देता । अव ब्‌ ` जीवित हे या नदी). यह्‌ 
सुमे नदीं मालूम । सुना या, मेरी मामी धुत को, गोद 
लेकर नदी में वृद पड़ी थीं 1 परन्तु पुत्र जव ' पानी पर 
चंतराने 'लगा तो आपः ने चे. नदौ से निकाल विष. 

ती ~ दल ठ. वरत क जिस्‌ शात न 
पतमालेन कर री दै? यद चालक हलधर का पुत्र ।६,। 

} यदद; सुन फर सावित्री कोःषदा आच्वयै -हुभा\ १ । 
देवी फे पाव पकड़ फर बोली - ^ घा, नाप मनुष्य} 
निश्वय -दी देवकन्या ह ।, अनाथ गालो के --पृति (प्‌ 
हृद्य मे इतनी दया ! -माप ब्राहमण की घेठी पकस्म 
५ के यालक का इतने यन्न से पृविपालन कर री 

{9 (मः ५ स छ । 

, + यद्‌ ˆ के-छढते सािन्री की, नार्ो--खे द वृद भात्‌ 
दपकने लगे । वष्ट पूमशा फे पा चेढे- हुए, षालक को {गोद 
भँ लेकर ५ सु्॒चूमत्ते लगी । ~ ~ ‰\ 
गत तीन बरसों -से प्रम ~ नालक 

छा प्रतिपालन कर रदी है । ५1 ५. | 

दख ॐ. दूसरे दिन स्वेरे च को 

सापूदेव॒शास्ती सानिच्ची फ 

ध. ल < 
साध, ले प्रीजदारी बवालाखानि, छे पाख -आर्मनियन सुदल 


> 
{ , कारापिर आराटून }. ४ 
भोय | कारापिरे ` लरटून छो वै 'खद्‌ भौ पृ 
॥ द भी नहीं पष्टि- 
ते ड, {7 + ~र ^^, ५६ ५ १.4 
स ' समय "आरादने साद्व , अपने सुकतद्मे छी; कैरमी 
द कलकत्ते फे "फोजदारी 'वालाखाने के पासि एक 
म शकता घर। में रते ये । वापूदेवाशास््री फेण्लाम्‌ 
त “को देख, कर चन्द 'धद्[-मश्र्य इ ।' शधिदाषाद्‌ 
भी लोगो वापूदेन शास्त्री ५ बुद्ध नाव ऊे पण्डित 
नाम से असिद्ध .ये 1 फारापिट आराद्न ओर छने 
भ साखुयल भारादून , 'शास््री जौ, का वहत॒ आद्र 

{ ॥ ॥ 1 श न , 


ट 
[म 


॥॥ ४ ९ 


ती महाराय "ने जवे ` ही घर मे प्रवेश क्या, 
# सदेव ने बडे आद्र से चठ कर छन्दः सलाम 
1 1 # ते > प्ट 1) 


= ` ॥ ५५ 


चि्चौ ने -अपने "ट मे "से, एस्थार वीवी छ रत्र 
कर भोराटून सा के दाथ में दिया .। ^ 1, ^ 
स्यार: बची कसी सहृदया र्मेणी थी, पाठकगण चसे 
लेसे "दुं ५ पत्र फ; अनुवाद को पढ कर ष्टी जात 
। यदः पन्न फारसी = मापा मे लिखा; था | -पत्र 
मन्यं घातो को- छोड. कर, उन्होने सावित्री # 
भे जो इ शिखा था,-उसे हम , नीचे उद्धुत 
प 1 ध # र ५४५ ऋः नभ + 
नाय 1 हमारे "ऊपर इमे समय जैती विपत्ति दै; 
' ह्म मे' यह्‌ सामथ्यं नदीं, फि इस समयः हम 
किसी.की मदायवा कर से 1" परन्तु स्रि 
मे से अनुरोध फरती ,£ कि स दधिनी सावित्री 
गेचनार्थं जिना रुपया आस्य ही, उतना! इये 


४६ महाराज नन्दकुमार को, फी । 


देना |, अपनो दस्थार का यह्‌-.मनुरोष - तुदं \ रखना ह 
पदेगा । इस दुखिनी की दुर्दशा जव याद्‌ आती. दै ,गे 
मेरा. हृदय फटने लगाता. है 1 इसके --पिताभ- माग, माई 
ओर भौजाई सभी मर गये ह, ! तिफं एक माद 

इसका प्रति -भभी, तक ¦ जोवित., है, । ;रामदरी , ने अब चठ 
के-धम्ः-को। न्ट करते-का, पृषटटयत्र -स्वा "तो मैनि- ^ 
अपने घर में आश्रय दे. लिया, था. {7 .सावित्री पति-प्रणा 
हैः इसी लिय ,;बह पति, का उद्धार ˆ कर्ने कलकतते , भा 
रदी. दै । -जेसे,.हो, इसके माई ; सौर ; सवामी, चो कारगाए 


॥ 


से सुक्त करवा देना! + 
र +, : .\ न्द्री तज - सी, 
४ , - पस्था 11" 


०५ ध. 3 ६ 1 
पत्र को पदृते ही आरादून साद की , भूल € 
{मसू बने, लगे--“ , हा परमेश्वर -] ”» यह्‌ क्‌ कृर 
गी साख ,ली,-ओर बापूदेव शास्ती, को, ।सम्धोधन ' % 
छे. कषा-“- पण्डिपजी, अगरेजो के अत्याचार “से मेद 
सेशम का कारवार क्ष , वेट गया \ मेरे य्या ढे! 
स्मादमियोँ को- पकड़ ला कर "वे अपनी कोठी मे, ९ 
खे कामले ब्दे है 1 'इाक्ुर्ओं की तरह .मेरी 7, दीनाजपु 
बाली नर्म -की -कोढी - लूट लाये । उमी, नमरू की क्म 
के लिप भनि इनके विरुद्धे युक्दमा दायर फिया- दै । ¦? 
खकद्मे ¦के सच ॐ लिए भते -तीस दार "पया $ 
५५ दे 1 इम. वः हाय म्मे एक पैसा भी , नदी 
न क उधार देने ोमी तयीर^नदी शेवा 
(६ सुक्षदमे , के विचाराथं निरिचत 8 
घः दिनि केःवाद ही, सुक्रद्मे -का निचा 


‡ कायपिट भारादून 1  * “ २४ 


होगा, | चि इस -सुक्रदमे मँ इन्साक्र नः सोः सावित्री 
की वरह मेरी एस्थार भीः पथरकी भिं्ारिणो येन 
जायगी ॥ मेरा; जीनां फठिन टो जायेगा ;1 किर यदि 
क्दमेकी कीरो तभी ऋण चुं सकूगा, भौर 
चसे "समय लोग भरी मुके दस पाच रुपये 7 उधार देने ॥ को 
हनकार न करेगे । आप यदि माज से छात दिन 
बाद साबित्री को लेकर मेरे पास अवं तो मै माप से इये 
सुप्य द सकने यान दे सकने के सम्बन्ध भ निरिचत 
वात फह्‌ घवूगा !._ यदि . युक्रदमा दिमरी श्ये तो ये 
जितने रुपये की -अर्रत्‌, होगी, सव मँ -द्ा 1 
ंरादून साव की इत “दुरवस्था "का दाल सुनकर , 
बापुदेव शास्मी बद दुखिव षट +--कारीपिट ५ षे 
1 सायुयल रायन के घर में षक लाख सपव का 
र < `. -कारापिट फो किसी से 
लेनदेम होवा या । परन्तु , भाज; त 
ण्क पैसा उघार मागे न्दी ५ यः व डम । 
५ भ वोन केः भकारीदटि "की यद ददा, 
लुपता ^ ( 
५२ 7 विदि ^ -दायटन "साव के _ सः 
^“ छ "देत । 4 स वादं नलर 
भन्यान्य विधयो षर वत्ति दये अर अमद. सेः ब्द क 
शो..सथिं केषर सस ना 1 बे उपया दे सकण 
नभागरारन ॥ वदी 9 ध ध ध ५ 
हसक को सम्भावित दी वातः खन शरं हेन 
' रमा देवी न क लिय सिमी भजा दे 
गन्दङ्कमार को. बुला लाने आकः प्रमदा खे भिले-+ भन्यात्य- 


पहर महाराज प्चन्द्कमार । 


चदय मदाराज नन्द्कमार को सी । ` 


ध 


वा्तीलाप के वाद्‌ मदा ने कदा“ द्वाद ; भके 
गमाश्ता ,चैताननाथ -ॐ ¦ दवा , मेरे; छ समाभूषण॒ जिका | 
दीजिए । भुके . रुपये की धदी, खरूरत -दै , ये जो तीन्‌ ‹ 
कन्याए्‌ ्ाप-देप-रदे ३., इनके ;भातीय कारागार ¦ 
ह! उन के जमोनेफा स्पध्रा अदा कर कै. मै, इन्दे इ, 
कराञगी। 9 ~ , ॥ ~ 1, 





` , ^ ~ ".माहै-यरि 


, महाराज नन्दकुमार, प्रमदा पर 3, ) 
भमदा,.को देते ही -उनक्री' आो "सें आसु "मर अति 
य.। आज उसकी वात सुन फर उन्दोनि १ 
तुम्दे ये आभृपण नदं, वैचने „.पदेगे । -वुम्दरि आमूष्ण 
# मस्य; छा ,वहृत, सा -रुपया, मेरे" पास, है 1» 
२. पदा, देवी ने सुचम्मे मे" श्रा कर का ---.^ य 
श्म 1 मेरा- कोः आमूपण्‌, ते पिता. ने कमनी ` वेच, नदी /" 

महाराज नन्दकृमार्‌ का गी भर ्ञाया, -उन्दौने कहा 
१ 111 
या, \ माले जेसे अमूर, धन, $, सरोग, शा 
साम्य सुर -नहूं प्राप्त, इभा ' । जन स तद्रे धर रद्वा 


4 


11; ° मईै-बहिते। "+," २३४६ 


~ 
या. चारी माता य॒मे पुत्रके समान प्यार करती -थी । 
रनः छपा "सेः मते मातृदीन हो .करु-मौ मातुस्नेद का सुख 
भायाः । सन -सदा-ष्ी छन्द अपना (भधारिणी जननी 
वममता गदा 7. हुगली मे फौजदार के पद पर नियुक्त दोते शी. 
सोचा या] खन सोदमयी ननी शनो ओर _ तुम्हे; हीरकः 
एत कद एकः स्वणोलकार । उपहार , स्वरूप ` प्र्रान)करूगा । 
भर्पावस्या से ही मँ वुम्दे छोटी बहिन कै समान त्वार 
क्ता ह 1; परन्तु .मेरे-जेसा {पापी शायद , ससार, मृ दूसरा 
न जनी , को स्वणोलकार भेद ` करनाेरे, भाग्य मे 
(1 ४ ् 1४ )/" 1 (1 
महा बदा, था 1 | गली से, सुिदावादु- फो चलते वक्त 
उदार, भौर चस; एेदसयी_ज॒लनी केः किप्‌ कै एण हीर 
भित समणीलकार पून {सशुध-लंघ्रा थु (1, दुनार षर. 
शत्व. सुना जननी) मं नोक," से,' स्यान शई 
तोर जा- वसी, ओौर.दम्द मुः अस्पावस्या, मे दी. 
धन्य. क, कारण , सासारिक' सुसं तीय. सै. निव दोना 
श अतव, देसी दृशा म. सुमहत -आमूपेण , मेरे लि 
एक नबीन दुख $ कारण हए एक वार म॑न मायौ किरन्‌. 
भप्त भाभृपरणो को आगमे जला खाद्‌ ] परन्तु रयु पचास 
दार सपथे, कु आमूपरणी कौ जला डालनेः से" भी {$ लाम्‌ 
। प~ चद सौच "कर मेनि" निय जाः किदन शरामूषण 
2 पर इम शूलय.का सया ररूप त 
सनम. मूर शो नाथय %' हाया पते अदत 
नो गी दून ततं दथा" धा । स, वरस सेवे 
प आभ्रपण उतानि कीदूकान दी में ध थे | मुं 
-* फिर आसो न देसे "गये । मीर कासिम ओर (अगरेयों 
दमियान युद्ध छदने पर वली फी -ङकान लुरे गः 


३५०. महाराज नन्दक्मार को फी । 


सरउ समय-,वे समस्त आभू ~ मी कदी ऽपो गये । 


; ५जव सवै कलकत्ते आया -तोः वुलाक् ने "मेरेषाष 
लाकर कदा किं आप के अमानत,रखे हये .आमृषरणो 1 का 
सूर्य भँ इससिमय न “द सद्रूगा `| परन्तु उनके सूर्य ; कौ 
वाव सै ४८०२१ ( अडतालिष : दर्जर इक्कीस ) 

तमस्युर लिख ` देना चाहता टुं । बाद मे त्मस्युक करा सपया- 
चका. दूगा। = {£ ~ ` 4 5 1 


1>" ,५ चैने पददिले ` ुलणफ्री ` को! तमस्क लिने क र 
मना किया । सोर करि जव अमानत ' फे गहने लुटनगमे ले 
जब , उससे उनकी "रीस , लेना उचित नी] 1... 
“परन्तु बलाकी . ने का - “ महाराज, „ये जनप 
वापृहेव शारी, की कन्धा, परमदादेवी "केः थे वे! परम सानी, 
साततात 'गयती स्वर्या दै । मै "दे मानवी" नदीं सममा । 
दनक आपण ` जव मरे „ गमातौ सादि ' की गसीनधानी 

जाते ' तौ उनका. मूर कोद 'गडे से. चुका, ना 


कर धन है] उनका सूर्य न अदौ केरने परं मेरौ सवना 
दो जायगा!» ` ` „ (न ^ 


५+ १ च 7! प ~ प 
, ` -भ्वुलाकी नै" षरे जनमािपो ॐ एव ज मे ञः 
५८०२१ सुपप का क तपस्सुकं' लिख ' दिया {1 बह. च 

फे हिनु" का रुपया. पाते दी _ यष्ट _ रव्या, च 
देगा । ददे जिस समय जिवने रपट कौ , जरूरत दो समी 
लेती रहो, जीर 'यद्‌ समणो त्रे उन' (आभू 
बांघत ४८०२१ रूपये -मेरे पात अमानत द ॥» 


य॒ सब वात कुकर नन्दक्कुमार गुर के 
प्रणाम कर अपने स्थान छो चष गे, भौर दस दूसरे ,व 


५५ 


॥ 


1 भ. [1 


+ भार बहिन "3 ३५१ 


नदेने अपने गमाश्ता -चैताननाथ "के हाय प्रमदा के पास 
००० सपये भेज दिये । =>? ~= ~ , 
(८. 1 १ य ननीनपाल 

चापुदेव चेताननाथ को साथ _ लेकर मदनदत्त, ननीनपाल 

ए पालाचाद्‌ ॐ जुमनि फा रुपया अदा करने आश्रि फो 
गे | उन तीनों , पर सादे .वारद सौ ` रुपया 'जुमोना ' भा था। 
मोन फा रुपया अदा करके ` शास्त्री जी उन्दः फारागार से 
प करवाकर; जपने घरं ले, आये । सावित्री एव मदनदत्त 
भ दानों 'न्यार्ओं छो जितने भान्द हृशचा, वद रन्दो से 
द नहीं हो, सक्ता 1 ` ध ~ 
_ ' नवीनपाल भौर फालाचाद फो पि ` युरिदावाद जाने 
भ. सराहम न हसा । उनके ' गांव के सभी -तन्वुकार घर 
वेड .केर भाग गये है सूने गाव में {भेव उनसे कसे रदा 
गायगा-- यद मोच कर 'यै शास््रीजी वदि मेदी छोटा 
५ पर उटाश्र रहने लगे । जिसमे बे अपना तंयवस्ाय चला 
"क इसके किए श्रमदा ' ने उन्दे' व दिया । 
मदनद्त्त भी अपने प्राम निचासिर्यो ॐ 'निदेय्‌ 'भ्यबहार 

) बाते 'सुनकर फिर वदा नहीं 'गये 1 कालाचाद्‌ घौर नवीन- 
ल ठी वरद्‌ वै मी शास््रीजी के वादे मेही अपनी 
ने इन्याो को, लेकर, रहने लगे, भौर प्रमदा "देनी कपास 
सीन, सौ रपया लेकर उन्दोनि भी एक दोदा सां छसवार 
प्ल्म क्रिया] 


} 





२ +. 
1 ष 
५ षर ष 


ध 


\7~ , -कारापिट आरादुनःकी मृत्यु 


= 
| 


“ . करंपिट आरट, ने ' सावित्री: से -दृलरी मदै शरो जन 
के लि्‌ कदा था 1-नवी तारीख , उनके )- -ुक्दमे 
विचार ॐ लिए नियत थी । परन्तु साचित्री को अब सपय 
के लिए उनके -.पास ज्ञानि की ;-सावर्यकता न ` र्दी थी। 
.; दसवीं को सावित्री -ने अधने स्वाम्‌ ओर । बड़ भार 
सै कदा“ आराट्ून साद्‌; क ; -खकदमे भे कया, 14 
ईसका पता. लगाना उच {दैः जाराटन - सा ॐ ९ 
ने, सुमे आश्रय प्रदान २ मेरे. खु, प्राण, मान. एन धा 
दी राकी दै, । उन्होने मेरा वदा इषकार क्या है 1 अवधः 
चलो, सीन आदमी ,उनॐ, पास चल, कर्‌ कद करि अबद 
स्पे -कौ अरस नरद ह, ओर -उनुके सूक्रदमे से--क्याह्म 
ईक्‌ भ, पता ले आवें ॥ {7 

1. -नबीनपल-अओौर .कालाचांद्‌ {सावित्री ,की वाति खन 
रसे साय -ले-तक्ताल ही.अर्सिट्ने मादव षम कोटी पर म्य 
वहा जाकर देखा कि आराट्न साद्व के घर "का! दुर्वा 
बन्द्‌ दै, उनका नौकर बादर वराढे मे वैठा हज दै 1 ९६ 
पर माखम हुजा कि आराटून-- सादव गवर्न सादव 
चगले पर गये ह, अभी ले अति होगे । तीना वह, 
कर प्रतीन्ना करने लगे 1 परन्तु आव चरे कै त्राद्‌ 4 


(व 


फ़ चार पाच आदमी माराटून सादवं का कथो पर | 


५. 
इ ^ ॥ 

न) 14 

८ 


कारापिट आरादून को ख्ल्यु । ९५९ 
५९ है # # ५ ए. 
तिय आ रेह, आराटून स्ाह्् अचतन्य ठा रदे है) 
मावमे ओर'भी पचनं आद्मो हैः 
"` 1 जोपञादमी मराद्रून साह को कर्धो पर रखकर 
लाय ये, उनके साथना आदमी ओर थे ¦ उनमें से ष 
फानामया गोकु । यह्‌“सोने क्रा न्यचसाय करता धा। 
दूरे का नाम था रामनाय दाम 1 । 
सआराट्रूत सादय ॐ घ५ मै प्रवेश करते ममय गोल 
छुनार ˆ र।मनाथ के साय चुपनचुपति "हुए इ वाते क्र रहा 
या। खष्टरूभ मे उनी व्रति कोई न सममासङा । अन्म 
यातका सि इतना अशा सुनाई दिया रि ५जो काद वेर 
लर साद्व नौर बासेल साहव का धृत दे देता है, गवर्नर 
मादव उप्र नाम, की नालिश का विचार नदीं करते। ” 

, छद दर मे रामनाथ -ओर गोकुल सुनार दोना चले 
गय । सायित्नी, नवीन, कालाचाद एवं आराटरून साय के 
नपरे दस व्यापार - भ्म न सम पाया । _ 

, नवीन भर कालाचाद नैः जादून सादत के निर्‌ 
पर पानी दाङ्ना शरू क्या । कु दर पे उदे इच्‌ टेश 
हमः, ओवि खोली, इवर-उवर; देशने लगे । परेण के 
पाणे मे न्वाचन्नी को देर वोले-^मेरी एष्थार- 
प्यारी णस्थार । लुम कगाविनी हठ, पवय कौ भिमारिषी 
दद, मै जाता हू | 9" 1 ~ ४ (9 
.` माबि्री मे कदा- म एल्वार नहह 1 म न 
पातित्री | भपके मुकमेमे त्या हमा--वड्‌ जानने ध र 

सुकदय को नात सुनते ही आराद्न सवि मा 
शाय रस कर तन्न" मेय सघ्य गया, सेरा-ण्ह्यार ष 
प्म, भिररिषी हृदे । ५: १" 
२३ ४ 


८ 


भ 1 


{2९ 





१ ६, £ 
11- -कारापिट--आाराटुन कीप्मत्य'। 


^ 


कारंपिट आयदट्न, ने, सावित्री -से दसवीं मदे को अन्‌ 
ढे लिए कदा था 1. नत्र तारीख ,उन> यकद $ 
विचार द लिए नियत थी । परन्तु सावित्री , को अव स्प्यः 
फ लिए उनङे पास जाने की (-मावश्यकता न्‌ र्दी 
~ दसवीं मदे को सावित्री ते अपने स्वामो ओर वदे भाई 
स कहा-“ आरादटूल सादय के ¡ सुकदमे मे. क्या हाः 
इसका पता - लगाना -उचिव { | सादन साहब 
ने मुभे आश्रय ' प्रदान कर भरे ल, प्राण, मान , एव चम 
की.ताकी ह । उन्दोने मेर वदा उपकार शिया द 1 अतव 

, तीनों आदमी ,उनक. पास {चल कट करं कि अवर 
स्ये कौ जंहरत न्दी दै, ओर उनके मक्रदमे म क्या हर्या 
इका भी- पता ले अविं । ?| (० 08 - 

^ नवीनपाल -जौर कालाचाद :साविच्री की; चात उन 
उसे साय -ले- तत्काल दी आसंदून साहब क कोटी पर गवे 
चदा जाकर देखा कि आराट्न साद्व के घर ¦ का दर 
मन्द है, खनका नौकर वार ` वराडे मे बेडा हमा है 1 पूर 
पर माम हुञा , फ आराटून ~ साव. . गवन सदव + 
अगले पर गये है, अभी लौटे अति दग । हीनो वर्दी 
कर प्रतीता करने दमे । परन्तु आयः घटे के बाः ॥ 
फि चार पाच आदमी आरादट्न साहव का करा पुर ‹ 


} 


॥ 


कारापिट आरादून की स्यु । ५२ 


५ 
1 ॥) 
्िए आ रहे आराटून साद्व अरचत्तन्य दा रहै ॥ 
नाय मे, ओर'भी पाचु आदमी है; 
जो आदमी आरादरून माहम को कथो पर रसकर 
लाये. थे, , उनके माथ दो आमी ओर ये, उन से ए 
श. नाम था गोङ्कल । यह्‌“सोने फा व्यवसाय करत] या] 
दूरे का^नाम थारामनाथ दाम । ४ 
अराटूत साहव फे व! मे प्रवे करत समय गोल 
सनार रामनाथ क साथ चुपचुषाते इण कचं वाते -फर रहा 
या। स्पष्टरूप मे उनकी वतिं कोई न समम सङा ॥ अन्म 
वेत्तका सिफ,दतना अश सुनाई दिया छि ^जो का वेरे. 
, चट साह्व ओर वायरल साहव का धूल दै दैवा है गवनैर 
साद्भे उसे नाम की 'नालिश का विचार नहीं करते? 
‡ इयं देर में रामनाथः -आंरः गोकुल सुनार दोन चले 
गय । सावित्री, नयीन, कालाचाद एव आराद्ूल साह्य के 
चावप मे उस व्यापार का भम न ममम पाया । , 
नदीन ओर कालाचाद ने -गयदून माहन्र के घिर 
प्र पानी द्याद़ना जरू शिया । छु दैर पे छन्द इच, लेश 
भ, ओं सोली, इयर-उवग दने लगे । पलंग के 
प्ये मे त्ाचित्री को उग्र वोले-(^भेरी पत्यार-मेरी 
प्यारी णस्यार । तुम कगानिनी टदै, पयव की भिरगरिष 
हु भ ष र 1 ५ ध 
| श मे । कहा- म पएन्थार सर्दी । नट 
साची । जापक मुके मे क्या दनाय जानने भाद ६ 
त 0 आरादून शाव भाथे फ 
ख्ये क नात छनं ह भरः वि भा 
डोव रख क्र मोद मय सतय यया, मैस रवार 
भ विसारि हृ 1», ५ 
३ १ , £ 


५ 


३५४ मदाराज नन्दङुमार को फोंसी । 


इतना कद्‌ कर बै फिर वेदोशधे गये, उस सप्र 
सानित्री, कालाव ओर नवीनपाल सभी ने अनुमान भा 
क्षि शायद्‌ मादव सुकदमा हार गये है, इसी लिए. मानः 
किक दुख केकारण अचैचन्यदहो रे) - । 

वे पुनः उन के सिर पर. पानी छोढ्ने ले इ 
देर णद आराटून साहष ते ८द््रा» कर "के जल पौन 
इच्छा प्रकट की ! सावित्री नै उन के सुद के पपि 
पानी का निलासं रखा । पानी पीकर वे हृदं सावधान 
हए , ओर पुरः चेतनता प्राप्त है । परन्तु _अव्यन्व 
दलता के कारण इम समय उर वात करने मे चष्ट 
प्रतीत होता था। वे सायित्री मे र्वा कहने ल~ 
“८ सरत समय म अपनी प्राणप्यारी स्स्थार कौन दे 
मक्‌ }) "५ 

सावित्री ते श्ठा-म्रे भाई जेल वे ट ईर भा 
गे हे । एम्थःर चीनी को खव्रर करने केलिप म भ्न 
सुशिदावाद भेज दूगी। । . ; 

आराट्न साधव ने कदा-खवर करने ल भी अवर क्या 
होगा 1 उनङ़े यहा पहुंचने फे पिले दी मेरी चह 
चुफेगी। 1 । 

उस समय क्ालाचाद ने ाराद्ून साहश्र के पा 
जा ऊर का -- ^ घावा साद, ( शलाचाँद आदू 
साद्व को बात्रा साह्न कषा करे ये ) आप साधान 
हा, सुषुदमे की चिन्ताब्मोडद्‌ ‰' शि 

~ ऋरापिट षी आयो से किर ओं गिरने लग 1 

भ्िणसी खाज्ेमाल्ल नामक एक अन्य भारमीनियन व्याप 
छपापिट सादय के धर के पडोत में रदतेयथे । य 


कारापिट आरादरून को ख्य । २५५ 


कारापिद ॐ घनिष्ट सम््न्धि्यों मे से थै। उन्द ला लाने 
ऊ लिये कारापिट ने अपने नौकर फो उनके पास मेजा । 
खाजेमालञ ने आकर जव आरट्रून साह्य ङी यह्‌ 
-शोचनीय अवस्था देवी तो वे वडे टुसित इए, ओर ऽन॑ 
क। इस, दशा ऊा कारण पूने लगे । 
„ ऋरापिट, सादव पिले की श्रपे्ता छध्‌ सानवान 
होकर कहने लगे-- “ भई, मेरा स्वेनाश दौ गया 1 
केल जेते ही मेरा शुक्दमां पेश हा, ओँ अपने वकील 
क सहित अद्षलत में हाजिर हश । परन्तु च्सी वक्त 
गरनर वेरेलसट मादव का एक पत्र मेयर कोट के प्रधान 
जज कर्नलियस गुडबिन ( (८णापलाापः @००१५ )*+ के पास 
पषट्चा । धिचारपति रुडविन ने उस पत्र को पढ कर 
खक से कडा-- ^ तुम अपना जुकदमा _आप्स् मे मिल कर 
त्य कर लो 1 यदा तुम्हरे मकद्मे का विचार 9 नहीं 
होमा । तुम्हे भपना सव रूपया आपम के राजं मे 
मिल्न जायगा 
ध बारम्बार कने लगा नि मेरे साथ कमी किती 
मरार ॐ राजीना का परस्तावनही हज दै। मेरे वकील ने 
कडा ङि हम दापि राजीनामा नदी श्रेगे । परन्दु 
शुढमिन साहू ते मेरी ओर मेरे वकोल की धावन घन 
फर " राङीनामे से प्नैनल क्षेगा यद शते हए उुकवमा 
खास्जि कर दिया । रज्र मैने बहुत कड, सुशामद्‌ 
वराम्‌ कर छ अपनी दुरवस्था का हाल वयान न्वा 
तो उन्दानि क्‌ करि ये खव वतिं मेरेलष्ट॒ सादन से कष्टता । 


एवह प्रजा (21) 10 प< नाकाय 


३५५६ महाराज नन्दकुमार को फली । 


५ आज दम घजे के वाद मेँ यरलस्ं साद्व के वगलेः 
पर गया । मिलते ही पिले ,लो वे क गालियां देने 
ले । वाद्‌ मेँ कदा छि हम, ठुन्दारे सुरुदमे के मिप 
मेँ छच् नदीं जानते । ननेने फिर कुष्॒क्दना चाध तो 
घ्टनि अपने नोरर्यो गो युम निरान देने कौ' आता दी 

५“ भाई सुमे लूट लिया । मेरी ६० ००० रुपये $ 
लमक की गोदाम ल्ट ली । भने सीस दयार "रुपया फ 
ज्ञे कर भुकव्मे मे सचे किय । परन्तु ये अगस्कि विचारक- * 
गण॒ वास्तव मे चोर प्रतीत होते है । इन्दे" धमीवम | 
करा तनिक भी क्षान' नही । कनके' मवसेर पक इकत है) 
न के विनास्कगण चोर है । मैने ध्न का फमी को 
अपराध नदं किया । इन्दोनि फेचल' अर्थ-लोभ के कारण 
ही मेरा सव नमर छीन लिया । रेखे सपटी ओर खार्थी 
मैने की न देखे । ॥ ८ 

५, आ , मेरा" सवैनाश दो गया, सव ' छु जाता 
रहा ,1 ज्र मै बनूगा न्दी 1 मेस प्राण प्यारी एष्ार; 
तिरे दो वालक, मेरी यिमाता सभी एकदम कब्राल यन 
गये 1" + 8 
„ यह्‌ कदते-कते चभरापिर फिर अ्चैतन्य, हो गये। 
श्रिगरी साजेमाल सु . उाक्टर्‌ ' खौ.चला लाये ¡ फार 
पिट के पाम डास्ट्र श्यो देने के लिये गुद्रादपये मो न ये। 
डावटर्‌ मनः खी गासैरिक,-जवस्था द्ग कर , छटा नि नडी 
ही दग मे:नकी मयु, हो जायगी }. £ 
म चलते गये । सावित्री 
य कालाचो नोर ननीनपाल, सि कला -- "दुम समाना 
जाकर -ण्श्यार पीबी न्ते. खथ्र दो 1. चनदन मेरे जप च 

, ५ 


। £ 
कारापिट भाराटून, की मृध्यु। ३५७ 


उपकार स्यि हिं! उनके पति वहत बोमारः है--यह सम्भा 
च्म कै पास अवश्य पहुचना वाहिए्‌ ७ ; 

शलचोद ने षहा -- चवीन कै जनि फी पोर 
रूप्व नहीं । मै अकेला द्वी अजि गतम चलाःजाऊगा। 
चार दिन के भीतर म सेदावाद, पहुच जाऊगा । लुम 
अौर नवीन यही रह्‌ कर साहब को चज्ञा करने शै कोशिश 
करा 1 

कालाचाद्र ने तत्काल ही चापृदेव शासरी फे घर आर 
उन से सत्र दाल का । बापू ने कदा“ मदनतदृन्त यटि 
दुम्हारे साथ जाने को राजी हतो उसे भौ लेते जाभो। 
अकेले सुशिदाधाद जाना ठीक नदी }» 

सद्नदृत्त अपने पद्िले जमति मै परोपकार फे लिण 
किसी भकार का कष्ट चडानि फ तेयार' जीं दोहे थे, 
परन्तु शाष्नरी जी ओर सावित्री का आचरण देखकर उन 
का पिले बाला कठोर हृद्य अव एनम नुरम दै गया दे । 
अव वेः किसी'केदुखको देख कर प्राणपण"से ¶से दृर 
करने छी चेष्ठा करते द । 'फालाचाद्‌ क साथ, वे सुरि 
दाधादु जनि ऊ "तैयार दो गये । उन की एनो कन्या 
-जापूदेव के यदा रहीं । . ~ ~+ 

षम ्ोर साधीरात के वक्त फासपिर सहव फा 
फिर दोश जा ॥ उप्त ' समय पचे सोए. चवरमे कने ठे 
५ मेरी पत्थार जै { योडा सा, पानी। >» सावित्री ने पानी “ 
का गिलास 'डनके उद्‌ के.पसिरखा) ,, ^ , , %# 
~ ५ पीकर कने, लगे--^ हाय { भेरी प्ष्थार को फन 

धा १! ,‹ ५ ;- 


1 


४ 
५ 9.५ 


ह ५9 याद्‌ सायट्न सान त्रमरश अशक्त हेते गये! 


~+ १ 
1 


भै 


३५८ महायज नन्दङ्कमार को प्छँनी । 


राके दे वज्ञ उनका सत्यु काल उपस्थिते आ । “प्यार 
^ एस्थार “गर वार सुह से ये शब्द निफ़लते निकटे 

उनफी जीवनलीला समाप्त दाग) ` , ` 

रानि काञअन्त होने पर खाजेमाल नमे आकर देखाङ्ि 
कारापिट का प्राणान्त हो गथा । उन्डोने कर अन्यान्य आर 
मीनियनों को बलाया ओर कारापिट की मृतदेह कोसमा- 
पिस्य करते का प्रबन्ध किया। 

साचिन्नी भौर नवीनपाल कारापिर की मृत्यु के दूरे 
दिन स्वैर वापृष्व के घर लौट भये । १, 


त 


एरुथार बीघो को कलकन्तेफी यन्ना । , 

कालाचांद ओर ,मदनदत्त ने पात आढ दिनि मँ 
सुशिदाबाद्‌ षटुच कर स्यार वीत्री " ओर ' वद्रुननिसां से" 
कारापिट आराद्रून को बीमारी का दाल केषा, पतिप्राणा 
एस्थार, स्वामी के साघाचिक रोग का सम्ब्राद्‌ 'सुनक्र पक 
द्म उन्मत्त सीदे गहे जर युर्शिदावाद से पैदल कलकततः 
जाने का निश्चय करियाः 1 परन्तु 'जद्रन्निसाः, वदी : दूरः 
दर्शिनी ओर बुद्धिमती खी थी बह मलीःमांतति जनितीः 
थी छ स्स्थार्‌ यसी भमीर घराने की स्त्री के लिप्‌ 
सकषंदावाद्‌ से पैदल कलकता पट चना सर्वथा दु घाभ्य है । 


१ ५1 {~ ~ ६ ४ ध 


पस्थार बीवी की क्लकत्ते की यारा । ३५९ 


अतएव वह्‌ पएस्थार को गवि परार से सममा-वुकाकर 
सवासो का प्रपरन्धे करमे लगी। 
' ~ अन्तमं नाव प्र सवार हो एस्थार वीवी ओर वद्रुनिना 
नेः कानाचाद एव॒ मदनव्त को साथ ले कल्की 
यात्राक्ी | 
चलते समय रामाकी मा आई ओर रोते-रोते कहने 
लगी-< मेरी रामा, भराय एक मदीना हआ, घर छोद कर 
माग ग है| 'शायद्‌ कलते गई होगी । इसे खोजने के 
लिए मै भी कलकत्ते चलनी । ” 
एस्थार वीव्रीने रामा ङीमा फो भी साथ लिया। 
मशिदावाद्‌ से रवाना होने के दे तोन दिन बाद चनकी 
' नावं एष वातार के पाम आ लगी! भोजर्नो शा सामान 
खरीदने के' लिएःनात्र पर के आदमी बाफार गये । दैवात्‌ 
इमी बाजार में रामा ओर उसी माता का सात्तात्‌ षि 
शयो 1 
रामा क्ीमाने दीष दही रामा को उच्च स्वर से 
रामा” “रामा” फहकर पारा, मेषे की रमाने 
भाक़र माका मुँह दात्र लिया, भौर वुग्चुपति हृष 
कहने लगी“ कम्पनी के आदमिर्यो ने कीं पड्ड लिया 
द सुमे.ासी दे दैगे । मँ रामह चछा कर्न करके 
। भारी हू | 
| ', रमम की मा रामा फो लेरर नाव पर आई । 
¦ नाब प्र सवार हो रामा भी इन सव के साय फलके 
चली ¦ पाच सात दिन कैः भीतर ये सव कलकतत 
भा पटच । 
ण्स्यार बीपी स्वामो कौमु श्न स्वाद घते दी 


| 3 


२३६० महाराज नन्दकुमार को फनी । 


लन्मत्त सी दहो गई । साविन्नी हर चन्त उनके पास र 
कर न्दे सान्त्वता देने-री चेष्ठा करती नी 1, मृ 
फाल मे) मेरे खमो से स्या रद्य था, उना सेर उ 
समय केसा शा,--» रएस्थार चोवौ वारभ्परार साचिन्नी "र 
यही वाति पृञा करतो थीं, भौर अहनिशि, अचिरा अश्रुषार 
वदहाती र्ती थीं । 1 ५१ “1० \। 

गस्थार ओौर वदरु निस क पास जो,,गदने थे, उ 
सत्र कोदो लाख स्प्ये में वेच) कर -उन्होनि- त स्गारम 
का श्ण चाया 1 वाद्‌ मे जिस घर में आरन साहः 
की श्रूयु हुदै थी, उम घर को खाजेमाज.-पसे, खरीद- क 
कलकत्ते हो पर रहने लगी } भविष्य. के भस्ण पोष 
लिष इनके पाम अधिक रुपया न रह्‌ गया] ' 11 

सेनापत्ति मीरमद्न की कन्या, धनाय , आरमीनियन 
व्यापारौ सासुयल आराट््‌न की पुत्रवधू, आज निता 
कर्मलिर्यो छी तरद कलक्त्ते मे रह रीदे, । 





रामा ओर रामदरो । , 

रामा फस लिए सेदात्राद द्ोद, कर भागी यी---यष् 
पाटन को, अमी तर र्दी ज्ञान हु । गामद्री, के विरद 
रामा के हृदय मँ बहत विनो से विद्धेषाग्नि प्रज्वलित दो 
र्दी सी । चसे निस्वय था कि रामह्री क ,छुप्यमन्तं ॐ 
कारण दी अद्गरेजों ने उसे वथा अन्यान्य अला्टौ को 


{ +\ ५ 
रामा ओर गमहरी । ३६१ 


किट ' साव ॐ कोठो से पकड़ लाकर फामिमयाजार 
9 काठो के,काम्‌ में, निचुक्त क्रिया है । रामा एव 
अन्यान्य जलार्गो ने इसमे पिले कारापिट आरायून सादय 
शी रेशम की-कोढी मे काम करे हुम किसी प्रकार की 
तनीफ नहीं उठाई थी + आरादून साद्व इन्द कम से 
म २) साधिक वेनन देते ये ,` परस्तु जङ्गरेनो ने सिफ 
९॥) मदीना वेतन दिया । | 
„ भ्ह्भरेचों फी कोठी. मे कामन न करना पदे इम 
सदशय से, प्राय ‹ इन मव, जलाहो ने पिर पदिल अपने 
अपने दाहिने हाय च अगृूढा काट डाला । परन्तु अत्रे 
१ ष्म पर भी इन्दं नदीं द्ोडा । ५ } ~) 

साहक माहव ने कलकत्ता सिल फो पत क्िसा करि 
यद लोग "बडे, धुत्त है । -चन्दे काम ने करना पटे 
1 लिए उन्दने अपना अपना अगृढा करना, शुरू 

1 ॥ +£ + १. 

फलकचा-कौसिल से क्म हआ कि जिन समस्त 
शाह ने दस प्रकार की धूर्च॑वा करफे अपना अग 
भल द उनका, वैवन घटाना चाये 1 अतएव रामा 
कारि, को अद्धगरेचां ने अवर सिं एङ रुपया मानिष 
भनि १ का निश्चय करिया त 

जसं महीने से रामा आदि फे वेतन घ 
दमा था, ५ दूरे महीने फी .चात टै, पद्िली वारी 
% दिति कासिमगरालार षी फैक्टसो के -अभिस्टन्द जेमप् 
ह माहव ( ग फल {1 पद्न४्त )} रणम्‌. की एठी 
९ षरादे मे वेट जला करो .वेवन दिला रं ६.1 
चोभयो ष्ठे उपर णक मेज रक्वी हं है परुके उपर 


द 


~ # 


३द२ महाराज नव्द्कमार को फौँपी । 


केश चाक्र ( (9) ०९) रखा है । सादन ए कुरी 
पर वेठे वक्न खोल कर रामर्दरी के हाथ मेँ रुपया देते 
जाते है । रामदरी फोरिस्त हाथ मे लिए साव के दाहे 
पाश्वं मे सदै-पडे एशट-एक जलाहे शो घला कर उस्र 
तनख्वाह का रुषया उसे दाय मेदे र्हे.र्दै। ˆ ' ` 

रामा को वला कर रमहरी ने उक्षके दाथ्मे एर 
रुपया दिया । रामा ने कदा“ एक रुपया क्यो दिया? 
ओर आठ अने नदीं दोगे १?» र 

रामा को मालेमन था छि उसका वेतन घटने. णी 
आज्ञा हो ची है उसने सममा कि मेरे वेवन मेँ से, 
आठ आना ख हवम करने की ` इच्छा से युके रामहरी मे 
सिकं एक रुपया दिया है । ! 

रामा फे इस श्ररार आपत्ति करने प्र॒रामहरी को 
गस्सा आया, ओर "उन फे एक लात, जमा कर .षोले-- 
“नद्माश चुप रह, । 1 ¦! “ ` _/ , 

रामा के चरि का हाच पाठो फो जात ही दै" 
दूसरे के निष्ठर व्यवहारः का वह कदापि सदनं न कर 
सकती थी । ५ 1" "4 प 
“+ रमिरी ने जं5 दौ उसफे लात मारी, उसने रन्त 
ही, वाय में जो वान कौ -लाटौ थी उसे उपर उडतेष्ुए 
कह्‌।---“ले दुष्ट चादे फामी दहो जाय्र--पर"तुफे आज मार 
हीः खलेगी ॥ , 19; 5 4 
+ । , यह "कष्टते हए रामा ने रामहरी को पीटन शुरू कर 
विवा, $नेकी पौठ ओर "कमर मे लगातार "वदं जौर "सं 
धमाचम ।लाठयां मारने लगी । रामहरी दुरन्तः ' खमीन पट 
क्ञोट गये ˆ| कमर जौर पाव वदो केः उपर रदे; 


~} १ } 1 ~+ ५ ~~ 


ष 


रामा ओर रामहरी = दददे 


पिप चौ के नीचे प्थ्यी पर घसिटने लगा । इसी 
`सवस्था ॐ षदे इएःरामहरी को कमर मं रामा ने किर 
मेेष्ठी षदे ओर से लाठी की चोद मारी, वसे टी रामरी 
ष्ठी कमर की हद्डी 'पेफ दम टूट गहै 1 

हारमेव साद्व वजात को परकडो "कहते इए च्ठे 
पथे कि रामा ने साद्व की पीठ पर भी दो तीन 
लाञिया जमाई । 

हरगोविन्द मुकं आटि दीवान तथा घन्यान्य मुहरिर 
जो कोठी के भीतर यैढे काम कर रह्‌ ये, वे अपने अपने 
प्रणो ॐ भय से भीतर ही भीतर दरवबाम्ाकोौ वन्द्‌ उर 

'स्रामोश हो रहे । 
हारमेव शाद्व ने दो ही तीन लाठी की चोट मेँ 
रामर्िह्‌ गोपालर्सिह-शृह कर कोठी के इयोदीपान्‌. 

जमादार ग पुकारना शुरू जिया । 
, रामरिंह॒ ओर `गपालति् जव साह पा आति 
| (| डन सपरन पादन कर आना प्ता था। अ 
शान प्र नापि जाते हौ बे चपक्न को धवार कर पा 


गष 
। ९८ द ते ही उन्दः पुडार, दन्दोनि श्रनि 
एशिर”--यद्‌ क्‌ कर अपनी-अपनी चपकन पदिननी 0, 
| । चश की वनी वापने मे द समथ लगवा ९ 
ए उनके आनि मे खय देर हई । त 
मपर चोकी से धू क्र रिवाल्वर लेने फ ८ छमदरी 
ध को सर्फ चले गये । इल भोर रामा । 
माद्य कर वदा से ड़ लगाई ! 
५ म मौर बन्द दोनों उनके भारम 


३६५ महाराज नन्दकुमार को फांसी । । .* 
६ ग न 

कमरे मे रसै थे, पर.- वहां ,मेम माहव शाम के' कपटे , 
बदल रदी थी द्म.लिए कमरे का दरबाद्धा बन्द था । 
माहय जर मेम साद्व मे पदटिले ही यह निश्वय. 
-चुरा था करि तीन-चार बजे के,,वाद्‌ _ आफिम से\,लं 
प्र साथ-साथ नदी के उस ,पार धृमने च्रतेगे । ¦ + 

साह बडे जओर' से कमरे का द्रबाज्ञा {खटसटा करर 
धोकञे - "076 #16 100 तच्छा) ०० #6 000 १भ्रिये 
द्रवाजा खोलो, प्रिये दरबाच्वा, खोलो ।' 
*“ मेम प्त) &८ ९७ ‡#0० ४18 100 01155 11 15 1101 
7९ 00166 चुम बडी जल्दी आगये-अमी तो तीन 
सदी .घजे । 0 4 = 3 
. सादव--0ला, 11८ 0००1 01६5 1 एण , 
८१01८ दरवाजा खोलो; म *अपना- रिवारवरः चाहता 


^ ~ 1 
1 ६ 


मेम॑-- ५1६. ० ,7प्ा€) 7 ५11] | ०६, 7६90 । 
१{८्ट 017प्८5 स्तरा ,देर ठहरो पदर -सिनट 4 
डक 1 १ १५ ११५ 
,  - साहव--0 त्वप वा -4 5111} हग, ५0) प्राण 
१4 ति, 15 एला; प्णवलादत - परिये, ५'ठम 
-केमी नाखमम ,दो--दरवा खोलो । रामहरी फा खून, ६। 
गया । ॥ त + 
मेम--{07) 00] ०६ -10 ४८ प 0९५, 1 
१३ ४८८0 प्लुष | एणा &0 गीला 1० ४९1 "०076 
प्ल डा [0 ,7१९€, छण £ 1145 101 ष्वा 
नदद । पिवटव्छट-1 १० ककण १०६ 7८८911८८ ॥१५४ 
[िल्पर पाम उलट 10णल्व, कणा आट - प्ण 


11) - 


गमा ओर रामसी। २६५ 
1 ॥ ; छ 
0 ण्ण 96 8८ एण 00 च पला प्र 01८55 
0१06 01 [2१८५.। पा५०ण--रामहरी का मर जाना 
ही" अच्छा | मेनि द वार उप से टा की मसृ्तिन लि 
के तिद एदा, आज तृरु नही लाया । हारमेव ' वुम्दे 
याद्‌ नदी, मिस्र वेनूस्ली उस दिन टाके कौ मसूलिन के 
क्ष्डे पिन {छर हमारे घर आई थी, कैसे सुन्दर ' लगते 
[0 + 
, साहव-हुत जर से खटखटा कर) \\॥५५ ^ 9111 
7 $0प व्टन््‌ पनात फक १८५४७८८) 1८ 
0०० पल्ल तुमं बडी नासम हो, द्राजा सो्ो-र 
रिवास्वर चाहृताह्ु\। " / 
मेग--0 $6५ पवत फकणा ६९०५-1 15 
%00 हिता तति प 1-४} 2००--तुम. रिबाश्मर चाहते 
।-रामहरी को गोली मारोगे--भच्छा, अच्छा 1 
यद्‌ कदते टुए मम साद्व ने दरवाजा साला । च 
दूनरी वात न कह कर वक्ष सोल रिवस्विर हाथ म ल 
बान आरे । परन्तु रामा. पिले दी, भाग्‌ चुरी भी । 
रापद्री क कमर जोर दोनों टागे चौकी के _ ऊषर पडी 
। पिर नीचे लटक रहा रै] कीण स्वर मैवे दरगानिन्द ५ 
सुरज. को पुकार रे है । युकजी सद्व गिसी ष्फ 
ख्दरिर से रदु रे द--“परिले. गिम सलकर वेप लो 
रामा चली गहः मि नदौ । अगर शे ता दयत्राज्ञा न 
स्रोलना 1 > 0 91 
हारमेव खाद्य ने आति द्वी वड़े सोर मं रामहरी का 
दाव प्र कर चन्द च्छने रौ च्य. गो सदस चन 
चि कर ददवा; मरा--मरं-मरा ता क्त, 


{ 4. १, "4 


ग 12 >) भू 


दददे महाराज नन्दकुमार को फांसी । 


दम, निकलता है, एरुदम मत॒ सार उल्ल । वस रो, 
वस करो 1» 0 6 
इतने म हरोधिन्द युका दस्ादा - खोलकर श्रा 
आये , बहुत छं गालो-गलौज करने इए बेेलि.-“अव ते 
माग गई, कमधर्त के द्ाड़-गोड.;एक „कर देताः ` 
रामदरो री कमर ओर ठगो की दी विद्ुलःष्टं 
गई थी । सखडे दने की ताकत नदय रदी, थी, तकरिये रौ 
धो दिये चिना वैठा मौ न्दी जाता था । प्राय ये' 
महीने तक फालिमवाजार में रह कर रामहुरी अपना इलाज 
करानि गदे । परन्तु इक्टरों ने कहा कि कमर श्रौर पीठ 
क। दद्‌] गकदत टूट गई ह । यद अथर नीं जुड़ सकतौ। 
अन्त मेँ जिचश दहो रामहरी का कामि छोड धर चता 
आना पडा । इन का निवासस्थान करेया, था । 





रामहरी । † 


= ॥ 
रामहरी आौर हमारे पाठा मे फिर मेंट देनि कौ 
अब कई सम्भावना नही है । ईस्ट इण्डिया कन्यना श 
शुमा्तामीरी क काम उर््दने छोड दिया, दै. । इसलिए 
यद्या पर हम, खनक पारिवारिक इतिहास ओर संक्षिप्त जीवन 
बृतातत का उल्लेख र देना चाहते है) 


॥ 


रामह्री । ३६७ 


॥ 
` गमरी, एकु कुलीन ब्रा्षण की सन्तान थे | इन 
पिता जयगे निन्द्‌ चदटरोपाध्याय ने कोई पचास विवाह किये थे 
„1९ एरना ही उनका.एकमात्र व्यवसाय या, इसी से से अपनी 
नीवि चहप्ते यै । परन्तु दुर्माग्य वश ॒अुसलमाना के 
नकल मे जयगोचिन्द चद्ोपाध्याय एकर वार चोरी 
अपराध में द.वहत हए थे । इम षठना के वाद्‌ से 
नना के रण बे अपनी ज्गिसी ससुराल के नदी जाति 
पे | सुशिदावाद में एक प्रतिष्ठित आदमी यदा रेका 

भम पर निक्त हकर वदी रहने लगे थे । 


 पलातीुदध के ममय जप नपकृष्ण सशी कलाव फे 
1¶ सुरिदावराद्‌, गये तो वहां इत्तफाक स उनके साथ 
,ओ त्राहमण रम्या था उमरी ख्त्यु है गई । इम 
ट पर महरी के प्ति नक्ष्य कै रसोदयः नियत 
भौर उनके साथ। सुरिदाधाद्‌ से कलशत्ते आये । 


शफे प्राय धन्द्र बरस पदिले गमहरी फी माता 
परोप फे कारण ४ से नराल दौ ग थीं। वे 
पन ण वरम के पुत्र रामदरी को साथ ले कलर 
तौ गै ओर वह्यं किली अमीर आदमी फे घर्मे 
भ बने के ष्याम पर नियुक्त दो गरं । 


फलङ्त्ता उस ब्त बहुत छोटा सा शहूर था इप्त लिए 


५ 


प रहने बलौ मे परस्पर एक दूसरे कै माथ सहज 


गा पचान दो जाया करती थी । नवछरष्ण मशी के साय 
रोके पिता जव कलते आए ती पड द्विन गगाल्नान 
१ षहा ,रामदुरी कौ मावा, से उनश्ना माततात षो 
प । परस्वर ण्क दृसरे शा परिचय सुनते दी बेर्नोष 
{£ 


॥ 


३६८ महदारयज नन्दकुमार को फाधी । 


९ {-~15 ध 

याद्‌ आद कि पदि कमी ' परस्पर हम , दोनो. विग्रः 
हज था ।| रामहती के पिता ने अपनो ;स्मी ओर "पुत्र 
भरद ध्या । चह सोच करः किः फँ अतरवृद हो, र ठ 
सबिष्य मे रामदरी मेरा प्रतिपालन करेगा, रामक प 
पिता अपनी बिवाहिना स्त्री ओर उसे 1 गर्मजात पुत्र" १ 
साथे एक ददी स्वान पर रहनेलगे-{ `) * । 


५.६2 


। (य 
रामहरी की अयभ्या अव लगभग वरील वरम गी र 
चुकी थी वे प्राय अपने पितताके साथ शोभा गाजिन । 
नवक्ष्ण शी के धर रहते थे । ` नषकृप्ण र्यशी परितम ६ 
गरीव कगालो का रोडी सरे, लगा, दिया करते ये।। २१ 
सिफारिश से रामहरी अगरेऊा दी क्यासम वाङधर बरी कं 
मे गुमास्ता के काम पर नियुक्त हुए 7 ~ = । 
} र / 
रामहरी बडे चतुर ओर नार्यदक्त थे षत ही शो स्थः 
उन्दनि कासिम वाचार की गोढठी..के सादन दी प्रसत 
म्रा करली 1 छिशम विदास ची मल्यु के वाव वा 
जाद ने लिदाम कै कोम पर टन फा नियुक्त धिया, 
परन्तु, दाम की त्यु के दो-तीनं वस्म, पदिले षी रा 
छे पिता माता दाना त श्रन्यु ही चुकी. थी }' पिताः 
छी मघयु के वाद उन्दने कलते का जाना-आना गन्द ^, 
दिया थो कलक्च्त कं लग व्ात्चीव मे ननद्णः युना 9 
समाद्य का पुग दह कर रामदसैका पस्वि4 धरिण 
ये, जर धसी पद्चान सेवे रमर श्लो पठिानते धे, २4 
रामद्री > समे ' पना "वद्ध, उपमान सन पर्ण या 
चाम की रयु के योनीनत्स्म पिन ही रामह वहु स 


भ प 


~ \ \॥ 
४, 


८ 


1 


* ` राम्हसै। ३६९ 


१ 


' धन दृष्ट्रा कर चुफेथे। उनकी दिनि वे अपना भिद 
करने छे उदेश से अपने नाना के यदा चन्ञे मये। ननिदाल् 
इनकी कर्टायार्मे थी परन्तु नाना ऋ देदान्त इमे पहिले 
दीहो चषा यथा, रोद पुत्र उनकेथा नदी, एतमातर विधरा 
'उन्या थी) वही घर पर रहती थी। रामरा अपने नाना 
के ष जफ़र अपनो पिधा मौ्ो के साथ रहन लो। 
खनको मोनी उनके विद्‌ शी चेष्ठा करने ल्मी । 
` राम्री कीमा घर से निकली गई थो, पर इश्तफे 
लिए गाव के अन्यान्य ब्र्र्णो ने रासहरी को समाजच्युत 
नदीं भिया! उन सथर विनो वार्ताके सम्यन्व मे त्राणो 
नै, किर कोड च्चा भी नदं उठा! रामहरी इत समय 
कम्पनी फो सरकार मे नोकत क्ल दै, बहूव सा धन जमा 
केर चुका है यद्‌ सोच कर जिप्तीको उसे साथ शनुता 
` कर्न'कापतादम न हभा। विशेषत एक वाति यदह भी थी 
मि गायकेदधातीन प्रतिष्ठित कु तीन वृक्षो फी कन्याए सयानी 
श्म रही, वेचरि कन्या-छण से प्रस्व थे+--योभ्य पात्र मिल 
नदीं रदे,ये। ` रामदरो इस्त समय प्रतिष्ठित कुलीन बूहयण 
कौ सन्तान प्रसिद्ध क्षौ थे! अवण्व याब कैद दूह्यणो 

सोचा था करि (रामह को कन्यादान करके कन्या 

चण से ब्द्धारद्ों। रामहरी धनवान भद्मीदहू। कन्या उन 
फैय॒हा सुखी र्देणी # 

„ दैवी षर केद्वारा बृपर्णो क ध्रेणीबद्ध दो जानेके वाद्‌ 

खे क्तिनि दी कुलीन वृष्णो सो कन्याद टुत सयानी 

जाती शु. बर नदीं मिलते थे , अतएव, रामहरी 

को पाकर बहतो के मन मँ आशा शा~,“ । 

भर उनके सव अपनी कन्याको व्यरादमेष्ा क 4 

४; 


॥ 
म 
(1 


4 


म 


३५० महाराज नन्द्कुमार-को फामी । 


रामदरी ने पदिले-पदिल गाव के एकर भ्रतिषठितं कुलीन 
चूह्मण भवतोप बन्योपाध्याय को सत्तरह्‌ चरतत की ष्न्या 
का पाणिप्रहण कर के वन्यापाध्याय ' सदाश्य को कन्या- 
ऋण से बद्धार किया । परन्तु इम इलीन कन्या कौ भ्या 
कुद अधिक है-- यह 'मोच ' कर उन्दौनि दुबारा रमिति 
च पच्वानन करी कन्या के माथ विषाद फिया । वरे पश्चान 
महाशय ङी कन्या छ्य लङा थी । तथापि इलीन वृष्ण 
कीवेदी हते हृष भी उन मे ओर कोई दोपनर्दीया। पक 
{दिन सामहरी स उस से अगा हुआ, रामहरी वे चौड 
देने पर तैयार हे गये । ऊुचटा -कह्‌ कर उसे चदेनाम ` किया 
कौर तीसरी वार रामदहरी ने हरिनाथ चाचस्पति कौ ग्याष्द 
चप का कन्या का पारिष्रहण किया! वाचस्पति जी की 
कन्या अमी कुछ सयानी न~ थी, परन्तु “ रामहरी के' पाष 
बहुत रुपया है +य सुनन्कर वाचस्ति जी की सती न अपन 
बद्ध पति पर बहुत छु जार डान ¦कर ड्द रामर के साथ 
कन्या का निवा करने -के तए -व्ान्य किया.। स्री के अहु 
रोध से 'विवश हे अन्त -में बाचक्पतिजी ने महरी -कं साथ 
अपनी कन्याका बिकरद्-कर दिया । 

चाचस्पति जी करी ग्यारह वरम ,की चन्या के स्यि 
विवद्‌ करने के दन षद्‌ मिन चाद -द, ०५९ या ध 
मवी मे रामदुरी फिर कानिमनाजार को चले रये 1; सिक 
विवाद "वरन क उदेश-से -दी तीन -महीने की चुर लेव 
चाटाया जये ये । तीन महीने ऊ भीतर खष्ज -दी ठ 
,बिवाषट फर लेने काद बे अपने काम पर वापस गवे । तीन 
ह स्तिया उनक्ो- विधवा सौमो के माथ उनफ़े ताना के ध 
सदन भ्लगीं 1, ' , स 


# ॥1 


रामर । ३७ 


४ 


परन्तु इम के वाद्‌ सात वर्त तफ रामहरी को षर 
भानि फे -लिण छुद्र नदीं मिली । कलिमयाज्ञार कौ 
रेशम की कोटी के अध्यक्त्‌ साद्य लोग रामहरी षठो दुष 
दने के लिए नैयार न हते थे । सोचते थोकि रामह्री 
की अनुपस्थिति मं व्यापार का काम ठक सूपर्मे नही 
चलेगाः।, , 

रामहरी की पदिली भौर दूसरी सखौ सिबाह के वाद 
ही पति"केप्रेम से वच्वित दहा भयी थीं। पतिका मेम 
टी स्त्री"को छूमागं से दूर रसता है 1 अतएव रामहरी 
की पहिली भौर दूमरी स्त्री पति प्रेम से कश्चित है जाने 
पर मानव प्रकति फी दुर्बलता के कारण शीर ही कुपथः 
गामिनी - दहै गैः ! वे रामहरी के धर में तो रती थी, 
परन्तु गृहु-मार्य मे उनका ठनिक मी मन नहीं लगता था 
दुपहर -फो भोजन के बाद गावे मे, उस घर से उस 
परः मारी-भासे फिरा रती थी। रामह कौ तीसरी 
सन्नो, को प्न की मौसी चडे यतन से पालतो--पोनती थीं। 
विवाह कै समय उम री अपस्या सिफं ग्यारह वरस 
फी थी ॥ 
रामय आ मौमौ उस समय बिल्ल वृढी हे आई 
थी । इन ॐ -प्रति ने तओ्ण्फ सौ विवाद शि, थे 1 
विवाह ॐ वाद इन्दः अपने पति ॐ साक्तात्‌ का सौभाग्य 
पी कभी नहीं प्राप्न हआ । पति के ख्य के प्राय 
यारह वरस वाद्‌ इन्दे यद्‌ जात हमा था र मँ विधना 
श गई ह्‌ + 

इन दिनों मारे देश छी सितरियों मे कदी हजार में को 
रो एक स्तिया अपने भाप पुप्तके ¶द सक्वो यथो। परन्तु 


द्७२्‌ महाराज नन्दकुमार को फास} 


उस समय स्तियो में पु्तस्नो का सुनने का चडा रिवा्चथा। 

अपनी अपनो रुत्व क अनुसार स्यां विविध भकार की 

पुस्तं क श्रवणश्िया कसती थीं। ` 
आन फल ब्रद्भाल मे जिस भकार दो श्रेशियों कौ सविया" 


1 


देलली जाती दँ उन दिनो भौ हमारे देश में इमी भकार भिन्न 


भिन्न रुचि की ।स्त्रया थी । वर्तमान समयमे पक ओर 


भनेकानेक भद्र मदिजार्प वियाप्तागर के सीतावतवासः अकयः - 


कुमार दत्त क धमैनीति देवरेन्रनाय ठाङ्कुर के वर्मोपद्श आतः 
न्दचन्द्र विद्यावागौ श लिखित्त विविध ध्रन्ध, ' फालोपभसन्न ' तिह 
रचित महाभारत, हेमचन्द्र भष्ाचा्यं द्वारा प्रकाशित रामायण 
इत्यादि प्न्य कै पढने पठानि ओर सुनने खनने में रुचि स्पती 
दै, परन्तु दूनरी ओर अन्यान्य अनेक स्तिया ` इन पुत्तर। 
फो दाय से नदीं द्ृती, वे विविध प्रकार ॐ प्रेम-रुथाज 
ओर रसिक प्रन्थां को वडे आदर चाच से पढ़ा करती दै । 

छन दिनो भी हमारे देश में "इसी भकार दो श्रेणिया 
छौ स्तिया थीं । श्रिवनी द्यो स्िया रामायण महामार, 
रत्यादि भरन्थो का श्रवेण कर्तो थीं ओर कितनी 
रस ओर हनी मजाक का पुर्तो को सुनना परल 
करती थी । 

हरिदास तक-पच्चुनन की कन्या सुदक्षिणा तथा रामदि, 
शिरोमणि दी ऊन्या श्यामसुन्दरी सदा रामायण ओौर महामास्त 
हम षदा करती थी1 

परन्तु समदहसी को मौमो वास्यावस्या दी से रामायण 
ओर महाभारत सुनने में देनी सुचि नहीं रखती थी। "स्म 
ओर दसी ' मजाक की पुस्तकों फो" सुनने में 'उन्दे बद्ध 
आनन्द ताया) ~ ये ८ ॥ 


1 


+» 1 , रामहरी ! २५२ 


रामहसी केघर कै पासदही वाता अद्धतानन्यका भाद 
था। इष से पिले जिन वावा ललितानन्द का चिक्र आ 
चुश्म!है, वे इसी अगाडि मेँ रहते ये। विवाह करने के गद 
रामृरी जन ,काक्षिमवा्ार कां चले गये तो लक्लितानन्द 
प्राय रोज दी रामहरी के घर आकर उनकी मौकषीको विभि 
भकार {़ी रसिक पुस्तके सुनाया करते थे । इम प्रकार कौ 
स्तम मे उस समय वियाघुद्र का वदत प्रचार था । इस 
पेना फे दृ्ही बारह वरम पहिले परियादुदर रीरचना हई 
थो! ललितान द , प्राय रामहरी के वर वैठ कर वियजद्र का 
पाठ्‌ शिया करते भो। 

रामह्री की मौनी ओर उनकी तीनरी स्त्री दानो ही 
द्र रोज इन सव पुस्तकों को आगा लल्ितानद्‌ शी जव्रानी 
बेप्ेम से सुना करती थीं । पदिली ओर दुली स्वीका मन 
धर मे क्त नही जमवा था। वे ठोनों भोजने सै निषटते 
ही पनिना क घर धूमने चली जाती थीं । शन तरार 
रामदसे ' के विवाह के वादे पराध सात वरस (तक यात्रा लल्ि- 
तानन्द्‌ शाम क वक्त हर रोज ही रामदरी के घर आर्‌ पुष्कः 
पा कपतेये। सात बरत वाद्‌ जव दरामदरी धर आये तो 
च्मफ़े दो बरत्त पदिलेष्टी से गमरी को तौर, सा, 
कमी कसी ' वावा अद्वैतानन्द के असद्वि^मे जाने लगी यी ओर 
ललितानन्द्‌ शी कुटी मे वैठकर्‌ विचयासुद्र) ध्रौर रामलीला 
भादि , मर्थो छो सुना फरती थी 1 रामहरी कौ मौमी उसे 
अपद" से जानि को कमी नदीं भना करली. थी । वद्‌ समफती 


भी“ नन्द्‌ वड धार्मिक शौर शास्वा पुख्प 
व फो सुनने में कोर पनी । 
+ उनके घर जाकर प्रथां कोस अ 
धिरो गावे, की सविया शार कौ स्यो फी वर 


# 


॥ 
1 
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द्म चर' कै भीतर बन्द नदी रतीं, ^ व ` जय तव ' पने 
असमीय-खननो के चर आया जायाही करती है । 

वाचा ललिवानन्द्‌ अपने को एक बिशेष शा्लक् नैरी 
समना करते भे । उन का भचार--व्यवहार मेष भांव सभीः 


कुछ वेष्णघोचित धा। 
सम्भव है हमारे पाठक वावा ललितानन्द्‌. का पूय धृतान्‌ 


थ 4 


जानते कै लिट उत्सुक हों, इसलिये यहा ` प्र हम पाठको को 


उनका पूरा परिचय भ्रदान करते है । । ध 

धावा ललितानन्द वचाण्डाल-कुल-तिलर अभिरम * मण्डर्ल 
के पुत्र थे। उना पिला नाम केनाराम्या । उनके" पिता 
अभिराम, गाव के चाण्डालो के ुखिया ये । उनकी" गालाना 
आमदनी सौ रुपयेसे कमन थी। उन्दोनि?अपने पुत्र केना. 
राम छो बाल्यावस्था से दी गुरु महाशय की ' पाठशाला मे 
मेज दिया था 1 केनाराम पाठशाला मे ' लिसनादृना सीस 
कर कवीर पथयो के एक दल का सरदार वन गवा ` परन्तु 
ख दल से कद्‌ एक कायस्थ ओर एक दो चूण भी ये", 
भोजर्नो के घक्त केनाराम को सव्र से अलग धर के वाहः 
कड कर भोजन करना पढ़ता था ।.दल क साय मजा नकः 
था, वह्‌ अन्यान्य सभो लोगों की जुटन साफ किय 
करता. था परन्तु केनारम को अपनो जूठन अपने र्थो दं 
चान पडी थौ । केनप्यम को मनी मन शस में अपन 
यदा अपमान समः पदता या | केनायामं' एक प्रसिद्ध ` गायुम 
भीय 1. परन्तु नीच जाति हने कै कारण" जव इदो 
देखा - कि, दमः सच से अलग चादर यैठकर भोजन करन 
पदता दै सीर सपनी जुठन अपने पापदही ` धोनी पडती ` 
कोद ष्र्‌ पन्थिया केद्ल का दो कर याथा भद्धैवानन 


रामष्टरी । ३य्य्‌ 


के अले में चले भये ओर मूड सुडाकर वैष्णव-वमे हण 
कर लिय! । सैरागियो के अखाडे में ब्राह्मण, शुद्र, चाण्डाल 
समी इद्र पठ कर भोजन करते है । अत्तएव यदा पर 
श्नाराम को चाण्डान हने के कारण कोई अपमान नदीं सना 
पडा | वाग अद्धतानन्द्‌ ने केनाराम चण्डालको भेष प्रदान 
करते समय ललित्तानन्द नाम से सुशोभित किया । 

चाना लक्लिवानन्दं कबीर पथियों ॐ दल में रने 
कारण गाना सु्र मीख गयेथे । पुष्नकोका ग्डो अचर 
लयम पदा करते थे । रामहरी की मोती ओर तृतीया स्री 
लक्लितान द्‌ को परम शास्त्रज्ञ वैष्ण्र सममनी थौ । फिर, 
ललितानन्द फे प्रत्येक कार्यं ओर मेप-भाव में बराह्मग-पण्डित 
ॐ -लक्तण दिप देते ये। वे सदा दी शास्वज्ञ वैष्णवों जोर 
बाह्मण प डितोंका अनुकरण करते ये । रामह्री जव नोकरी 
चाड रवर प्र आयै तोच केबाद्‌ भी वान लतितानन्द्‌ 
उनफे घर .आकर्‌ उन की मौसी ओर तृतीया स्त्री 
निद्यासुद्र आदि ग्रन्थ सुनाया करते थे । रामदरी की मौमी 
रामहरी ॐ निकट वावा ललितानन्द सी बहुत प्रशमा [किया 
करती ्थी। 

, रामहरी, के अभी तरु कोई सन्तान नहीं थी । रामहरी 
की मोसी, "इसके लिए सदा ही बहुत दुख मरश्ट छरती, 
हु, फहा करती भी -- ५ मेरे चेटा कैः पसि" इतना धन 
५ ;\ परन्तु पक पुत्र न इभा । दाय दष धन फोकोन 

ब > ॥ 9 १ 

' रामहरो- शाम दोड करः १७६५ ३० क सितम््र महीनेः 

घर पर आयि शे । उनसे इम, वक्त व्ठने क भी वत 
ने थी | हर वक्त विद्धीने पर धे रहते धो, उनकी मौसी" 


८ 
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पिले तो दो तीन दिन उनफी देसी देशा देख कर दुख फे 
आसु बहती रहीं 1 परन्तु वाद मे उनका, चदं दुख धीरे धीरे ` 
दूर होने लगा । दो-तीन दिन वाद्‌ वै एक्‌ दिन रामहरी की, 
चारपाई फे पास बढ कर कटने लगी-- ५ चेटा तुमने इतना" 
धन जमा कर लिया हैकि नौकशै न करो तोःजन्म भर' 
चै २ खासकोगे। नसदी नोकरी, इससे दाति ही भ्या 
परतु वेदा, ठुम्हारे कोद पुरन इभा, इन्त धन को कोन 
भोगेगा , इसी की सुमे बडी चिता रदतीदै।» '” ` 
जिस साल कुआर के मद्ीनिर्मे, कम सेकस ,मात वरत 
न ९ (द ध 
वाद्‌ रामदरी घर लौटे भ, उमी माल. कातिक क महीति म 
उन की ततीया स्री तेः पुत्र की मना से , शतिक वृत 
करिया। पाच दी महीने बाद माच म उसके गभे सेपुत्रका, 
जन्म हुआ । \ 
रामहरी कौ मौसी ने वड़ा आनन्द मनाया 1. मुदद्ले की 
नान, धोविन इत्यादि स्तिया आ आफर वदा आमोद प्रमोद 
भनाने लगी 1 "ए 01 
। रामहरी की मौमी इन सथर स्त्रियों को . सम्भोधन करके; 
कहने लगी -- “ तुम सब मेरे रामहरी के पुत्रको [आशीबौद। 
दौ । मेरे रामदहरी अभी पाच महीने (दए, घर आये ह ।- पाच. 
ही महीने में पुत्र पैदा ह्रभा । वहतेरे कते है कि पाच महीने 
छी "सन्तान जीचित्त हीं रहती । कः त 
} धोविन ग्बोली-“ मेरे नैदर में एक स्त्री ;के तीन ही- 
,- अहीने का एक वालक वैदाहुजआ था! उसने भी का्तिंकःकाः 
चुत रखा था, भौर इमी छारण उमनॐ ¡दवनी , जल्दी सन्तान 
हृदे । * आजः "उस बालक की .उमर; दस ग्यारह वरस 
की दे 1". ५ = ५१ 


~ रामहरी। ३5७ 


3 
+ 


गवि, की ओर एक वृद्धा स्त्री कने लगी--ध्पाच 
हते हुए, इसलिए एक हौ हना, दस महीने हौ जाते 
त दो बालक. एर साथ होते । कात्तिक कीषपा से सतकृ 
९ सकता है । + 


रामदरी के पाच ही महीने म पुत्र उतपन्न होने के कारण 
गे साल से गांव की पराय समी स्वयो ते कार्तिक चूत 
भने का निश्चय, करिया । सेको वामः सिया मी अतिक 
8 रख ^कर पुत्रलाभ की आशा कप्ने लगीं । वद्धपमान, 
पभूमि ओर वाडा मे इस घटना से क सिं बूत कावद 
चार्‌ हो उढा । "परन्तु ध्मौत की वैरिन सौतः 1 रामर की 
सीया स्री ने कार्तिक के इष महत्य की परोल सोललनी 
र कौ । दम्‌ ,पदिले ही क चुके दै कि बद वडी वाचाल 
) थी । घर-घर जाठर कहने लगी--“केयल कार्तिकी कपा 
प्न कदापि न' होता.-वाया ललितानन्द्‌ ऊ पाप पुलकं 
यी षी, इसी पुण्य ले पुत्र जन्मा है 1» 
रमहसौ की तृतोया स्री कै गप॑जात पुत्र री अवस्था ' 
श. छ महीने की हुई । रामहरी कौ मौनी ने षदो घम" 
पसे उस का नामङ्रण कराया 1 रामहरी के पुत्र षा 
1, छृष्णहुरी पडा । 
' रामर ने स्वय फिमी दिनि भी अपने पुत्रको गोद 
गहं लिया । उनकी मौपी छृष्णदरी को लेकर द्मते हय 
दे की गोद भें देती थो , परन्तु रामर अपने भुत्र पर 
प सेह नी रसते ये । दूसरे उनी ठगो फो दद्या 
न ट्टो इ यीं । कमर्‌ फोद्षी भी टट ग्ड -थी । 
वे कों उठा कर नवैडा ले,, ठव तक छठ कर बैठने 
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्ीमोशक्तनथी। पेती दशा मेवे पुत्र जेगोदौ लेते 
भीतो कसि तरद्‌ 1 

रामक्री क तोन सविया यो , परन्तु ' उनम से. 
मी रामहरा को सेब(-सुश्रपा नदीं करतो यो । कभी कभी च 
तीन-चार दिन लगातार मल मूत. दी म पडे रदत ये । उन 
छियों मे से को उनका त्रिस्तर भी बदलने , नदीं आती 
थी] तीन-चार दिन वाद्‌ ज्र उनके विदयौनेःसे वदी -दुगन 
निश्लने लगती चो उनरी पहली स्री उसे धो-धला दिया 
क्छरती थी 1, 

इस प्रहार लगातार पाच-सात वर तक रामहरी रे! 
कष्ट-मोग करना पदधा । सदतं मल-मूत्र म पड रहने के कार्ण 
उनका शरीर दुर्मन्धिमय दौ गया । _ शरीर के. भिन्न भिं 
स्थानों से स्क वहने लगा-। पीडा ॐ मारे हर यद्व. चिस्तति 
रहते, ये । मागने पर, पानो भी नद मिलता! थां । ॥ 

उनकी प्रथमा, भौर द्वितीया खर तो पदर को „भो जनो 
से, न्पिटते दी पड़ोसियों के घर ,धूमने चली जाती थी! 
ततीयः खी के पान पहिल छौ तरह अत्र मी, वारा ललिव 
नन्द" अति जाते थे आओौर पुस्तके खुनाया' करते थे पृष्व 
श्रनणमे पेषी निमग्न हो जातो थी कि रामदरी . चार्द सौ 
यार चिह्ना प्रर पुररते तो भी उन्द्‌ कोद जवाब री 
मिलता था ।- 

एक" दिन रंमहरी ने, बडे गुस्से मे आ "कर बरर्वा 
ललितानन्द से कदा--“ साले वैरागो, "तू आज सं मैरे ध 
कभी न आना।* 
; "रामहरो छी तृतीया स्री, षदे करोधपूवंक वति का 


विसकार करती हई बोली“ इस दुर्दशा भे "पड़े दो, तिस 


कु १ 
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र पेपर की निन्दा करते हो-वैप्णव को. गाली देते हे- 
ह मालेम तुम्दारे भाग्य म अभी ओर क्या क्या 
| ह ॥ ॐ + 
रहर वेचारे चारपाई पर पडे पडे दोनो होढ चयानि 
थं | यह ताक्रते नं थी कि च्ठ करं ललितानन्द्‌ को 
कर्‌ ¦ 
। सतिः वरस त्क विविध धकार के क्लेश ओर यन्नाणर्दँ 
ग 'कर बद्धीय कुलागार गमरी ने श्म समार से कूच 
श्या । उन री तृतीया स्त्री "के भाई राधाकान्त सुखोपाण्याय 
रामह्री के ना्ालिग पुत्र छष्णहरी के बली ( अभिमावङ ) 
"द्‌ कर्‌ राम्रो) ङे छोडे हए धनमाल की र्ता 
1 भार अपने सिम्म लिया । 
रामर 'ने बहुत जायदाद्‌ पैदा कर लो थी । हग, 
दान, व्हा इन'तीनो ही बिर्ना मे उनी हुत जमीदारी 
[| उनके पुत्र" शष्णद्री वान फे युदा दीने के अनन्तर 
द" फानंबालिम फे चक्त म रामदरी शी" कल कर्मीदासी 
( साथ ही चन्ञाल के अन्यान्य, अनेक चर्मीदारे'कौ चर्मी 
पे भे इष्तमररौ ( स्थायी ) बन्दोतस्त दो गया । रामदसो 
(वाक मे किठन ही । सादरा. के दस्वलिश्विव सादी फिफद 
"| छष्णदरो वाव लाड कार्मबालिसि कोये भन 
यृकिफिर दिखा" केर अङ्गे „ गबनेमेट' फँ विशेपः कपापान" 
1 गयेन १ 4 
नर कृष्णहरी वानू- वद्गाल के ' एक प्रसिद्धं चर्मीदार हए} 
, वङ्कः च ओर मीरभूम इन चार भला के 
भ्ण समाज क मुखिया माते जाने'लगे । लोग. चन्द एक 
नः क्षणी "सन्तान समते ये, ' ऽस से उने 
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रेष्र्यं ओर सी पढ रहा था. 1 अतश्व , हिन्दू समान द, 
किट्‌ भला उनका प्राधान्य स्यापित्‌.न होवा ते| जर 
फरिमका १ राज्ञा राममोहन राय ने जिम वक्त सती को भ्रया' 
को दुर कराने के लिए विलियम बैटिंग के निर परायना 
की थी, उत वक्त इन्दी कृष्णदरी वावृू ने देश कफे अन्यान्य 
दिन्द्र वमौबलम्पियो के साथ मिलकर सतीं प्रथा को कायम 
रखने के लि पिविध चेदि कौ थी ।.क्येंन द, से 
उच्च कुल मे जन्म लेकर यदि यह इस भकार की, चेष्ठा च. 
करते तो ओर रोन करता १९ इस उयोग मे इन 
कं साथ ओर भी बहत से लग शामिल थे, 1 शोभावानाय 
कै राजा राधाहात देव, दीनाजपु के महाराजाधिराज गाधा. 
छात रायनहाटुर, सैदायाद ॐ जगाथ विरात ॐ पौत्र, 
हाराज वरिनद्रकृष्ण॒गयब्रहादुर --ङन , सभी ~ ने , छृष्एदरी 
बाव्‌ के साथ मिल कर हिन्दू-धर्म की स्ता .के लिए, विलियम्‌ 
वन्दि ॐ निकट आवेदन पन्च भेजा था 1; परन्तु विलियम 
बेन्टिगि ने इन लोगों के आवेदनपत्र, की पीठ पर अपने हाय 
से लिला था--५मदायज गाधाश्ात ओर-उन ॐ द्रल “' 
समी लोगों की दरख्यास्त नामंज्‌र ,1 % | 
करष्णदरी बाच ष्टौ स्यु के वाद्‌ से उनके पुत्र, रामद्ूष्ण 
ाव्‌ अव तक अपने पिता के भमुत्व की सता कर दे,ट। 
परतु रामङ््ण बाबू को इगची,) चद्ध॑मान नाङडा , ओर. वीर 
मूस क गसन व्राह्मण वरी वरह कोसते है । चन्द > 
शायद अनेकनिक गरीब - जाद्यणौ का वहमोत्तर ¦ मापी, 
जमीन -जन्त कर लिया है । अपतेः पिना की त्ररद ब्राह्मण 
समाज पर इन क्रा, भी पूरा, आधिपत्य ˆ है । ह्वारकाना्थ 


५ 


ठाकर विलायत गये थे, इस पर इन्दो ने इगली बद्धेमान 


"“ रामहरी। ३८९ 
भौर बाकुा ऊँ ह्मणो से ठाङे के साथ खानपान का 
न्यवहार छवा दिया या । ठाङ्करो को भृष्ट कट कर ये उन 
संधृ फरते है । विधवा-विवाह के-मत का प्रतिपाठन करने 
पर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कफो इन्दी रामकृष्ण वाद्‌ की 
परी केलोगा ने बिराद्री से बादर कियाथा । ये "अभी 
प्रक जीवित द ॥ 
: इस प्रकार दष्ट इडिया कम्पनी के अभ्युदय के साय 
दै साय घ्लाल मेँ दो प्रविष्ठित कनीन धरना का अभ्यु- 
दय हुभा'.। जगन्नाथ विश्वास के पुत्र पोत्रादि गण कायस्थ 
समाज के. जुखिया' हो कर कायस्थे पर प्रमुत्र जमा र्दे 
र भक्रण-समाज मे, - रामदरी $ पुत्र कै जाने बाले, छृप्ण 
री बू के पुत्पौत्रगण विशेष प्रधानता प्राप्त कर ब्राहमणी 
भणमो ह्यो ददे दै । 


3८२ 


लभी कु 


महाराज नन्दकुमार को फली । ` 





च 


ससार मे कुद भी चिरस्थायी नदीं \, कालक्रम) से 


रूपान्तरित ओर परिवर्तित हाता -रहता. 


है । इख, 


ॐ वाद्‌ सुख, "खख के बाद दुख, उ्ारमाटे की त्द्‌ (कम ' 


+ 


करम से उपरिथत दोकरर मानत्र-मण्डली को किर उति, 
परिचालित करते रते द .-। वत्तेमान दिृ्ि। 


के पथमे 


आची सम्पत्ति का बीज वपन करती 


ी 


समय समय पर विपत्ति की ओर रखीचती रती दै । 


परन्तु [जनक ल्िए्‌ विपत्ति 


^ ओर दुख समी अनध्याओं मे जिनका भाव ष्ठ | 
अचिन्त्य, मह्धलमय परमेश्वर री छग अर कर्णा 
सकर निभा चिन्त से ससार के. समव कट 
सहन करने मे समथःहोते दै जिन्दोनि अपने क 
भल कर समग्र मानव-मण्डली कौ सुल-शान्ति के लिट समाज 


अ{वनाशी, 
९. 

पर निभेर 

क्लेशो को 


[) ति ् 
से फैले हए पाप ओर अत्याचार के साय अविराम 
करने पर कमर वावी, उन के लि नित्य सुख 


शाति दै। 

चिर-सुी 

मौर धिविध 
~ -खक्तीं। 


चनका सुख › उनी शान्ति नाश रदित 


है जौर समति 


१ ॥ 
॥ 


ओर सम्पत्ति समान ह, इलः 


वे इ; 


म युद्ध 


६। 
ष 


है।. 


वन्णायं 
ड । ससार की नाना. प्रकार की सद-ार 
्रतिक्रन अवस्थाए उरनं कभी परस्व नही 


= 


दुभि 1 ९५६ 


दूसरी भोर जिनको खा्थंपरता मोर अलोलुप के 
कारण विविध निष्ठुर व्यवहारो ओर शत्या से ससर 
पदिपूणं होता दै, जिनका भन्पायाचरण हो सेसार्‌ मै ्याप् 
शोकन्सेगपर ओर अशान्ति फा एक मान मूल कारण हेता 
दैवे कदापि इस ससार मे सुख-शन्तिफो प्राप रेमे 
समथ न्दी होते) 
निराश्रय, दुसिनी साित्रो ने जपने पति जर भा कौ 
जेल सेद्हवा लिया, उम ॐ समस्त पूप पेशो फा धन्‌ 
शो गया, भिपत्ति की काली घटा विलुप्त ष्टा गहु । ओभ षसफे 
य॒लनसूये का कमश विकास हो रकाद, 
एर सखुल-सन्पदय की गोद से गिरी इद रपय 
पस्थार पीपी पि शोक मे दु सद क्तोश सष्ठन कर रधी 
{। उनका चिरहास्य-युक्त यद्र अुखकसल राट मति 
न्द्रमा का स्ह विषादं की मल्लीन यासे ग्रृ्त एौ गया 
1 परन्तु चे पिच्च हृद्या, मिमंलयरित्रा ुण्यवती रणी ए । 
पसेमार मे उन्हे अधिरु निनि तक कषटभोग न्दु परमा 
गा उनका इख णस्यायी है, शीघ्र ठौ ठलक्रा जन्य 
ने बाला ट! ऽनकी कम्द्नभ्वनि ने मद्तलभय पिता षे 
नमे प्रवेश किय ६, जगन्माता फी गोद्‌ उन कै निप 
7 हई) शीमरष्ठी वे षस पाप ओर्‌ भरयाचागमसिपूरण 
-सदश वह्देश का परित्याग कर अमृतमय की अमृतमयी 
-मे आश्रय प्रप्त कमी । १ 
पर््ु इ संसार्‌ के अन्त्यि धन छो प्रप्त षटरनै यैः 
ईस्ट दिया प्बनी के चिन. समस्त अर्थ-तोटुष स्वाय 
पण अगर ने जत्रसमाज फो चिवि पाप मौर"भन्यायोग 
सिपूरिवि का, जिनके, अयनलोलुपवा %@ शार सेषं 


३८४ महाराज नन्दकुमार को फी । 


चच्चे पितृ-मातृदीन हए , पति-प्राणा पष्थार वीर 
पतिहीना इई , वें क्या सुख से काल-यापन करने मे ' सम्भ 
हए थे? ष , 
६, 

हैश्वर के न्यायविच्वार मे पाप-रष्ड से'' कोई युक्ति 
नदीं पा सकता] क-म का फल सभी को "भोभेना पडता दै। 
क्या लाड कलाई, क्या वेरेलष्ट, क्या फार्टियर, क्या वापकः 
क्या बान्टस-इन मे से कोई भी जपने अपने ` अन्यायोपाजिव 
धनसे सुखी ने मे समथ न हुआ । 

मागिन्री अपने पति ओर भाई फे साथ बरापुदेय शी 
क बाडे के अन्तरगत एक स्वनन्त्र घर में रहने लगीं । उन 
पति ओर भई दोनों वहत अच्छा कपडा बनते ये। कलु 
मेंरहकरवे खवर रुपया पेदा करते लगे । हलधर के पुर 
प्रतिपालन का भार अव सावित्री ने अपने मये लिया। 
परन्तु बलिक अब मौ प्रमदा देवीको मा ककर पुय 
करत्ताथा, ओर हर घडो उन्दी के पास रहना पसन्द 
करता था । | 

एस्थार चोवी के पास अव एक दस्रा भीन वा) 
चे षडे कष्टसे दिन चिता रदी धीं) सावित्री भौर'परषद 
देवी ने एस्थार ओर पस्यार कै वाल बच्चों फे भरण पोषत, क 
भार टाया । मद्नदत्त सोने चादुी के गहर्नो का कारवार क 
समय भित्ताने लगे । 

मदाराज नन्दकुमार आजश्न्न कलक्ते मेँ है 1 ६ 
प्रकार सुदम्मद्‌ रा र्द कों पदच्युत करना कर सय नाथः 
मूवेदार्‌ का पद. प्रप्त करे -- इमी चेष्टां लगे 
मन ठी "मन उन्दोने निश्चय श्रिया या कि श्यदि ुममः 


११... दुभित्त 1 ३८५ 


#। 

-रत्राया फो ` पद्-च्युत ' करवा कर स्वय नायव सुबेदार का 
पद्‌ प्रप्त -कर सषातावाद्‌ मे धीरे २अगरेजौ को बद्गाल से 
वाह्र कर दूगा । यद दुराशा तो देखिए कि अगरेजं की 
स्ायता से पद्‌-लाम करफ़ फिर उन्हीं के अधिपत्य फी जड 

कुठाराघात करेगे । अन्त करण मे मदुदेश रहते हए भी 
स रकार फ मागे का अवलम्बन करफे कोई कभी नदीं छत. 
कायं हा सशता । 
जुदम्मद रजा खा शी पदच्युत के लिये वे दिर्नौ-दिनि 
| नल चाले चलने लगे । परन्तु जम देषा छि सभी वचाल 
व्यथं हरे ता इन्लसैण्ड मे उन्दने एक व्यक्ति फो अपना 
एजट नियुक्त श्रिया। य एजँट इङ्गलैड भें कोट भ्र 
उाईरेक्टर फे निकट रजा खा के विविध दोप प्रकट करने 
लेगा । 
इन सव बडे-बडे अद्मियों री वाते कदते फते हमे 
गरीवरामा का नाम बारम्बार विस्मृत द जाता है । परन्तु 
पाठक 1 गरी हात हृए भा रामा षैशवर की दृष्टि में वच्छ 
नां दै। घन, मान ज्ञान भरविषठा,प्रमुत्व सभी ऊच प्राप्न 
श्वा जा सकता है , परन्तु सच्चरित्र भी धाप्रि सव के 
भाग्य भें नहीं होती । गरोब देने पर भी रामा सध्चरि्ा 
। उक्षे विपय मे दो चार वातं दम इस स्यान पर 
ते ह | | 
 कृलकत्ते मँ आकर रामा सानिनी के माहं कालाचाद 
फे साथ एकन्र रक्ने लगी । बह स्वय योदा बुव कपा 

'यनकर जो देवार रुपया पैदा करती थी,. बद मत 
प्यार बीती कोदेदेती थी। ' रामा फौमा भी साविघ्रीके 
पाय ही रदत है । साधित्री अपनी मावा के समान उसकी 


| 


३८६ महाराज नन्दकुमार 'को फासी । 


सेवा सुश्रूष्ना करती ह।रामांकीमाको ज्व यक्षा हो गया ` 
करि सावित्री दुश्चरिता नही वरन्‌ सदाचारिणी र पुण्यवती 
ह तो पिले अनेद्य से सावित्री के विरुद्ध जिस 
साव क्ता पोषण करती रही योः उसे लिए वह्‌ मन ही मन बडी 
लाञ्जित हानि लगी 1: ५ (9 
महायज्ञ नन्दङ्कमार जत्र वापृदेव शाप््ी कै धर अति 
जौर शास्त्री जी उनसे वातचीत किया करते, उम समय, रमा 
वधो, खदी देष्कर उन , के- पाश्सरिक वातौलाप को उना 
करती थी। ८ \. 1 
वापृतरव- शाली जव महाराज नन्दकुमार से अपने निज 
कै बरह्यले खे मुहम्मद रजा ' खा को पदच्युत करन्‌ के लिप्र 
ह्हतिये तो उसे सुनकर रामा के -चित्त मे बड़ा "आनन्द 
होता था। युद्ध कौ बात सुनरूर चका मन प्रसन्न ' ही 
जाताथा।! } । १.५ 1 
कमीकमी रामां नके मन मे ताया कि, महारज 
नन्दङ्मार -यदि नैज दकटटी "कर के युद्ध के लिए भ्रस्तुत 
तो समस्तत्र भे सम छ पिले मे -अपना जीनन विसित 
करूमी 1" । ' “ 
समं का हदय बीरोचिव भावौ से परिपू "था 1, व 
समय-तमय परहा करती 7 ५ भि तीन आदमी मे 
खाय दोतोभ कानिमवाार -शी रेशम क्री कोठी नलेगर 
मेद््बामर्तीद्र्‌ {८ + ध 
४ परशितिद हनेपर भी रामक न्य, मदुर 
परिपुर या 1 क्या उन दिनो, क्या खाज, दमने सदा ही य 
देम कि ध्गाक्‌ न जो व्तेम शिद्तित -कदे जते ह छन 
चोर दवाभपस्ठा आरी रदी है, श्तिक्िव सयुदाय क्ते अधिक 


४ 


{ 1" दुरभित्त। ३४०७ 
आद्मियां क कामों मेँ स्वाथेरता , कायरता ओर नीचा- 


रयता के लक्षणः दिखाई देते रदे दै । परन्तु अशिक्तित 
रमा केसमीकामे मे आत्मतया के भाव वर्तमान ये] 

॥ 4 ) भ [4 १4 
: ` °, यदो 'तक़ इतत उपन्यास मे जिन लोगों का विशेप रूप 
म्‌ इस हआ दै, वे प्राय समी इस समय कलकतते मे ह| 
(फ छप्णानन्द्‌ , नामयारी नवकिशोर चदघ्नोपाध्याय › उनके 
बहनो शिवदास बन्धोपाध्याय , दिन्दू समाज के अग्रणी हरिदाभ 
,के-प चानन ओर रामदाम शिरोमणि इत्यादि छव दमी 
भव भी अपने अपने निवासस्थान दही मे थे। इन फे सम्बन्ध में 
छ लिने .के पदले, सन्‌ -१७६९ ६० फे दुर्भित्तमे देश की 
जम दुरेशा हुई थी , ओर उन समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी 

भषन्‌ भधान कर्मचारियों तथा नायव सूवेदार सुदम्मद्‌ 
श्ाखाने जिन प्रकार का आचरण भिया था उसका च्ठेल 
क्से) ¦ ^, 

, शिनोदिन ष्ट इ दिया कम्पनी का आधिपत्य यने 
पगा । साथ ष्टी,अर््याचार मी बढता गया । कोटौ आक 
रकस ने लाद कलाइव के द्वारा स्यापिव वणिक समा फी 
शय प्रणाललो एथ नामङ़ व्यापार फे एकायिज्ञार-मस्यापन फी 
निवसावलौ का समर्थन सदी सिया । मला वहु शिम 

दसरा समर्थन क्ता ? यदु तो व्यापार नहीं ण्क 
णहु कीङ्कैनी थी । देश फा सारा नम भेल लाग 
वरह आना मन के भाव में खरीद फर देशी व्यापारो के 

8 पाच सपया मन फे भाव मे मेचतेये, क्या यष्ट उती 

॥, 1 
शोर भाफ डाद्रेक्टसे ने नमर फे एकाधिक।२-५९५, 


1 


त 


३८८ महाराज भन्द्ककमार को फी । 


की नियमावली ` फो एकदम रद चछर देने के लिए बारम्बार 
लिखा । परन्तु इस पर मी कलकत्ते के गवर्नर ओर कौसिल 
ने गोलमाल करके दो बरस वक इस नियम को रद्‌ न्दी 
किया । दो वरस के बाद्‌ जव कोटे आफ डाृरेक्टसं ने दसा 
कि नमकक व्यापार येलोग किसौ प्रकार दूर नदीं करा 
वाहते, तव चन्दने दो रुपया मन कै भाव, मेँ नमक वेचने 
कौ आज्ञादी। इस से परदिले अगरेज लोग `घारह्‌ आना मन 
के भाव मे नमक )खरीद्‌ कर पाच रुपया. मन के भाव में 
वेचते थे । अववेपाच रूपये के स्थान परी मनका दाम 
दो श्पयालेनेलगे,। (= 
परन्तु उनकी प्रबल धनत्ष्णा इस सेन पूरी हई । 
कलाद्व के भारतवपं से चले जाने पर ,' वेरेलस्ट साद्व के 
अतस, अँगरेजो ने धान सौर चालो का व्यापार भारम्भ 
किया । र न 
नवाव अलीवदीं खां बिदेशी व्यापारियों को घान ओर 
चावल फे व्यापार मेँ दस्तत्तेय नहीं कसते देते थे। वे अच्छी 
तरह जानते थे कि धनिं सर ब गालियों की प्राणस्त देतो 
है, देश अगर धान-चावतयो से खाली हागया तो भ्रजा क्ष 
जोचन दु. साध्य हा जायगा । अत्तएव उनके शासन-काल 
क्या ारमीनियन › क्या पुरतेगीच, , क्या फरासीमी, क्या अगरेख- 
- घान ओर वाचल के खरोदने-वेचने का अधयिक्ार किसी की 
नहं या] { "4 2 
+ परन्तु सगरे लोग धिं के व्यापार छा ल्लोम- चोढने में 
असमथ हए 1 सन्‌ १७६ ३० के वाद्‌ ही से चन्दने धान 
का व्यापार आरम्भ कर दिया! 
मन्‌ १७८ ई मे घद्वाल में बहुत्र थोद्धा अन्न उत्त 


~ उभि । ३८६ 


दुभा था। भ्रजागण में लगान अदा करने की शिन थी । 
क इभ माल उने कौड़ी गृडे से चुकता लगान निया 
1 । शिस्ार्नो को अपने अपने घर मे बीज > किए रखा 
हमा धान भी बेच डालना पड़ा । प्रजाके षो मेँ भराय 
र मका अन्न मौ नहीं रहा | इम मर भद्गरे्र व्यापारी 
हत सा धान जरीद्-लरीद्‌ कर अधिकायिक मूस्य में बेचने 
अभिप्राय से उसे मदराल आदि प्रदेशो मे भेजने ले । 
इस के-वाद्‌ >७६९ ई० मेँ फिर पानी नदीं वरसा । 
पकं ओर किपानों के घर मे बीज तका अमाव था) उप्र 
फिर अनावृष्टि । निदान इस साल १७६८ की अपेता 
योदा भन्नं वैदा भा } प्राय सभी सेत ए तरह से 
साली दी पडे रदे ¡ कलक््ते के गवर्नर ने दुभित्त की आशङ्का 
फौज आदि फे लिए पिलेष्टी से काफी चावल करीद्‌ 
शर रख लिया । सैनिकों कौ प्राण-स्ता होने पर दी उनश्च 
न्यायसङ्गत व्यापार चल सकता था । देश के निनि के 
ने चिन्ता करता ? | 
जो थो्ा-वहुत अन्न उतपन्न 
(१ ने अपना-मपना लगान, स 
समय `फलक्त्ते के गननेर 
डाद्रेक्टसं नो लिना चिन्ता नदी, जूल्तृ्रि- 
ह देश में अयिक अन्न न उत्पन्न ॥ । पर भी लगन 
षसूल ने मे को$ वाधा नहीं पठेगी । ” 
परन्तु साल का अन्त होते होते अयानङ दुर्भि उपरिथत 
इभा 1 सारे बद्धान मे ादाश्नर मच गया 1 दुरे ध स्री र 
पुरुप; हारों वालक-घालिकाए दिनि ख्त्यु क ६ 
व होने लगे 1 व्गाल एक दम श्मशान. घन गवा 


1 


हुआ “था, उसे वेचफर 
किया 1 कार्टियर साव 
। चन्दौमे कोटरं आफ 


4 
1 


+ 


॥ 
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यज्ञाल मानो राजा से शून्य है) वद्भाल मे इस समय 
को प्रजायरल राजा- नदौ । इन दुित्त पीडितं को जो 
एक पुटी भी भन्न दैकर,जो इत फे ,प्राण बचाव) :रेसाः 
एकं भी आदप्री न्नर नदीं आता । 44 
राज्य-शासम ,का भार उम मुहम्मद) रद्वा सा के हथो 
मे दै, जो सयाजमदल के भीतर सुग्टर सेज प्र्‌ निरिचन्त 
पड रहता दै ।-कमी स्वप्न मे भी-प्रजा शी दुरवस्था का" 
चिन्तन नीं करता । इन दुष्ट $ हृदय सै वयान्धमं का, 
लेशमाच्र भी नहीं, निरदंयी क्रा नाम, लेते, भी! हृद्य ; अपवित्र 
दौवा है। स # ॥ + + । प्‌ 
, देश मे अनेक धनो, चसतते है, परु इस बार उन 
धनिका र भी कुच करने-की सासरथ्य-नदीं 1; क्या किसान, 
क्या घनी, च्या गरी, क्या अमीर, किमी के घर्‌ मँ 'अन्न 
नदी । धनिकं ऊ ,यदा काफी रुपया है, फाफी सोना है, 
काण सोदर ; परन्तु देश मे खरीदने को, 0 2 
भिलवा, 1 अत्तएव अमीर; गरीव्‌, , किसान, जमीदार ८ 
दृशा एक, हे 4 सभौ. कट्‌ र द--माता # 
धिना प्राण॒ जातत द, मावा अन्न दीकिये- ,* 


ण्य; ५ \ 


~+ ४ 


भीपणदण्य॥ द 
भन्न „ सप्र के युद -से यौ चोकारः सुनाई वता है 
फा जाय ता अन्त भिलेगा,--पय के चित्त में यदी चिन्त 
ष्यन्न हो रदी है । { (ति । 
+ दश का बहुत सा अन्त खरीद करर अन्गरेक् व्यापा 
यों ने कलते मे रत चोदना दै । पुनय, दीनाजधर, 
ध्दा, -वद्धमान इत्यादि भिन्न-भिन्तं प्रदेशो ऊ कितने दी 
निवाक्ती कलम्ते को रवाना हण । दृष्थ केः षरं कौ 
कलाङ्ग नाण" “अपने-अपने वन्यो -को घयृती' से चिपट कर 
कलकतते को भोर चता । आद । जिनो ने ` कभी ' चरू 
का सुह नदीं देषा, भिन्द ने क्मी घरं ॐ बहर भरव 
नही ग्या, आज वे ही इुक्षयधुण क्यो कोःगोदःमे दाव 
कर भिमारिणी ॐ मेप मं रलकत्ते की राना. हर ॥' 

¦ स्यणे-ुद्राण तथा विवि प्रकार के बहुमूल्य आमूपर्णो "की 
अपने-भपने अचज्ञ ` धायकर एक अुदूटी अन्नः "मोल मिभ 
जाने गी आशा से घरव्ार छोड, चली । ४ 2 " 
। परन्तु हन म से उहुतेरी कलकनत तक षहुच भी.न 
सरी ,। संकड़ों घुन्दरी 'कुलागन)ए, सेकडां दट्टे-$द्‌; पुरुप ' 
भोजने के धिना रप्तेष्दी मे गण सो यैठे । सन्तान 
' वत्सला माता ते सन्तान न्को [दात्ी से ्िपरोकर "कलपते 
फी यत्रा की , परन्तु लधना के कारण सन्तान काद्म 
! निकल {गया\, माद री गोद सूनी म्यः ग । सन्तानः 
भोर भक प्यास की, पीदा से व्यथिता-हो कल दी ठेर मेः 
माता नै 'भी अपनो मानव लीला समा की । 
भून्त स्त्ी-ुरुषा 1! व्यथं आशा मे मूल भ्र ठम 
कलकतेःजा रहै हो ।; जो चावल कलक्चते जमा ६ बे 
दे नदं मिलेमे 1- चम मरो तो क्या श्रौरःजियो तोट 


५ 


३६२ महायज नन्दकुमार को फोसी । 


क्या ? बुम्दारे लिए कौन चिन्ता करे १ आज क्या भाव्वर्भे 
भ्रजापत्सल नाजा रामचन्द्र हैँ १ क्या उदास्वेता वादशा अकबर 
है १ अथेलोलुप लोय क्या कमी प्रजा -के .करयाण की 
कामना करते है ? उनके सैनिके की प्राणस्त हो यही 
उनके लिए काफो है) बहा तो सैनिके के लिए च्ल 
संमदीतत हँ 1' उनके प्राण बडे मूस्यवान दँ । वै सर ना्येगे 
तो मानव-मण्डली की स्वाधीनता के मूलम , कुठाराघात 
कौन करेण ? .फौन सुदम्मद्‌ र्वा खा जओसे,"नरपिशाच,के 
पकाधिपत्य का सेर्ण करेगा १ 
कृषकरगण ! तुम किस उम्मीद पर कलकसे जा, रहे 

हो ? तुम देश के भमन्नदाता,हो सही, पर तुदः कोई पक 
खुरी अन्तं नदीं देगा, ये देखो, अमीरो के घर, की 
लागनारं' सोने कं मोहरे अपने अपने खुदा मेँ वाध ऊर 
श्वाबल शरीदने के लिए कलकत्ते जा रही हैँ । इन्द शायद्‌ | 
भिल जाय तो मिल भी जाय, इनकी गाठ में रपया है । 
पर्‌ चिना दामो के दैस्ट, इण्डिया कम्पनी कै कमेचारीगण 
छिसी फो एक दाना भी सदी गे । कृषरूगण । तुम धर 
लौट, जाओ ।, बुम्दारे दीर्घ-जोचन फा इस बार अवश्य ही 
अन्त ,आआ गया है'। तुम इख संसार को छोड जाभो, यदी 
सच्छा है । परमेश्वर अपनी अस्तमयी गोद में तुर स्थान 
भ्रदान करेगे । नर~विशाचो से परिपृणः शस श्मशान सदश 
चङ्धदैश मे, रह कर तुम, 'कटापि सुखनशाति-लाम नदीं कः 
सकते । ) ॥ ४ ॥ 

् म ~ € ५ ६३ ~ 14 

+ चिकराल.. इु्िक्त उपस्थित है । दुरित पीडित स्त्री 
पथपौ .से) दिनौदिन कलकते ऊ माम सौर चार परिपणः 


॥ } भी घण हर्य । ५ ३९३ 


हो रदे ! गगा ॐ उख पार सैकड़ों नरनारी अन्न के 
| लिप हाहाकार कर रहे है । उनक आत्त॑नाद्‌ को सुनकर 
: गगा मपनी कल्ल ध्वनि मेँ कद्‌ रहौ ईै-भेरी चाती 
१ तुम्हारा श्मशान निभित हो रहा दहै, इल गौर 
¦ सताप का, परित्याग करो , तुम्हारे समस्त क्लेशो, सारी 
करणां फा अन्त हो जायगा ¡ मै वुम्द अपने ब्त, मे 
` ध्याने प्रदान करूगो । . 

भूख .से “व्याङ्ल हो हवारो आदमी सत्यु के युल मे 
परति दोने लगे । ग्धा की धारा उनके श्त शरीरतो को 

षडा क्र घगसागर फी ओर ले च्षी । 

" मेको ,माताेः अपने यत वालको को छाती मे चिष-- 
यथे गगा फे म पार अचैवन्य पडी हृद दै । अभी 
अके पर्णो फा अन्त नदी हुमा है पर डोम ओर मेदतर 
णद्‌ जमिवे अवस्था मे ही अन्यान्य खत-शरीरो क साथ 
शङ्गा में पक रहे है, 1 ध 

कदीं उहीं छ लोग क्षुधा की वेदना यं दितादित को 
भूल कर वृत्तौ फ़ पत्तिया चाव रह दै । ग्ना ॐ सिनारे 
भर ह्यत्र बरगद्‌ ॐ वृत्तौ मे एफ पत्ता नदौ रदा 1 
४ पे प्त सेसूने,हो गये है । 

` शृद्र फे भीतर सैकढ़ दुर्ित्त-पीडिव स्तिया मारी 
मारी किरि रहो, बहुतेरी एक शुद्र मन्न के लिट भनी 
ग्‌ भं स्थित बच्चो छो यच डालने के लि तयार है 1 
पर दुमिक्त ने मावा फ. हृद्य को स्नेदश्यन्य कर डाला, 

नार्यो त्त्र यना दिया ! । 
पर (0 चापूदेव शास्त्री भरति दिन भावः 
श्रते गह्वा स्नान करने आया करते ये । इष भयानक 


३४९४ महाराज नन्दङ्कुमार को फोँसी | 
दुदशा को देख-देख 'कर उनका हृद्य फटने ' लगता था 


स््ी-पुरुपों पर यदद दारुण दुख देख कर वृद्ध-नाह्यण रमी- 


कमो मूर्छित हो गिर पडता था |, ६ 
-; जी ब्राह्मण-छलागनाषे' श्र का छुआ, प्राना पने ' 
चणा करती यी आज न्दे शुद्र का जटा अन्न मिल जत 
हैतो वड युशीसेखां लेतीषदै 1. \ , १.५२ 

इनकी दुर्दशा देखरफर वापूदेव का हृदय वहत ष्टी 
व्यधित हुमा | एक दिन उन्दने चार-पाच छपरा अन्न लाकर, 
गगा के पार इन दुर्भिर-पीडितो मे बाटना.श्रू क्रिया 1; 
परन्तु बड़ी आफत आई । रन्न टता देखकर चरो ओर 
से- को$ दो तीन सो आदमी दौडे\जये 1 भव्ये हीः प्फ 
दूरे को पौल ठेल-ठेल कर स्वयँ वापूदेव के पास! वहुवन 
कौ चेष्टा करने लगा } विष्णुषुर की दरी तीन, मले चशे गी 
स्त्रिया अन्यान्य लोगों म पवौ के नीचे कुचल कर मर 
गः । वे वेचारी भी द्‌! दानो के लिये बापूदैव के पान 
जारी थी ।' पी सेष्जो लोग दौडे.आ रदै ये, चन्द 
ने, इन्दं धक्का -द्विया चे जमीन पर भिर पडी । सेक्डं 
आदमी इनकी छाती पर पाव रखते हए निकल "गये ।' 
इसी दुद॑शा मे उनी म॒स्युहो गहै |“ _ ' "` ॥ 


। 


~. सारा न्न वेट" चुंकुने के बाद सकद आदमी वापय ' 


कै, पाम आ-माकरे अन्नः मागनेः लगे । इस, भीद्घ-माड 
ओर“ धमाघंसी "मेः परकर -वापृदैय छो अपने श्राण॒ वचा 
कठिनः दो. गया; 1, रामा, उनके: साथ स्थी । 7 वह्‌ मोड़. न्न 
हटाकर इद्ध जाद्यण के प्राण .वचाने छी चेष्ट "करने लमी 1 ` 
पक्त" बद्धः ने, अपनो- विपत्तं की ¦ कद' परवाह ¦ न "की, 
ञ्िन्तु, सी चिन्ता मेः आंखो से-ओंसु वदान लगा कि दन 
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त आुमियेो को सनि तनिक भी अन्न न दे. पाया । 
काद पाच सौ मचुप्यो ने जव दुबारा ५अन्न दो--भन्त 
स” कहते हए वृद्ध फा पीठा पक्डातो वदध ने आस से 
अप्तु बह्मत हृद्‌ अपना दाहिना हाथ बाहर निकाल कर 
फदा-- , « मेरे इल हाथ का भक्तण कर-लेने से यदि 
म्हारी नुधा शान्त हो तो जँ यद हाथ तुम्द दै सका 
५ । परन्तु अन्न अन मेरे 'पास हीं है, म गरी नादण 
1: 
„ ह्मण के, श्न. कातस्वचने को सुनकर सव लोग चले 
गये । भीढ कम हु, कोलादल शान्त हा | वापूदे ने 
वा कि न्न वदते भक्त दो भद्र मदिरे ओर भानो ' 
वालक-ालिकाे लाम के पायो से चल कर मर गई ई 1 
। बापू घर फी ओर चले । योवी दूर्‌ जाकर दे 
राते के, किनारे पर एक स्वरी पवी हद है । उसकी 
छाती से, चिपटा हुआ एक दो धररस का वालक लगातार 
मातु-स्तने को चुम रहा दै । माता फे प्तना मं दृध नदी 
। दूध के स्थान, पर स्तन से' रक्त निर्ल रदा है ओर 
पूश्च द्‌ रक्तं घाल के युद मं भवेश कर र्दा दै); 
वेपूदैवःने जैसे ही वाक को उठाया उसकी मता 
चक षीः] शासत्ी महाराय शून खो को साथ त 
ओर्‌ चल दिये-। परन्तु, ओर कं दूर जग ल 
क्या, भयानक -दर्थ देखा "यद॒द्या भीषण दृश्य-- यह 
ऋते दृ शासय जो सूत हयो ध्वी पर भिर पदे. । ८ 
\ -बाक्तनं मँ वह्‌ भीषण ही दश्य है 1 पच्नु- 8 
अन्तकषठ कया ` मातुदुय को शसन प्रकार स 
ए सकता दै १ ब्रयागदाष्दि-डुस ममयर 


९६ महाराज नन्दकुमार करो फोँसी । 


मनुष्यत्व को भूल जावा है ¢ यदि सा दै, त्र तो 
द्सि्रिता- दी सारे पापका मूल कारण दै । ठव वी 
मानव समाज मे जव तरू" दरिद्रता रदेगी, चव तक पाय 
वाप, शोक-दुल ससार मे वने दी रहैगे । दवा क्वा 
नुप्य को राक्स-प्रकरृति चना देती है १ दरिद्रता ` क्वा 
-अनुष्य को पिशाच वना डालती है १ उफ । यदह क्या 
भीषण दश्य । जननी अपनी -गोद्‌ मेँ स्थित मुव सन्तान 
का भाम अचण कर रही दहै। । 
मातुनस्नेद्‌ कौ ससार में को$ सीमा नदीं कदी जा 
सक्षती { प्रशोत महासागर भले ही शुष्क दो जाय › परु 
माताका हृदय कभी सेद-र्स से रिक्त न्दी होता'। पट; 
द्या । प्रशांत महासागर की अपेत्ता कहीं भयिङ विशि 
ओर गम्भीर मातृ-हृदय भी आज स्नेह-र्स से शल्य हयो गया । 
दृधित्त केदुख मे, तुवा कौ ,वेदना मे, जभर्थ 
का हदय ष्टौ स्नेह-शरूल्य हो सकना दहै, तव्र॒ इम ससार के 
अन्याय सेद्‌, अन्यान्य प्रेम, सभी धृथा है, समी असार 
दै । सम्पद्‌ काल मे लोगा का-स्नेदपमरेम, लाङ़प्यार | 
छश्च सुरक्ित रहता है ; परन्तु निपदू काल में इन सव का 
भूत्व हौ जाता है) तो क्या इस सक्लार का खरा, सेद-परेभ 
सिकं अवस्था पर निर्मर्‌ रहता दै, ? न्दी--शमी नर्धी-- ` 
-मातू-स्ेद, साध्वी जननी ` क्रा भेम: कभी नष्ट नहा दाता । यद 
नीयण दृश्य समग्र मानव-मण्डली की जीवनावस्था पर॒ घटित 
नष्टौ हे सकता। " ` ` ^ 
पाठक 1 इस भीषण दश्य की चात को घोदिये) 
श्वलिये › एक वार कलकतते ॐ आरमीनियन युदस्ते मे चलं । 
एस्थार -दीवी निस -छोटे से इकतस्ला धर में ृत्युशघ्या पर 
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पडी हुदै है, ` बां चल्िये 1 आप दैखेगे छि क्या दुख , क्या 
दि, कोष भी कारण साध्वी केभ्रेम फो, जननी ऊ सेद 
ऋ, नेष्ट नदीं कर सकते । 
` (६ ग न्द ९ भ 4 
! ' इभित्त ॐ कारण कलकन्ते मे चालो का मूल्य दम शुना 
गया है ¦ सावित्री ओर प्रमदा देवी एस्थार बीवी को 
भो थोड़ा रुपया ३ पाती है, उस से उना सत्र खाच पूरा 
नीं पड़ता । , 
एस्थार बीवी, वदृसन्निना ओर एस्थार बाबी. के दो पुत्र 
भान कल दोपहर को सिप ए वार भोजन पाति हैँ सवेरे ओर 
शाम चो चन्द माजन -न्ठी जुड़ता । 
' पुत्रो फोभोजनेा का कष्ट देख २ कर सन्तान~षत्सला 
(५ का हृद्य फटा जाता है । बह स्वय कृ मी नदी खाती 
» अपने दस्मे फे चावल अलग रस दयोढती दै । तीसरे पदर 
श चातर को वाट चट कर देनो पुत्रो ओर माता सदशी 
परेनित्ताकोदे दती । 
, वदरुननिसा एस्थार को प्राणी से भिक प्यार करती थी । 
बद इस प्रशर पएस्थार को निराहार नदीं रदने देती थी । परन्व॒ 
ब्रननिसा, के दार आमद करने प्र भी एस्थार बीवी , 
भन हिस्से फे चावल खद्‌ न खाकर , शाम के वक्त गुप 
ष्पे अपने दोनो बालकों शो लिला देती, थी। तीनक्ठी 
भार लवन के वाद्‌ वे चारपाई से लग गे। यद्‌ ालत 
र ब्दन्निसा भी अपने युद मे कौर नदीं देती थौ > आर 
(स्वार एस्थार से मोजन करने का अनुरोध करतो थी › पृरन्वु 
पार्‌ बीबी उससे कती , थी“ मा , म मर जाञगो तो 
-भ भौपमागरकरभी मेरेद्न पुत्रो छा प्राण वचा लोग 


५ 1 
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पश्नतु तुर्धृयदि लवनकर के मरदरै तो मेरे ,यह वच्चे 
स्री जि्येगे 1) ॥ ' | 
ब्रदसुमि्ा ये वाते सुनकर रोने-चिरलनिं लगती थी । 
वह चाहती थी कि ओ, स्वय भृखी रह कर प्यार 
भोजन कराड । परन्तु पस्यार की इच्छा इस ' के,निपरीव 
यी, बु स्वय ली रह कर वर्दरुननिसा फै प्राण चचाना 
चातो थी । ध 
एस्थार रा हृदय वदरुन्निसा की अपेत्ता मी कोमल 
था} अतएव बदरुननिमा हजार चेषटायं कर के भी'एस्थार 
भोजन न करा सक्ती थी। आज पस्यार बीबी सूह्युशय्या 
पर पढ़ी हृद ह । सानिनी यद्‌ दाल सुनकर उन्हे दैन, 
क ९ ओर निसकती हृद उनको चारपाई के, पाश्वं मे 
गे है । ५ ८ । 
एस्थार कद रदी ह-- “ सानित्री, मै जाती ह । मर 
दोनों वर्यौ ओर माता बदरन्निसा की प्राणरता ल-- रेषा 
उपायं करना | ॥ ^ 
मा तुम जाती दो । तुमने माता मति सुमे अपने 
-घर में आश्रय दिया या । तुम्हारी वाव सुन कर मेरी छाती ' फटी 
जाती दहै" यह कद्‌ कर सावित्री.एस्थार के गले लग कर 
सेने लगी 1 ॥। ५५ 
एस्थार--्मैने वुर्द अपनी सन्तान दही कीः तरह प्यार 
श्ष्ा, ओर तुम भी सन्तान ही, की तरह मेरे काम आई] 
सृल्युशस्या पर पडे हुए मेरे पति ॐ ह मे तुमने पानी डाला या 
1 1 कभी न भर्लगी) सुमे भसः संखार को छोड जाने 1 
तनिक यी दुन नदी द सिर्फ इन ठो चच््यों ओर मा वदरन्निमा 
क भविष्य को स्रोच रहीह्‌ +अौर इमी सोच में चित्त व्याष्न्‌ 
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। द र्हा है 1) ४ 
सानित्री-तुम मँ कदापि न जाने दूगी। जेषे छव 
देगा, कुशे = ॥ यह्‌ देखो प्रमदा द्वी ते ५ 
क हाथ तुम्हारे - क 
भो तो । ऽद लिए ङ्ख पथ्य मः है 9 इ 
भमदादेबीका नाम सुनकर एस्थार की आलो से ओं 
ने ले । डत देर बाद बोली--“ भरम देवी बढ़ी दयावान 
मै पक वार उन्दः देखना चादतो ह 1 » 
सानिन्री-मा, बद्‌ वास्तव में मानवी न्दी, देवी मँ 
ऽसे कहूमी, "वे अभी आकर आप को देन जायेगी !» ति 
एस्थार की बाद सुनते ही रामा वुरन्त ही वापृदेव 
शस्नी के पास जाकर ,बोली--“ कारापिट मादव की मेम 
गृ शय्या परर पडी है| परमदा देवी कोवे एक धार देखना 
पराहूती है हि र 
, धापृदेव कन्या को साथले प्यार के पात माये, प्रमदा 
रा ग 'केसते ष एस्थार की ओति से छतक्षताके धसू 
हने सगे 1\ 
एष्थार ने चहा-“ आपने मेरी ओर मेरे वचो कौ प्राण 
ष्शकीहै। मँ आपष्टी चिरश्छणीहू „1 । 
भ्मदाठेवी-( आसा में ओं मर फर) आप योद 
षादूत पये भमी चद्धीहो जार्येगी। ॥ € 
प््यार्--अव मेरे वचने की कोई आश्चानर्दी। ` , 
ण्या वयो सी यह वात सुनकर प्रमदा देशी फी मासे 
तपर अश्रधारा वहने लगी 1 भ्रमदा देवी श्ना फे द्वारा हदय फे 
भवभय ठभीन प्रस कर सकठी्थीं+ आय अवाक षदे जाती 


श छिस ने कभी रनद वहूठ वर्तिं परते मदी खना 1 उनफे 
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हृ्य-सिथित, प्रगाढ-लनेई › नि.स्वा्ैतरेम जर्‌ दया, का भाव 
क्या शव्द के द्वार भ्रकट किया, जा- सक्ता है नैस घर्माय , 
म जैसी अपू दया ससार मे विरले * ही कही देसी जातो हैः 
जीर यदी कारण है कि मानवनभाषा नै, हृदय के उस भ्व 
सो प्रकट करने ॐ लिये उपयुक्त शो ठी रचना ही आजः 
नदीं हृद । + 
एस्थार शीवी का शरीर क्रमश अशकत होने. लगा 1* कण्ठ 
रकता गया 1 जार से सों चलने लगी! ~, ` 
, चदरननिरस-पेटी, मुके छद चली १ “ त 
एर्थार--( अपने देनिं पुत्रो का ह्यथ पकड कर ) इल देना 
वर्यो को वुब्दे सपे जाती हू । ५ + ~ 8 
वदरन्निसो तदार निना चे इस ससार मेँ` कः 
रहूगी । ,“ | 
एस्थार मेरे देनं वच्चो को दधाती से लगानो। _ ' 
\-; सानिन्री-मोः। मेरी मँ कौ ग्य ऊे(वाद्‌,जप, मेरी गा 
इद थी । आज छिस अपराध पर सुमे छोड चली ९ सा, से वु 
न जाने दूगी 1 १. 
„ _ स्थार--८ साधिच्री के हाथ पर हाथ स्खकर ) परमेश्व, 
तदे खखी स्वे मँ जाती हू । ' { 
, इस प्रकार इन ल्व को. शोकाश्ल देख कर प्रमदा 
दैवी अवाक दो रही 1 दनि ओं, से अनिराम्‌ `अश्रुधार 
वदने लगी । सुह कौ जर देखने से जान पडता थ 
मारन उनका दय चिदौणै दा रदा ह ॥ 
ख क कु दी देर बाद _ पस्थार चोची का, गः 
क्रत सुक गया । वात करने की शक्ति न रही । बदर 
न्निमा ओर साविन्नी हादाकार करती हई रोने लगी । इनः 


= 7 


॥ ,भीपण रय । ४०१ 


आत्तेनाद्‌ खनकर प्रमदादेवी एशूद्म अयैतन्य गई" । 

पस्थार बीबी, का अन्त समय आ पटुचा । ठकटशरी धपि 
वेनं वच्चो की ओर दे रदी थीं । “कारापिट?--स इतना 
हयी कदटुते २ उनकी देह निर्जीव ह गई ।. पाप जर अत्याचार 
परिपू नरक तुल्य बग्देश फा परित्याग कर उनका निर्मल 
आत्मा खगं लाकमे जा षहुचा।* ` $ 
<, ' हा ' परमेश्वर 1. सेनापति मीरमद्न छी न्या *अतुल 
एष्वयशाली, आरमीनियन व्यापारी सायुयल्ल आराटून की पुत्रवधू 
एरुचार ष्रीवी आजं दरिद्रवा े कारण! निराहार रह कर अषाल 
दी मे काल-माल, दुद । जो भतिदन सेकडों भूखे कगार्लो को 
भन्न बरितरण क्िया- -करवी थीं , जिनफौ ध्दारता ओर 
दानशीलता के कारण सदावाद भ. किसी भिखारी को 
मी भूखा नहीं रहना पड़ा था.» आज उन्दी + दया्ती 
। सकष्मी-खरूपा -एस्थार वीधी ने अन्न, -कष्ट मेँ प्राणन््याग 
किया । धिकार है ससार के उन भर्भन्लालुपौ को, जो 
भपने अभे ल्म ,के , कारण -मङ्गलमय परमेश्वर के इस 
अक्गलमय रा्य भें, आये दिन देसे शदयमेदी दृश्य ऽपरिथव 


क्ते है। - 


४०२ मष्टाराज नन्दङ्कमारं को ससी । 
। ५ ८ १८५ ५ रब ^ 





चापू देव शास््री अर सुम्मद्‌ रजा खां 1 ~. 
एस्थार वीधी फो मल्युशप्या ॐ निकट प्रमदादेवी अवेत्य 

दी थीं । उनके पिता उन्द' उषी ःअयैतन्यानध्या मे घर लिव 
लाये । -परन्तु दिनों! दिन इन दुभिंकपीदितों ' की (लाना, 
प्रकार की छष्ट-यन्त्रणाभों की , "बाते 'सुन छन कंर उनका 
दद्य ब्रेन ही व्यथिवद्ाने लगा।, रात मे चन्द नीद नदीं 
आती.थी | ' शस मानसिक कष्ट के साथी माय धीरे धीरे 
51 शरीर मी दुर्बल दाता .गप्ना । बापूदेव ने समम्‌ लियो कि 
कमल हृदया रसदा अव, अधिक ,दिन तं# इस संसारम न 
ग्हःसकिमी 17 ~, छ ६ ५ ^ ` ५13] +) 
एस्यारःकौ मृदयु के देती विन वाद्‌ ही भमद्‌"देनी शनी 
कमर षां गई.कि )उठने छी शक्ति न रदी) उनके पिताः 
की चारपाई के पाशवं मे रीठे हुये है । सामित्री उनङे पावो के णार 

जटी आतु बहा री दै। १ 

ङ्ख देर में प्रमदादेवी ने कटा-- ¢ पिता इन दुभि 

॥ का क्लेश दूर शसने के लिए केर उपय ना 

3१ ^ 
शाष्री-- ^ बेटी 9 -मसैव जाष्यरु हू , र्- स्या २ 
मक्ता ट्‌ >! 
, प्रमदा--पिता, दादा ने षाया कि चैने तुमको उ 
~ उदारी मो क भेंट के लिएटजो आमूबल क) 1 


+ 


‡ इमि 1. - , ४०३, 


मूल्य का रुपया जव दुम चदेगी , मदूया। 
बह रुपया कमी न मागती, परन्तु यदि इस. छलमय भह 
उपया लाकर न अनार्थो के कष्टनिवारण की चेष्टा कौ जाय तो 
स्च्छाषह्न१ ॥ 

शास्त्र -पुम्शारो इच्छा दा तो त॒म उनसे बह रपया माग 
सकती हा, ' परन्तु स स्वय स निषय मे नन्दकुमार से च॒ मदी 
कषटना चाता । , 

„ पूसदा ते उन. धूलबा लीजिये । 

-बापुदेवः शास्त्री ते -मदाराज नन्दकुमार ॒के बुलाने के 
लिए भद्मी भ जा । परन्तु उस आदमी ने लौट कर शहा कि 
महराज वृलाकरीदास के यक्ष गये है । सेठ बुलाकीदास्त की 
मृत्यु ह 'गहै, उन फी सम्पत्ति के विषय भे उनकी सरी भौर 
रकषानष्णु म गहा हे रदा दै *। ति 

भमदादेवी फो यद्‌ मालूम ही या छि उन आमरण 1 
चावत वुलाश्रीटास ते महाराज नन्दकुमार को. प्क 

पिम्सुक किख दिया दै । परन्तु बुलाक्रीदास की मृत्युक्रासवाद 
सुनकर वे सोचने लगीं जि अत्र उन आमधणें की कीमत का 
' सपया शायद नह मिलेगा, अत्व उस रुपये स उन्दोनि मन 
ढौ मन दुभिंक्त पीडितो की सदाथवा करने को जे निचय. भिया 
था, वह्‌ निश्चय उरु त्याग देना पडा । वि 

ए हुमा! . | ध क 
्े ङ देर सच विचचार कर श्रमदार्देवी ने क्ट पिवा, इम 
, से पहिले भी कमी इस देश मे दुर्भि पद्म था ५९ व 
„ 'वापुदेव-अनाचृषटि सयवा फसा अन्य देक इपटना 
स्‌ समय-संमय पर मितत पदा दी करवा ६1 भ 
पस अरारः की भयानक शोचनीय अनल्या भोर मो % 


४०४ महाराज नन्दकुमार को स्तेतो 1 


इस देशं मे-उप्र्यत हुई है,--यदह मे नदी कं सकता । ˆ ; ' , 
अमा--पदिले जव कमी दुरधिक्त पद्म देष्या वो. शद 

देश के धनवान आदमियो ने गर्वो की प्राण~-रक्ाकी 
देगी । व 

` 'बापृदेवर-ेदी, दुर्भिक्त , "पड़ने पर प्रजा की" प्राण-रा 
केलिये राजादही शो उयोग करना प्ड़तारै। परन्तु देश ˆईइस 
समय बिना गजा काह । सुदम्मद रजा खा के. छपर देश के 
रव्याशासन कामारहै। बह सफ इसी की चष्टामेंररहग दै 
कि क्रिस भकार कम्पनी के भादमियो को धस दै. दिला कर 
अपने पद की रक्ता करे, ओरे कम्पनी के आदमी सिक इसी का 
उपाय सोजतते रते है क किस पुकार, इस देशं का सारा धन 
वदोर ले। भ्रजाका दुख इस वक्त क्रौन देखे १ ,देश 
प्रजापालक राजादि तो, दुर्भि र्मे ष्क भी .आद्मी, का रारण 
नाश न्ह हा सकव } 
~; प्रमदा देवी--पिवा, तो फिए भप एकं बार्‌' उम रारो 
सेलेगो फी श्छ दुर्दशा कादाल कद! अवश्य दी उसे व्या 
आवेगी 1 

शास्त्री-पेटी इस संलारमें कैसे कैसे श्रादमी दै 

नहीं जानती, दसी लिये रेखा कह रदी दा । सुना है, रका खाते 
युव सा चावल खरीद कर रख छोदा दै! आव ओर अधिक 
भगा होने प्र्‌ वद्‌ उसे बेचेगा ¡ अ्रजाके सुख दुख को वष 
भरा कचं देखते बाला है ¦ 

, , + अमदू देवी-नदी पिठा, सो ' की दुरवध्या क वृत्तान्त 
सुनकृरं उखे अवश्य दया आवेमौ । मलो कीं देपा सम्भव दवै 


सलुप्य-मुप्य करा इतना दु "देय ' सकता है ‰ तिस पर बद्‌ 
देशष्ा यजादहै। 


वाप्ैव शात्त्री ओर सुदम्मद्‌ रा खां। ४०५ 


--गरेदी 
न = रवां ध १ हे वह कभी 
क सहायता के लिए तैयार नही, होगा । मने स्वयं 
एर्‌ अपने मनम, सोचा'थाकि मुसिंदागाद जाकर उम 
इस सम्बन्ध मे" बात चौव _ करूं । परन्ठ नन्दकुमार से 
इत मिप, मे राय लेने पर ने सममः लिया किश्स से 
को फल' न होगा ।' तिस पर आज कल उम्दासै जती 
ङ , अवस्था है, उसे देखते हर दे छोड कर कीं न 
जा सङ्गा । १९ 
- `. प्रमदा दैवी--पिता, मेरे लिये आ१ को$ चिन्ता'न 
फरे । दन लोगों का कष्ट, देसक्रर युम रात फो नीद नही 
भाती 1 श्सी से एेसी दुबल हो रही हू। आप इसी धक्ता 
सुिावाद्‌ जाकर उम से सब ,दाल कदू । मेरे लिण तनिक 
भी चिन्ता' न करे । सावित्री यां मेरी सेवा शुश्रूमा ,%स्ती 
रहेगी । ` र 
शस््री--येदी , सुदम्मद्‌ रा, खा से ये सव बाः फषटने 
पर कोई कल न होधा। वयो व्यथे हौ सक उस के पान 
मेगती १ व 
प्रमदा नदीं पिता, आष अभी ुक्षिदापाद्‌ चले जाय 
मात्र की दैर न करं। भति दिग दभर आदमी मरत 
जा रहे है| पिले के नबाव तो आप शी राय पर चला 
करते थे । द 
शास्त्री-वरेटी,. तुम शष सदी सममत । (र्या स्य जा 
फमभी स मानगा। शायद पणा 
नर पिशाच आदमी मेरी धात फ ध 
्रफट करे च अपने द्स्याखे स युमः दव्य देगा] मुके 
श्त करेगा ! 
ध त्र मसे ष्ठते भीशदम्बर ग्डा ष्म ष 


न्क = 


०६ महाश नन्दकुमार कँ मोक्षी । 
पासं जाने का विचार किया था। इधर" भमदां देवी ने बहुरे 
खीर दिया । दुभि पीतो का दुल देख कर वे स्वय 
भीष्टेदुसी दो रहै थे निदान बहुत छद सोचा बिवारी 
क ' अनन्तर अन्त मे उन्होने सुशिदाबादं जाने का दी 
निश्चय क्रिया, शीषू ही रामां फो साथ 'ले युशिदाबाद को 
रवाना हुए । । 

रामा अंगरेत्ता के भय से भागक्रर कलकत्ते आदं थी परु 
परोपकार का कई भवमर हाथ आ जाय तो उस समय वहं अपन 
कष्ट की तनिक भी पाह नहीं करती थी 1 

वापृदेव शी अवस्था अस्सी बरस से अधिक दहो चुकी है। 
पर्तु आज भी उनके प्रव्येक . कायं मे यौधनघुलभ उतंसाद्‌ 
खार पड़ता है । कलकन्ते ' से चस्लकर पाच साव दिनिमेवे 
सुर्षिदाषाद पटहुच गये । रास्ते में सदावाद्‌ ओर 'कासिमगाजार 
के निकटवर्ती प्राम की दुरवस्था देखकर वापृदेव की आर्घो 
सरे आसु बहने लगे । ये घनी आत्रादी के गाव एकदम ' बीरान 
दिष्लाद पडते थे 1 

सुशिदावाद केभ्राय समी लोग वापृदेव को पदिवानति 
थे । अलीवर्दौ खं के जमाने में ` मुहम्मद रजा सा `जेसे. तैकड 
सद्म चापृटेन की छपा के अभिलाषी रहते थे । ` अतएव 
छन्दोने निर्मक चित्त से जुदम्मद रक्ञा“खा के पास प्क 
साद्मी फे द्वारा पने आने की खबर भेजी ओर युलाक्रात 
करते फी इच्खा प्रकट की । परन्सु सुदम्मद्‌ र्वा खा न, उनसे 
सुलाकाव करने कौ अनिच्छा प्रकट करते हुए कला मजा 
भेरी शारीरिक भवस्था अच्छो न्दी, इस लिए भिलनेमे 
असमथ हू 1 

† खुहम्भद् सा खाने जव इस अकार मुलाक्रति करेर्मे 


बापूदेव शास्नी ओर मुहम्मद रजा खां । ४०७ 


भपमथता , अक्रट की तो. वृद्ध-त्ादाणु को क़ोपाग्नि प्रजलित 
शष उढो 1 'उनदोनि महे शुवे भ॒ आकर मुदम्मद रा खा 
के आदमी से कमा -- ५ अभी अभी जाकर अपने मालिक 
से कदो छि, यदि वह्‌ अपना मला चाहता है तो इसी 
रेण मुख, से मुलाकात रे, अन्यथा उस के लिए अच्छा 


1 


न्‌ दोभा।) । 
*युदुम्मद्‌ रज्रा सां का जादमी वृद्ध -च्राह्यण कये वाक्य 
सुनशृर कु डर गया, जौर फौरन ही अपने मालिक के पाम जा 
श्र बापृदेनर,की वात ञ्यो को त्यो कह सुनाई 
~ इस ससार मे स्मायं-परायण अथं लोलुप ओर नीचाशय 
भदधप्य प्राय कायर -हुखा करते दँ । सदु-ल्यवहार अथवा 
मीटे वचनो के भरयोम से इन कायो को -षदापि वशीमूव 
दी क्रिया जा सक्ता । जव तक मथ-्रर्शन न शा जय, 
च करभो किसी के साथ सदू-व्यग्हार करने फो, तैयार 
होते । जिने अन्तकरण में वोरता का भाय है उनके 
भि सदू-ज्यवहार किया जायतो वै भा दूसरे क साय, सद्‌ 
-यहार करने को प्रस्तुत दा जात दैँ। परन्तु कायर। को मय 
दिखाने द पर वे विनात भाव का अवल्यन करते ह । चद्मद 
पासा निदायत्त कायर आद्मी था। नौषर कामानां बापूदव 
स्रा कषा फटङार सुनकर बहुव डर गया क्रि सम्भव & 
लकते के गवरनर यवा कोसल के मेन्वरो के साय मापूदेव 
स्त्री का मेल जोल दो--यह सोयकर वुरन्व ह नौकर के द्वारा 
खन शस्त्र! जी को अपने कमरे-मे बला भज । 1 
बापूदेथ जसे ही कमरे मे पुने लगे, स्वार्खाने ष 
द्र मौरे नमता के साय उन चे नैवने केल्वपषदा। 
` अपु चेड गये जौर कहने कगे-“ मदाराय- आङ 


४०८ , महाराज नन्दकुमार को कोी । 


हार्थो मे दस वक्त राज्या-शासन काभार दहै) प्रजां कीजो 
दुेशा दौरही है, क्या उसकी आपको ` तनिक भी चिन्त 
सद" ` ४ 
सस्रा स्रा--पण्डित जी ) ` शारीरिक अचस्था के कारण, 
दो-तीन महीने से यँ बडे कष्ट मेः हु--कंदिये, प्रजा की 
दुदेशा का कोई समाचार तो मेनि सुना नदीं, दीँ" माल 
व वसूल हने मेँ इसे साल जरूर यदी भङ्चल पड 
रा | ५ 
शस््ी-देश मे धार दुर्भिष्ठ उपस्थितं ' है । ` ` दिनि 
शत 'हञायो' आदृमी मर्ते जा रहै है क्याञ्जाप यह्‌ नहीं 
देखते १ ८, 

` र्चा जां-तो शायद्‌ इसलिए मालगुचारी बून हनि 
म बाघापड़ रदी है। किस च्पाय से माल्नगुखारी वसूल दोगी 
अभी तकं छु निश्वय नहीं कर क्रा हू । + 

शास्ी-तुम्दे क्तिफं मालगुजारी वसूल ।करने की 
चिन्ता दहै) देश उजाइ दो रहा है, उस की काद पिरक 
मदी "? ६ # 

“ रजा सा--पण्डित जी । मुष्य "वी सौत के लिए मँ 
क्या करूगा! सुखा की मर्खी ।' मै, छ्िसी की उमर ती नहीं 
अढा सक्ता | ‹ ˆ , \ ~ 
' ~ शास्त्री->रश के आदमी मुखो मर "रहे है, उनके भोजन 
का तोट प्रघन्ध तुमसे न्दी हेता १ ~ ,* 

र्वा स--इतना स्ममध्ये सुमे कथ हैक में सारे देश 
छो मोजन दे सक्र १ ५ \ “ 
शास्त्री---चुम दस चक्त वह्ाल के नायव् सुवेदार हो । प्रजा 

खी" लिकसे प्राणगता दो, उसकी चेष्टा तुन्दी "को करनी 


बाप्ेव शासप्री ओर सुदम्मद रजा खं । ४०६ 


चदय! - त ध 
„~ र्ता स्ा--महाशयः, में किष प्रकार भजा की प्राणता 
श सक्ता हू । मालगुजारी की वसूली के लिष ही परेशान 
हां । विम पर-तीन महीने से वीमार ह्‌ । हवना भी सामथ्यं 
कहौ करि राज-कर की प्रापि क लिट छं उ्योग करू । अव 
स्यामुफे इसकी चिन्ता भी अपने जिम्मे लेनी पडेगी कि कौन 
मरवाहै फौन जीता ण 
, , शासत्री-तुम ,मेरी बात्‌ सुनकर शायद्‌ 
गये । परन्तु वुन्हारे जैसे  घृणिव अतलमान छलीङ्गार 
पेम नहीडपवा 1 नारा देनि की चरूप्त न्दी, ० 
तुम जाग की प्राण-स्ता के लिए छं पिथ 
नहीं १८ + , \ = 
हम पदिले दी कह चुकेर्दै कि धमनि फट फारने पर्‌ 

भयर नि सकन कसते । स्वा खा शास्त्री 
श्री वात सुनकर छुं भयभीत दो वोल्े-“वण्डित जी महायान 
बापन कीजिये! सनै शारीरिक अस्वस्थता ॐ कारण वे 
क्ते मेह ममम कोद काम काज देखने की तनिक 
शक्ति नष्टी ह }* > 1 

 शस्तरी-काम काज देखने कौ शकि नद है तो तनख्वाष् 
यो सेतेदो १ रूपया लेते शार नही आती ¶ न 
रद्रा खा-- ( भधिक भयभीत कर ). मह्य 
छम्पनी बदादुर ने मेकषरवानी करॐ जग्र मुक "यद ५ 
भरन किया है चो म अदश्य ष्टी तनना न्तेन का 
शार ह्र 1, 
` शास््ो--टम्पनी - वषार शायद्‌ 
इनख्गद्‌ देती दै ९ ` सर्व्ताधारण अना 


द अपने धर ते सन्द 
ष से जो दपा 


६१४ ¦ , महासिज्न नन्दङ्मार को फी 1" 


वसूल होता है, उषी मं से ठनख्वाह पति दो न?" ज 
पेसा-है तोःफिर अरजा के सुख दुखकौ ओर कसेः नही 
देशने ? । 
र्वा खां--पण्डित जी महाराज, म मानता ह छस्य 
दो रुपया दान देने व अवश्य ही पुण्य त्ता! हमारे 
क्ुरानमे भीणेसाद्ठी लिखा! सावत कर मिले तो अच्छा 
ही दै। ८ ५ 
शास्नी-तुम सो "वहू अच्छ स्खीष्यो!- - ` 
* \रता खात आप क्या एते है १ ५ 
शाघ्ली--अरे नस्धंम भ्लेन्छु ! दु भिक्त के समय प्रजाका 
भाण-र्ता रना क्या कोई सखाबत है ? यद्‌ वुष्ारे पितु-भाद्ध 
कादाननदीहै "प्रजा दिये इए सुपथेसे ही सास राजश 
चलाते हो । इस समय वह भृलों मर रदीदै) उनकी 
भाखस्ता करना वुम्हारा कर्तव्य दै। 'वुम्डीरा यदह भ्लेच्छ 
दय यदिग्रजा की पीडा से व्यथित नहींहोता तो अनन्तः 
यही कोचर प्रजा प्रण बचाने की चेषठाकरे कियदि 
रजा सव मर भिरगी तो दुम्हाया कर "कदा से वसूल 
होगा? | 
“रवा. सा--पण्ड्ति महाराज , आप की यदह्‌-आसल्िरी बात 
सै मानता हू । प्रजागण के मर जानि पर वास्तच "मे कर. नदीं 
वसूल होगा। ५, ~ † ~ ` 
श्त्री-तती फिर पूजा की पूण-स्ता के "लिए चत्र 
याटने का उद्योगं करो, सेनि सुना दै, युमने तीन लाख मनः 
चावल खरोद कर मदमे भाव से धाजारमें बेचने के - लिए 
गोदाम मे बन्दर के रख छोद्यहै। उनमें से छुद्ध .चादल 
मारने के लिए कलक्तते मेज, अन्यथा सुम अचश्य ही पद्-च्युद, 


¶ 


, 


। बापुदेव शास्त्री भौर बुदम्मद्‌,रजा खा । ४११ 


शे जाओगे । ५ । 
स॒दम्मद ररा खाँ यद अच्छी तरह जानता था कि 
नवात अलोवदीं सखा, नवात्र भीरकासिम आदि सभी वापुदेव 
शास्नी का आद्र करते थे । इसलि् बह सोचने लगा ® षापूदेव 
राषठी इस चक्त कलकत्ते मे रह रद! दोन हो, कलते के 
गवनेर ओर कौ सिल कै मेम्बर भी इना यथेष्ट सम्मान करते 
द।,.पेसी दशा, यदि ओने इनकी घात न मानी तो 
म कलकृ्ते के गवनैर से शुभो पद्‌ च्युत कर देने छा अनुरोध करगे । 
¦ कायर रज्रा सरां भन दी मन रेता सोचकर पचास हार 
मनि चावल कलकत्ते क भजने पर राजी हुञा । दुर्मि्त-पीदितों 
9 पाणं र्ता ॐ लिपट तरन्त ही ये चाबल कलकषते को रवाना 
$र दिये गष । ति 
परन्तु, स्ट इण्डिया कम्पनी के गवनेर ओौर कोसिल के 
म्बरं का घृणित व्यवहार देखो, कि दुर्ित्त-पाडिों के सुव 
वटे फे लिये जो चावल भेजे गये, उन्दे बहुत मर्देगे भाक 
वैच कर्‌ वे रुपया इष्ट्रा करने लग" । यदी चो सष्टधमाव- 
ध महात्माओं के लिए सृष्टोचित उ्यवह।र था ! जन बिलायत 
तो को यह्‌ वात मालूम हई तो दष्ट इ डया कम्पनी के कम~ 
पारो गण नि सङ्कोच कट्‌ उठे--“ बद्धाली गुमास्तों फी जात से 
ह काम्‌ -हुभआ 1 » परन्तु गदरेक्टसौ, का इसका पता लग गया 
8 मारे उच्च दुस्थ अं गरे कर्मचापयों ने द यह सव 
छ श्य था! सारा दोष घगालियों के मत्ये मदु 
र द सिं अपने फो नि्दोप सिद्ध करने की विष्टा एर 
॥ 1 + | १ 
~ _ __ ~ 
भव सजल ८ 4 ) पा पह षएएलण्वार ॥ 


1 








: , स्वशरीरेण । वि 
दुरभित-पीडितों की 'सहायता्थं' ुतिदाबाद से चाबलं 
राना हयो जाने के बाद, घापूदेव , शस्त्री , कलकत्ते बापसं 
भये । उनी अनुपस्थिति ,पे. प्रमददेवी ‹ की , शारीरिक 
अखस्यता क्रमश. -वदती गई थी । -शास््ी ,जी जब , कलकत्ते 
पचे तो देवा, शचि, भमदा ॐ जोन की" कोद आशा नदी 
है । एक दो दिन फे भीतर दी बह इदलोक से भस्थान 
करेगी । त 
वापूदेव शास्म ,के सुशिदावाद जाने के, व्राद मदाराल 
नन्दङ्खप्रार उनके घर आये ये । प्रमदा की शारीरिक अवस्था 
देखकर. इन्द ,अव्यन्त दुख हमा 1 ,बापृदैव की अलुपस्थि ति 
ॐ दिनों मेवे प्राय हर रोज दी तीसरे पर ,के वत्त 
एक वार आक्र, प्रमदा को देख अति. थे, किसी-क्िसं 
दिन, गे दफे,भी अते,थे | क 
'वापूदेव के उलशत्ता पहुंचने के द्रे दिन , से 
भरभदादेकी को अस्त्रस्थता षटुत चढ़ ,ग, शीर - अशक्त ६ 
मया । बात करने की ताक्तव न रदी । शास्वी जी दाराः 
-सन्दकुमार, सावित्री, रामा, सावित्री के पति ओर माई 
मदन्त समी उद्धिण्न चित्त परमदा फी चारपाई के "अ 
पात चेठेरहै। मय चुप दै, छिसी के मुह्‌ मे चाव न्दी 
-माचित्री फो आसो से अषिराम, अश्रुधारा यह्‌ रही 


‡ ` ,, -स्वगोरोहण'।: `: छश 


' । प्रमदा दैवी कभीतकभी अचैतन्य हो कर प्रलाप करने 
लगती है, कभी तनि दोशं-आ जाता दै तता पित्रा से 
देभितत-पीदिवों के दुखं कषा दाल पूष्लने लगती दै । ` ,? 
„ प्राय दो घण्टे वीत गये, भरमदादेवी बिल्ल , चुपचाप 
उषती ` षड ।शुई॑द । > नीद्‌ अच्छी वरह आतो ही न 
था । अनिद्रा क कार्ण ही उनःकी यद दशा हद हे । पूयः 
चास्पांच बरं हा शये, सर्वसाधारण के, दुलनद्रिद्रव 
श अवस्था -का चिन्वन करते रने के कारण चन्दे रात 

सभल कर ' नींद "कमो नदी आई । इसी अस्य चिन्ता 
क फ़रारणं उनका ¡शरीर . जोणः हौ ग्या ओर उनकी आयु. 
अन्व समीप "आ "पवा । दो चण्टे के घाद दोश शाने 
प्र पूमदा न जेल पोने को इच्छा पूकट की । 1 पा न 
भृदवृद्‌ कर के जु मे जल डालना" शुर भरिया । जल 
†, कर॒ भमदुा कने ' लगी-- 
पिता, कव तक ससार में इन लोर्गा, का दुख द्र 
ष १ ओह । हलधर को कन्या पर केषी निपत्ि पदी 


1# 1 ? 


(1 


. बापृरैव-बेटी एन सम बातो की चिन्वा कदत करते 
हमने ' भपना शरोर घरवाद कर लियां । `छ॒दिनो षे 
तपए अब यद्‌" चिन्ता घछोद दो । [कि ४ 
' प्रमदा--पिवा "ठखार चेष्टाए करने प्र भा मेरे चिच 

चिन्वाप दूर. नह शर्वा 1 दिन भ कसी, 
प्मय मी यद्‌ मेरै.ह्ृदय से विस्मय नदीं ली । सुलाना 
भा , पर फिर-याद आ जातीः दै । षिवा, क्प वक 
मर दुत का अन्तष््ा १. ` भ ॥ सि 
नपूदेव--दुभित्त "खदा नदी नां सदेम । भगले साल 


् 


(1 भहाराज नन्व्कमार को फंपी । 


कसल अच्छी हेते ष्टी लोगो र सव दु.ख.दूर शे जाकगा 1. 
„ श्रमका--पिता, परमेश्वर मह्ृलमय र, परम्यालु 
तथापि लोगों का यह्‌ , दुख, देखकर चन्दने कष 
न्दी क्या, सो क्यो? : ,; । 
7 'चापृदेव--येटी, वुम्हारे आसरोस्य षो जाने, पर 
किसी जू" ओ तुम्हे 'ये सब; वतिं सममाङगा,। परमेश्मर 
ास्वब में मङ्गलमय है, परम दराल ह । परन्तु इस, ब्त 
सुध ये स्र बातें समाने का अवसर नही, ह 
` श्रमदा--पिता, मनि निश्चय सममः लिया है कि र्य 
सब आरोग्य नदीं होड गी 1 ठेसा जान पदृता है कि आज शु 
शी ॐ भीतर सुमे .थह्‌ समार होड देना पदेगा । आपकोजो 
ङ स्ममाना दो सो इसी चकत, समा दं । , ~ 
,, बापूदेन-बेटी 1, इस स्वायेमय संसार में प्रत्येक 
भनप्य फो अपने कु-कमं का फल. भोगना षड़दा है ,। जवं 
द चह स्वार्थपरता से शन्य नीं होता भौर अत्मत्याग, 
को स्वीकार नक्ष करता, वद्र तकं बह दत्त संसार्‌ में 
पूण स्वच्छन्दवा भाप नहीं कर सकता |; मनुष्य 
दूसरे ॐ खो, नही ओर टृष्टिपत-न करके, सिफं, आपने 
खख की. खोज मे तस्लीन र्ता है । परन्तु स मागं का 
भवलम्बन करके अन्त मे उसे दुख क्षी मोगना 'पड्ता दै । 
य, प्रमद्य--पिहा-जो लीग स्यादा उमर.फे ठै समकदार 
ङ; जिसमे भले बरे छो 'पदिचानने की शक्ति, ट ' उनम 
निषय-मे मामा कि वे अपने-अपने कर्माः" का फल -भोग, 
'च्दैरहै परन्तु इन बेचारे,यक-एक दो-दो वरस के, बालकों 
का दुख दूर करने क लिए परसमेश्मर मे फोर उपाय च्या 
नदीं -कयरा 7 ये लि- समी कमक्रमं कद्र जानते दो नटी 1 


५ 


} स्वगोरोहण । - ^: ४९५ 
९ ^ इनः मे- प्रमदा फिर वेदोश हो गई । पिताके ह 
 $स-प्रश्न का, उत्तर न सुन सकी, । अल्ानाकस्था मे इस 
परार, अलाप करने क्लगी-** मादा । हलधर ऋ निरामय 
ण यह्‌ भी नी, जानवा कि मेरे मृता परि कोनये। 
ह पस्थार , बीबी-करसौ पवित्र आत्मा-भन के बिना- 
मौजनों क „ निना ' चल वसी-सावित्री--। भाद । दसं 
दुसिनी ने , फैसा क्लेश , पाया । -- दादा के युशिंदावाद से 
लौट कर आनि के पिले दी यदि मेरी खत्यु न हो गहं 
मै चने अपते समस्त आाभूपरणो के मूल्य का. कपया 
॥ वीधी के दोनो,.वच्चो के मरण, वोपणा्थं दे देने 
$ 'लिष कहगी--दाय; कितने शुत शारीर गहा गदते 
जारे है--दादा को यदि, सपया देना दै तो, कसी वक्त 
द- जिस रौश्डा माद्मिरयो, को मन्न 1१. 
“ "भ्रलाप मे इस पार षी भनमिल जोड़ धातं कदते 


मु एदा [फर निस्तन्य हो ग । सास दोर से ष्वलने 
त 


| ॥ 

महाराज नन्दकुमार इस वक्त भौ उनकी (चारप के 
परस यढ पे है 1 पूसदा देषी के निस्तम्ध ह जनि षट 
ण्न शास्ी, जी से कष्ा--“शगुरुदेव ,1 पसदा के पपार 


सवस्प पदान करते के लिष तै जो भभू सरद थ, 
{ पराय -चार-पाच यरम्‌ 


वूला्ोदास छी, दुकान सखो ग्ये। णृ 
प । चुलाक्ी “ने उन आभूपणों के -मूल्य छी बाव्रत युम 
४८५२१ रपद्च का एकः तमतसुक लिख, दिया चा, । आज 
५८ एक साल हुभा , युलाफ़ी टौ खय षो गदं 1 णु 
ठ देर पदिले चसने सुमे अपने धर °य 
भैर टा था छि! आप देर, कम्पनी के फराप 


४१६ महाराज नन्दकुमार कोःफोसी | 


(@ण्ण्कन+ १ ' 5०043) कें बेचकर 'अपने तमस्सुक का पावना 
रुपया वसूल 'कर "ले ' । : पचः मदोने हषः ` वंह यमे 
मिल“ गया दै 1 आप' वदं" सव - सुपया लेषर दुभि पीडितो 
के अन्न बि्तरण करर । "वहः सारा रूपया पूमदा का. है । 
पमदा जिस शुभकार्यं मं उसे : खर्च.करने के लिए कट्‌ शदो 
दै, उसी भे उसे -सर्च, करना उचित है |, - "~ = 
1 यह्‌ कट्‌ कर मदायज' नन्दकुमार गुर चरणो मे पणम 
कर अपने (स्थानि क च्लेः गये } उनके जानि केः आध 
धष्ठे, वाद्‌ पुमदा देवी फिर जाम्रत ह पूलाप करने लर्ग~- 
“अथोभ के ' लिप क्या मनुष्य मनुष्य के इतना दुख 
दे ` कतत हैः? आह्‌ । ,दलधर की ' कन्या--उफ, कसी 
लज्जा "को वात है 1* अ्थलामी के क्या लव्ना नहीं हेती) 
ओद, फते निष्ठुर निष्ुर स्तिया क तना कष्ट दैत ह । 
दा परमेश्वर । दलधर की निरपराधिनी कन्या ! उस दुखिया 
के^जपनो असूतमयौ गद मँ स्थान पृदान कीजिये । यद सतार 
दुस्य का आगार दै--मा सके ले जाजो--पिता युक 
विदाय्दौ 17; , । , 1 ॥ 

` ५‹ पित्ता विद्‌। "~य शब्द पूसदा के जद. -निलते 
दी बापृदैव शस्त्री खों मे मास्‌ ` भर. कर कहने ल्मे -- 
दी, मे द्द बिदाः देवा ह । इष दुखमय सलार मे 
तुद चदा क्लेशदा रहा है--परलाक , मं पटुचकर तुम 
सपनी मावा से भिलागी--तु्दारे सव दुख दूर देणे । पुम्डासै 
सादा परम्‌ ःसाष्वी जोर प्रण्ययती थी । ; दसी -लिर चन्दर 
उम्डस यष दुत न देखना षडा 1» ~ - 

£ माता » 1-' का मधुर “शब्द्‌ है - हस दुख पारपूणे 


[द 


सार मँ मी मावा के श्रीचरण--माता के सेदं सुख कमलल , 


वकि 


[हि क्गारादण।! ॥ ४९५ 


को दर किस हद 'भाननद्‌ से धुल नह होता { अतब 
¢ माता ५~-यह शव्द सुनते दी पूसदा ने चतन्य लाभ क्रिया । 
टकटकनो बाध फर पिता की ओर देखने ली । अल -कमृल पर 
, भिजि ' दास्य के चिन्‌ 'दिखादई देने लगे । रेन `पूतीत 
इभा, मानों माता के दशनां री आशासे उना मन 
,भानन्दिवि दो द । । . 
“ इस ससार मे पूमदा रवी को चद 
है। रने जीवन का अन्त सन्निकट है, 
भात्मा स्वरम जाने के तयार है । 
.पूमददनी में बहुत बातें करने 


` अन्तिमं जागृषानस्था 
उनकी पावन स्वर्गीय 


रने की आद्व कभी. न थी। 
अन्त समय भं मी उन्दोनि फिर भौर छद यतिं नणीं। अद्यु 
ॐ डुर पटितत से वे परमेश्वर छा _चिन्ठन करने ' लगी 1 
बीचवीच सं उनके मह से शदयामय' ईश्वर” । यह्‌ रा 
। निशा घुनाई पडता था । कु देर वाद्‌ वे टफटकी घाप कर 
स्वगं फी ओर देखने लगीं । 
पितता ने प्ा--“ृमदा क्या देखती टो" १ ~ 
पूमदा ने मन्द सवर मे उत्तर दिया--विर्वमाता क, जननी 
1) पएणे्र के 1 । हि ५ 
,, ~  पिताने फिर क्षा--“पूसदा तो क्या भाज दी समे चोद 
चलां ?? र 9 
के न्तर न | 
बापृदेव मे र कदा -"पूसदा । पूमदा 1 तम उषर्फी 
षरफ क्या देती हौ १ 
त "जननी--पूाेश्व र--समी समूऽ्वल" । ४ 
वापदेव-तेठो, यमे कव , तक ईन ससार मरकर कष्ट 
पदेग ? 


७ । 


८ महाराज्ञःनन छ्मृर ॐ कोसी । 


पूमदा--( चह्ुत की स्वर मे ) शीषु शची श्नरमिलन 
गा , | 

चापृदेव--रव : कँ पुनमिलन होगा १, .1 -- - 

० फी -अगरतमयी गोद म--अमृतपाममे 
जगंमे। 

चापृठेव शास्नो बहे वानी पुरुष ये । म॑सार ॐ दुख .रोक 
मेवे कमी असिभत नीं हति थे । परन्तु सन्तान का 
शोके सेम्मवतः किसी से भी स्न नदीं होता। कन्या 
फी घात सुनते ही उन ओशो से आघ. के "द्‌ टपरकने 
लगे । 
. , पूमदादेबी-ते पिता के युह.+की, ओर देखकर अपना दाय 
चदनि, े च््टाश्ी{ रेभा शूतीत भा कि हाध्रच्छाकरवे 
पिता" ॐ आसु की. पोते की चेष्टा करने वाली. धी । _ परन्तु 
हाथ उठान की शक्ति न रद्‌-गै थी। 

उनके पिता ने स्वय खनके हाथ के उपर उढडा लिया। 
पृसदा के सुख कमल प्रर फिर पुसतरता के भाव दिखाद्रै दिये । पिता 
के चरणो षर्‌ दाधर-रखते -ती ओँ सुद्‌ शई । पयित्र-हृदया, पर- 


ब ^ 


् 


दुख-कतरा, युण्यचती पुसदादेवी ने पिता के चरणों मे. पणाम फर 
स्छगौरोहश › किया 1. . . 

` सीवित्री ', जगदम्बा , ॐस्या, रामा आदि ` हदाकार 
कर उठी! इन के आत्तेनाद ओर ऽरणकन्दनस घर भं 
कोलादल मच. गया 1. तमददवौ, का खल्युं से जज 
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-र्धामां मौर बाया.कष्यानन्द्‌ । _ ~ - 


 ^ईप्न घोर दित के समयमे वगाल के सभी प्रदेशों 
भे चावल का सूर्य राय दस गुना शद गया या । भिन्न-मभिन्न 
शो के भले मान गरीव मामीणो ॐो बडे षष्ट से जीवन 
तरिवाना पढ़ा ' । 
गमदा शिरोमणि "तावित्री को श्रद्ध का मन्त्र पदा 
छर्‌ ममाज च्युत होने "के वाद्‌ से बडे कषटपर्वक जीविका- 
ह कररदैयथे । उनष्टी सहधिणी तथा द्वितीया ओर 
सतीया कन्या की मतयु दर्भितत षि पले ष्टो हो ची या। 
क्ते उन छी सन्तानो मे सिफ एरु चिधता कन्या श्यामा 
भौर धारह' मर ` डी, सयसे छोटी कन्या इन्दुमती ्ी 
षीति ह 1 ^ 1 1 + > 
श्यामा कभी 'कमौ जनेऊ थनाकर ऊषने पिता शौर घोटी 
भोजनो का परधन्व-करपती धी. ' ओर कमी कमी सपने 
र क पुडोसे में रहने चाले णक चालक के द्वात अपने यागमें 
र हये फी मूलं वाचार से ' विकूवा मगाती थो । उस से 
1 वाचार वैसे-मिलल जति," उन्दी मे अपने पिवां ओौर 
भल बह्ने कां पांलन-पोयण करती थी । गाव में रहने 
शमन इष्ट लोगो. के परामश के कारण रोदे मसाम 
ग्तरकी जरसच्चर-दमीन लैन में मिली हृदे माकी )९ 


पणन तद न चेवाथा{ ` 1 


४२० महाराज नन्दङ्घमार तो फी 


श्यामा स्वय एक दिन बाद्‌ एर दिन- भोजन करती थी 1 
परन्तु पिता ओर वन कष्ट दूर ३ क्लिएए सत-दिन ' 
ररम करती ,रदती थी 1. इस घोर 'दुभिक् क समय 
श्यामा हार चष्टाय करके भी, दार कष्ट सद कर भी पिव 
कै ल्लिएष्टर रोद भोजनु नही' जटा पाती थी 1 चीच-बीच मषक 
दो दिन चसके पिहां को लघन करना ' पदता था ! वृद्ध {शियेमसि 
ते इमी क्ते पे इद-लोक स प्रघ्वान- किया । डन 
वाद श्यामा अपनी, -& बहिन थ भितादहीके घर 
रने लगी। , 
दसकी द्योटी वहिन कौ अवस्था दस वक्त, तेरह वरस 
फी थी। अन उसे यद चिन्ता लगी कि इसका +विबाद कसं 
ह { शियेसणि महाशय समाज-चयुत दनि ॐ वाद जातेष्णव 
दे गये यं! जाव-वैषणर्नो ऊ दलमें बरक्षण शु सभी एष 
गय नड कर खाति पीते ह । - ज्ञातिभेद -का ददे विचार 
देए्ा ! .इन जात सैष्णवौ का चरित्र असाडे के लैष्णर्ो से 
अच्छा रहा हा से घात नदी । क्या जात-रोष्णव जर क्या अखा 
के यैष्सव शन में सच्चरित्र दौर धार्मिक व्यक्ति, भाय नज 
, नदीं आप्ते थे । शक्ति सन्दाय के लोगों मे अ्राम्यनदलधन्दिः 
दे कारण जो का मी समाज-चछुत दाता था, वद पूय मै 
यस भ्रहण कर केता.या-1 इस क अतिसिकि, सुनार, कारी, तः 
चाण्डाल इत्यादि नीची श्रेणियां के आदमी ब्रादषण सैषा छ 
पद पप्तं कएने की आशा से कभी कभी दौष्एव , 
ग्रहण करके सामाजिक पद-पृमुख; लाभ करने फी, च 
कछ्रतेये1 + .' 0 
"९ भीष्य प समय सच्चारधामिक मान दि 
नहा देव था 1 छृष्णन्लीला का मवहूना ) करके, 7, ^ 


श्यामा ओर्‌ वाथा कृष्णानन्द । । ४९१ 


विविपमरफार, क ,व्यभिचारों ओर छु-क्मो मे लित रते थे । 
मे, विधवा विगाह प्रचलित न; होने फे कारण 
' हद्‌ मदिलाए , प्राय" जष्णवाश्रम में प्रवेश कर के अपनी- 
' अनो कुषाप्तनाओं को तप्त करतो थी । निदान्‌ ये लोग 
परमके लाम, पर विविध भांति के असत्‌ कर्म -कर फे 
चैतम्य देव फ प्रचार दौराग्य धम के .एकट्म कलङ्धित, 
कर्‌ रहै थे १, ~ | 
ये समस्त, वैष्णव ओर जैष्णवी स्तिया कहा रती । 
----“ जजगदूगुरु श्रष्भ्ण ने दृन्टा्रन पै गोपियोँ के 
साथ जा लीलाए करी है प्रत्ये जैपष्णव ओर वैष्णवी र 
स्व्य है करि पपू रूष में उन्ही लोलार्था का अलुकूरण 
श्र 1“ इष परमार धमं के नाम भर इन लोगो 7 दारा 
सभी तरह फे कु-क्म॑होते रदते थे । 
श्यामा दौष्णयों के इन निन्दनीय आचरणो फो षडी 
पृणा की नष्टि. देखतो थौ । उने न चषा फ़ मै 
जात यैप्णवों के सप्रदाय में किसी फे साथ अपनी वहिन 
। क. विवाद कर । दिनरात इक्ी की चिन्ता मँ रहने 
गी फि,फिस प्रकार ओँ अपनी वदिन ठा विवाद क्रि 
तीत सत्पात्र फ साथ कर सदुः । बहुत कृ सोच मिचार 
, कर स्र क्रिया कि मेरे पिता के शिष्य नमकिशार यदि 
सष्णओं छा असादा छोद़ कर फिर से गर्ह्य प्रं अङ्गी- 
ह केष, उन्दी ॐ साथ अपनी वदिन को व्याह 
+} ॥ ( ~ क [कः + ५: 
शयामा 'नपङिशोर को बह्व ही सच्चसिवि, सभकतौ यी! 
निना षौ, अपर।धं के ' समाज-च्य॒त हृ ' थे, यद्‌ मी उषस 
1 नहीं शा ॥ नृ््िोर फ्रि अपे पिता के निदैय 


श महाराज नन्वमारःक्तसीः । 


बेहर शो यादकरमन हौ मन श्यामा वेदी दुखिततः दादी 

1 नवकिशार “ने जैरं भरतिशोध छी शच्छा सः परितं दे वद 

श्यामा के पितोकोमी समांजथ्च्यत कयाय, परन्तु 
सिके लिए चह नवकिशोरको विकीपं दोषी दी स्याल कर्ती 
प { ब्त सदधेदया सिय के र हृदय में स्थिते न्यार्यः 
रदं कां भिः पुक्षा कीं अपहा जरः गनो रए होता 
३, इस में कोद सन्देह नही! परन्तु वतमानं ममयम 
प्क्षार फेभिश्र भिन्न देशों कं नयोजन को विशेषं सूप 
से पयच्ता रके देखने ' पर नारं दये स्ार्भ कता का माधार 
जान पडता है । - सुसम्य, जातिर्यी मेः नारीशित्ञा' का अभाव 
होरदा' ई । ' शित्त के अमाव्‌' ओर~समाज मेँ“ प्रचलिंत 
छु-शिक्ता के भभाव ने दही ' नोरीनजीबेन को रेसा धृणिति'बना 
डाला 
५ यहि नकञिशारः को स्ीकारदग ते र अपनी बहिन 
न्दं व्याह दमी? --मन दी सन रेखा निश्चय कर धक दिनि 
श्यासा अर्थने आप हौ वाना कृष्णानन्द  ( मवङिशोर,)के पास 
भाद्‌ । 


५ 8 


घावा फृष्ठानन्द अवमभीचन्ही चावां परेमदास्त केःश्र 
मे सदते दै "1. परन्तु अन्यान्य गोन्णर्नोः की. तस्द्‌' वे आज 
स्क कमी व्यभिन्वारादि कुमो मे सिं नदी हुए । माता 
की शोचनीय मुत्यु-चटना का स्मरणं अति दी उनरी ओर्व 
से आघू गिरेः लगते थे । मंतु-सोकः आजि भी उनका हद्व 
जलांर्दा था। इम प्रकार खी शोकाकुल अव्या में' चित्त 
कमी मी कर्मो की जोर धावित नदीं होताः 1 अनेक ` अवसरों 
पर शोक आर दुखं ही मनुष्यं कौ कको से ' बचा रव 

अतष्टब धम की टि से ृदयस्थिर शोक कौर दुख मह्य 


1 


, श्यामा ओर बाया छष्णानन्द्‌ । ४२३. 
सच्चा मित्रै, इस में को्सनदेह नदी । =ˆ ` 
( । वावाःङृष्णानन्द्‌ एषान्त में ओेठष्र नित्य शी सगबदूगीता, 
न आदि पर्य का पाठ. ^श्िया करते थे । 

ज तीसरे प्र जिस यक्त ` वद एफ संस्कृत्रन्थ मे यद 
शलाक, पद रदे ये- ॥ 
, › ५ असाव्युचित कार्यमातिथ्य गमोगत + 
, ' दत्त॒ पाश्व (गता चाया नोप सहरति'्द्रम. ॥+?' 
् क इतने में श्यामा उनका कटे. क्षि द्वारः पर. 
क थव इ । नवञ्िलोर जव शिरोमणि फी पाठशाला 
क रते थे तत्र वे षड वहिन कै समान श्यामा का 
प्राद्र करते थे । श्यामा भो छोटे भाई' के समान (उनपर 
+ 3 रखती थी 1 + ९ ॥ 
` छृष्णानन्द ( नच्रकिंशोर ) श्यामा छौ सपनी कुटी फे 
राग प्र सदा देल बडे चश्रिठ हृए । मन ही मन मोचने 
लगे, रिरोमणि कै माथ मेरी शत्रुता रहने फे कारण 
श्यामा शायद सुक से वात भी नदीं करेगी । किसी ओर 
को तलाश मे यहा आद होगी भूल से मेरी छरी के हार 
पर भा ग टै | 
सरला श्यामा तनै उनफी कुटी छ़ः भीतर प्रवेश करके 
गदा-- “ नवङ्िशोर, मै तुक से ए वात पूष्ने' आई ६ 1 
भरे पिता फे माथ शत्रुता रने के ारण ख मी अशना 
शत्र, मत सममना |” 
सष्ट्दया श्यामा कफे इन 


1 


मरनवापूर्छः यास्य का प्रत्येक 
शाद्‌ नमह्िशोर $ हदय को 'मानों विदीर्ण रे लगा + 
श्यामा षो एटा-युराना चछ पिरे देखकर वे अपने ओंघुमों 
को न समा मके । तुरम्व उसङ़े बढने फे -लिप णर 


धधे महाराज. मन्दङुमार को प्लंसी । 


कुशासन धिदा दिया 1 शिरोमणि कै साथ शत्रुता, करने 
के करण, श्यामा को मुंह, दिखाते हुए उन्हं मनः ही मन 
लञजा प्रतीत होने लमी । , 

छुशाखन्‌ प्र वैठने के अनन्तर. श्यामा ने कहा--“लवकिशोर, 
स पिले भी पुम्द्‌ अपने छोटे मादर ॐ समान्‌ ` सम्मत 
थी, आज भी तुम्हारे ,प्रति मेरा, वदी मान, है. , परन्तु 
टुमौग्यव्रश पिता की ,बद्धि छु णी धिगडी कि उससं 
तम्दासा भी चोर अनिष्टं हुआ .ओौर वे खुद भी इस ससार 
मे चिविध कष्ट भोग कर परलोक सिधारे 1 

छृष्णानन्द ( लवकिशोर ) ने कदा--श्दीदी आप बीर 
आप फो माता भरे दुख से अत्यन्त दुखित हई थी, यह“ 
भै पिले भी खुन चुका ह । बदला लेने.की इच्छा से 
मेरिव होकर भने आपके पिताक जो विशेष कृष्ट दिया, 
चसक जिए समय-समय पर सुमे वदा पद॑ताचा आता है । 
इम चत्त आप को ह दिययातते मा सुमे लञजा . अती 
हः विशेषत आज आप को इस दुरवस्था में देखकर 
खत व की आन मेरे हृदय भें .सौगने सोर से जल 
खटी 
, ~ शयामा--नवगरिशोर, पदिले की सव वातो को पक द्म 
जने दो! इस शक्त मै तुम से एक वात कटने आहू! ' 
परन्तु पोषे उुम न जनि अपते मन, मे क्या सममोमे, यदी 
सोचकर कहने मे हिवकती हूं । 

नवक्रिशोर--आप, जो कुद, कर्मी, मँ यथाशक्ति उसे 
पालन र्करने फी चेष्टा करेगा, 
+ भमुयाक्ना--वरानिर्यो क इम मखा, को म 
क्लि से `गरेसप्य धमं का अचलम्बन्‌ करोगे ४ ४ ४ 


श्यामा ओर घावा दरष्णानन्द । ४५ 


,  नेक्िशोर--दीदी । भला षवाद्ये तो सदी, तैक्या 
भपनौ खुशी से वैरागी हुआ हू । गाव के लोगों ने समे 
व्यथं ही समाज-च्यत कर डाला । कीं रहने फो जगह 
नर्द गर । लाचार वैरयामी हो गया , परन्तु अष” फिर 
से क्रिस भकार मै गार्हस्थ्य धर्मं का भवलम्बन कर सकता 
् ! भद्रसमाज में सुमे ौन भदण करेगा ¶ 

श्यामा--यदि यदा से कदी दूसरी जगद जाकर क्रिमी 
जक्ष की कन्या फे साथ विवा कर लो, तव तो भद्र 
मजे सममलिव दो सको ! 
, नवबक्रिशोर--देसा करने भँ बहुत ॒चंल-पट ' करना 
इवा है 1 निशेपव जव सुभे भपनी माता के भराणान्व 
घटना याद्‌ आती है तो इसं ससार मँ प्रवेश करने 
ष्वा मर्वथा ही विलूघ्र हो जाती दै । सदा ही सत्यु कौ कामना 
वा रता हू । शास मे आत्म ष्या छो वडा भेरी पाप 
ष्दाग्या है, नदीं वो ओँ अव तक अात्मर्दत्या कर फे 
पने सारे कष्टो का अन्त कर चुका होता । 
श्यामा-तो क्या आजीवन नैरागियो ङे अखाे 

रहने क निश्चय क्रिया है? ५ 

नदकरिशोर-दीदी , मैरागियो का अखाडा. सा , इ 

भ नमूना दै । स) शद, सुनार, नाईै, घोबी, चाण्य 
दवि सभी जातियों के लीर्गो मे जी लोग सवथा 
चर्त ोते दै, वेया से समाजत होकर अथवा 
भजन्त होने छी आशका से दीरागिया के अघ्ादे,म 
से क्रितने -हा पवर 


भा दाखिल होते ) किर 
| एषरिता 1 लेकर -गैसगी होत [५ ॥ ॥ 


टिष्वीमं 


२६ महाराजः नन्दकुमारम्कौ की । 
कमी! आदमियो के .सष्वासः मे" क्या कोई मला -मदमी 


रदु -सफता है १ ००.९५६ + १६४ र: + = 
;# श्यामा-तो यद्‌ गेरागियौ का अखाद्ादोडते क्य 
सर्द +, $. र १ {- ५ + ५ 


1 नवकिशोर-छाड्ने के, लिए मन, ्ी मन निश्चय कर 
चुका ह । यिलले -कदं बरसो से माग-जाचः कर सने कुचं 
रुपया दफट्रा ऊर लिया है, , षं भर दयो जाय "तो" चम 
तुरन्त क्षी कोशीषाम शो चला, जाड । खड़े, के दन 
दुसचारी ौरागिर्यो के साथ. मँ कमी के, सम्बन्ध नही 
रता । इन के लीला आदि उस्छवों मेँ भी मै कभी नदीं 
शाप्निल, हेता ।- ~ । 
श्यासा--ता अब तुम माररथ्य धमं का; अवतम्बन 
नहीं करेगे, , 
नवफिशोर--गादैथ्य धमं ओर क्ते ही भसि ई, 
दसी कोन कि, स्वी दमो प्रदण कर गृहस्थ. की तरह जीवने 
चिताना, यही ता, गाहस्थ्य धमं का अबलम्बने कलारत 
६, सा कद्ध मला आदमी भुङे अपनी कन्या देगा नदी 1 
यदि ' सुमे स्त्री महण 'की उचछ दा ते किसो लैष्णव ही 
का स्छी-ह्प मे प्रहरण करना पडे, परन्तु रेसी इच्छा मैन 
कभी स्वप्त ममो नदी छी, न अगे स्र्गा.। 
ध मा--यदि के, खा आद्मीः सुन्दे कन्या दान 
करे तं। माहस्थ्य ध्म का मबलम्बन;करोगे १९ 
सदकिशोर--अव ,कोदे भलामानस सुक अपनी) कन्या 
नही स्याहेगा} ष } 
; श्यामा--यदि व्याह . ८ 
^ नबरोर--( ऊच सकर ) दीदी, म भाषो बहुत मोक्ली 


श्यनि आरि बिं रणानद । ४२४ 
भली ओर सरल खर्मावा सम्मता था 4 आपे रेषां विं भौ केर 
जानती हैः-व्यह युक ` कंवर नेद सोलूम या ।' जव तन आपके 

1 कौ, पाठाला में षता , था, मैने आपके यु से कमी 
पक धां भौ "देसी ' नदीं उनी 1, ' आपकी सं कुं की 
बति से ड ` रेता. भवीव हयक दिः भप के' चित्तम 
पि दिशोष) अभिरयिं हैः आप को) मानं य॒मं गरदस्य्‌ दी 
बनाने अद 1 ४, १ ि 16४६ 

श्योमा दहा म" इरि किये श्रई ह । य॒दि किसी भले 
आदमी क कफ मिले तो दुम विचाद।छरने को तयार दोया 
महो--यही, जानना चष्ूती हु । .. न 
` , नवकिशार्‌ ६ बात सुनकर वदतं देर तक बिलकुल लाम 


रद वाद्‌ मे र्ते सघ ' लेकर योले--“विचाद करके क्या 


इम सुतार मै घुरी हो शग मेती माता की मृल्युवट्ना त्या 
आप मूल गई ¢ वना ४ 
। ~ < 
11 श्यामा--मेरी, सममे तुम गादेस्थ्य धमं कां अवलग्न कर 
क सुख से रदोगे।! ^` शती . 
^ नयकर +अपने दाक अभिभा छो स्ष्ट शब्दो मं 
शीक्ये । वाद्‌ मजो उचितं सममरा, कट्गा॥ श 
~ ` यह्‌! अत सुनकर शयाम्‌, शूने -लगी-- मेरे पिच 
मृमाज्‌-च्युत दकर जातत-वेष्णव घम्‌ शरणः क्रिया परन्तु जातः 
मद्स्य लेसे "दी. दुचरिव ह 1. भेरी चारी विनि 
पमय तेर धरस की हं । ` जावन्नैष्णवा 'कै दल में किसी आदमो 
$ भाथे उसका विवाद नदीं कसना चा ल 
श समानश्रोखी के ह्मण हो । `य म र 
क, अपराध के समाचच्युठ ३ 
 , भरलूम हैक तुम धिना द्यी कसि धके = 
,शे। ` विल पर तमन्यः अच्च निद्रान भौर शास्त 


॥। 


भ्रर्ट 
॥ 


॥ 


५. 


२८ महाराज नन्द्मार को फोक्षी । 


-यदि उतफे साथ वित्राह करक यदा से अन्यन्न जाकर , गाषटस्थ्य 
धम, पर्ण करो, ते भ तुग्दारे साथ उस्न दिवाद्‌ करने कै 
-लिये तैयार हं ।. ण. 141 
., श्यामा के यद से यट, हिवकर बाता , सुनकर नवकिशोर 
को वडा आश्चर्यं हुमा ।, श्यामा ऊ प्रवि उनकी श्रद्धा सौगुनी 
यद्‌ ग । छु देर तक वे फिर चुपचाप रदे ! सोच ¦ बिचार -के 
अनन्तर उन्दीनि श्यामा के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । क दिनि वाद्‌ वावा प्रेमदास, का अर्खोड् छोड 
कर वे शिरिम्णि के घर चले आये जर श्यामा के साथ 
रहने ल्गे। 

परन्तु यद देखकर गाव कै जैरागी लीग तथा पास पडोस 
के अन्यान्य गृहस्थ जदा-तद् कदने ' संगे--“श्यामा ` को गैष्णवी 
करते के ल्लि९ वावा कृष्फ़ानन्द्‌ शिरोमणि मुहाशय के घर मे 
रहमेलगे है} ' 

गोध वानो की इस तर्टकी वातो को, सुनकर ननकिशोर 
के भन ही मने बड़ा दुख रीत होता" ' था 1, अन्त मरे उन्दनि 
माव, छोड देने करी ठानी ! श्यामा के साथ परामशे कर निश्चय 
किया कि कलकनच्ते, च लकरं इन्दुमती "के माथ विवाह कर ओर 
बही रहे । परन्तु इन लोगों ॐ कलंकत्ते को रवाना होने के तीन 
च्वार दिन पिले नवकिशोर के ब्रहनेद -शिषदास घन्थोपाध्याय 
को मृत्यु हि गदे। शिवदा की स्वी ओर उनकी अविर्वाहिता 
उीन,कन्या्ये प्क दस, अना्ा^्हा ददै 1, शिवदास .के 
अपर जो क्ष्व था , बद्‌ उनम सव, घरं वार ओर 
माल , असबान -वेच , - डालने से, भी चुका नद्यौ \इा, 
न्लाचार दा शिवदास }की- स्त्री, -अपते दोर भदै नवकिश्नोर 


-के पासःआदई्‌},. „ 1 


(श्यामां मौर वाब एष्णानन्द्‌ \ "४२९. 


म नवकिशोर्‌ ने बहिन दा धीरज वृधायां भौर का फ आप 
पास रदं । जसे ष्ठा सकेगा म आपश्च भरण-पोषण 
फक्गा | 

शिवदास बन्योपाध्याय अपनी मृत्यु के पदिले रोगशय्या पर 
पे पड़े भाय भरहलाप किया करते ये । परन्तु अलाप करते मयः 

भौर द नदी-`कदंते थे सिक « रायमसि, » “ रायमणि ” 
७६ कर ( "र्ते ये।' कमी कभी क्ते ये--५ यद्‌ 
धना, रायमणि सुमे - मारने आई है--“ यह्‌ रायमणि युके 
मार रही है ॥, 2 ६ ख 

मैय लोग कते थे फि ज्वर-पकाप ऊ कारण इस तरद 
लपि र रदे है । परन्तु इस पलाप-बाक्य मे कें गूढ आशय 
मान है इसे फा नहं जानताथा! » । 

छेयं ही 'दिर्मो मँ नवद्िशोर चे ' श्यामा, श्यामा की 
मैरी वदिन इन्दुमंदी ' घजौर अपनी विधवा वदिन तथा 
नो ` भानजि्यो को साथ ले कलेकत्ते शो यात्रा की । 
हो पटच कर नवकिशोर ने इन्दुमती फे साथ विवाद 
क्ष्यं {¢ + ~ क 
इस वक्त लकिशोर "को पाच सात व्यक्तयो शा 
श करना पदता है ।'' निबौह रे लिए वद .कलक्च 
गे दै तीन अओगरेजो को देशी भाषां की रिक्ता, देने लगे 


1 ^~ 
` । इससे इन्द लगभग साठ सत्तर यपया मक्षेना पड 
नि १. 


त है| त 

„कले ^ बंतैमान ` अधिवासो मे दुवो फ भितामद- 

पितामह इत्यादि. पूं -पुरप, सवञ्िशोर टी फी तरह $ याव 

लो के अतपाः व ह्यो गाव छोड, कलकच । 
के अत्यावारां से पीदिव (1 


५३७ महराज -नन्दह्मार क्रि पसर ५ 


सूकर रदते लगे. गरे ,इसी सरे कुलकृतते,-की जनसस दिना 
दिनःबवृती जारी यी 5 क (त 


{ (+ 


1" १ ४१ 





-जारनदेस्थिश्स। / 7. 
ध) (4: -7 । ६ 
१७६९ ‡० के दुभि मे बंगाल के" तिहार जादमी मर 
याये) हन में किक्लानो -ही क्री "स्या सधि, यी-। दश 
(क्रिसानो 'से प्रानी हो गया 1, -दुभित्त के तरार; किसानो 
की कमो ~ सि किसने दी दिल की बहव ।सी' कमी, परती पुरी 
ही , {1 { घ, 17 + +^ ९1 
देसी दशा मे मालग्ारी वसूल न हुई । दैस्ट ` प्या 
कम्पनी क्रि व्यापार, मू मीनहुव- जद्न्नन्‌ तुप । , इस, भयानक 
भिक 'की.-खपर इले मि तमी. पड ची -1-कम्पनो के थं ्रोलुष 
चारी गण -देश ची दास्वविक स्थिति कु -चिषा' स्परे मे 
सप्रथ, -न-दुए। 
इगलेंड कै सष्टदय अंगरेजो मे मिस्टर उान्डंस ५५ 0 
२0५५) जोर कर्नल वर्गन.(691016] एषम) 
चर्यां के अघद्‌-ाचरण दौर अत्याचार फे संम्बन्धमे 
सदरोकाव कराने कै लिए एक कमे्ठो ८ ` नियन्क करिये जानें की 
„ अयिता शी = 7 (व ण उ प ` कथ 


॥ 
81 


४ ४४ -जरारन स्वग {१ +~ ०४३ 


` %मटो नियुक्त होने ~पर काव, -बान्षिटा, -रेरे्षट 
भार -साल्िर आदि सव "गवन "भीर फलशना-सनसिल ऊँ 
भ्वरो के मदर आचर भीरं (तो का म दागोःहुमा" 
क्वाध्व ऽके अपर सुक्षदमा चलने "की. सूरत प्र धी 1 भरन्तु 
बु्वमाफिर चिती नेद्ायरं तँ करिया) इत नभोर'भास- 
क्या करके 8पने स्वये- ही अपने प्रापो -का ,भायश्चित्त लर 
निषा । व, ॥ ध 
„ इक्र मे, ईष्ट र्डिया कम्पनी क उादरेक्टरोति गलो 
भट ~क हाट-़टकार्‌ से वचने के.जि भारतवपे-म दष्ट इडिया 
कम्पनी क कर्मचारियो के कामों -का -निरीत्तण करने कर 
-् सद्रदय ओौर -खन्ररित् ओं गरेजों को यहाँ अजना 
सीग्रर क्रिया। 
. * जगद्विल्य।त सद्रक्ता महात्मा एडम-ढ वकं इस निरीक्तण 
भमर क समापतति चुने गये 1 
परन्तु पद्ध कुलाये के 'पापौ-का फल सम्भवत उस क्त 

वफ भी. समाघ्र न्ीं हअ था । उनके भाग्य में भौरमी छ 
दिनों क्ट--भोग लिखा था । शायद इषीलिष महात्मा एडमन्ड 
व -भेसे हदय स्रीर उदारचेता पुरूप भारतवप खानि कोराजी 

प} 
, भारतवप चद्व काल से नर-पिशा्ो -का घर घन 
या । एढमन्द,-वङग ससे -उदार "मदात्मा इस नरक .वर्य-देशा 
भ च्य आते ¶ उन््नि यदा -माना अस्वीकारःकिथा ।, साड 
श्वयो ने अन्तम बारनं देष्टिस्स छो नमाल का गवरनर लन 
क्‌ भेजा | 1 ~ ५ ५ 

` सन्‌ १७०१,-६० मे 
नियक्त होकर, फरषरी महीने, मदयसः 


र्य 


ह ४ > ५५ [व 
-नारन -देरिदगक्ल बगाल के {पवििर 
से कलकत्ता; टच । 


\ 


४३२ महाराजा नन्दकुमार के फंसी । ' 


इससे पदिले' सन ` १७५० ई६० में देषटिग्ख बहुत यदे 
वेतन ` पर-कम्पनी कै सलकं नियत होकर ंगालं मे भये ये । 
इसके दो “बेर वादे अथौत्‌ सन ` १७५३ ;३० मे वे क्रासिम- 
घाजार क्रेक्टरी के असिष्ठंट नियुचक्त होकर सुश्चिदावाद्‌ 
मः रदनै लगे -थे । ¦ उसीं वक्त सखे ¦ नन्दकुमार मे, ओर इनमे 
शघ्रुचा"का सुत्रपात हुभाःथा । इन्दं ने सन १७५३ ‡० के प्रारम्भ 
मे चिदाम बिश्वासि ॐ रेशम की केटी में प्यादा युकरर 
श्य था 1 
' ~ बारन देिम्, छोटे कद फे वदत दुवले.पतले आदमी 
ये । परन्तु इनके हर काम में इनश्ची तीक्ष्ण द्धि ओर चतुरता 
का परिचय मिलता था उस वक्त प्रार्यः सभी गरे कलाव 
के दविलाये हए मागं का अनुसरण करफे खु्' रुपया इकू 
करेतेथे । 

कासिमत्राार में र्ते ' हए दी `देष्टिग्ल ' सादब श्री 
पषिल्ी सजी. `का देहान्ते हो गया था } स््रीवियोग-के वद्‌ 
वे प्राय पांच: चरस तकवगाल मे रहै ) इन्दी पाच 
वरतो" मे क्रमश" उन्नति ला करके वे , कलंकन्ता कौमिलं के 
मेम्र नियुक्त हुए । तदनन्तर सन १७द४ ३० मेवे गरौ ड 
बापस्त गये । 
1 -कोरै आफ डरेक्टसं को -इनको कार्यद्तता का विशेष | 
परिचयं प्राप हुभा या । इस लिए उमने सन्‌ ' १७६९ ई० 
मे पुन" देष्टिस साद को मदसत कोँसिल केः ' दितौय 
भम्बर फे पद्‌ पर. नियुक्त करके मारव , छो भेजा 1 
मद्रास आकर इन्दोने पुननौ९ अपनी चिप कायैवदता 
का परिचय त्दिया ओर "सनः १७७९ परं -डाद्रक्टये ने इन्द 
शङ्कालं छ गवनेर -नियत शिया 1: > ,* € 


+ 
+ 


न 


| , ¡भरन हिर्टग्ख । ४३३ 


५ अबो वार, हटि ससाद ने धी भच्छी पदी मे 
कते से यात्रा को थां । समा बियो मे उनका योग 

सफल -हेनि लया 1, ~, - ' ५ 
८ पहिले तो जद्षाच पर सवार, ेते ही बडी चालाकी 
से' प्क स्रो उने हाय लगी । जिस जदाच पर दष्टिग् 

साव ऽमारतवप छो आ रदे भे! उसी जदाज कै मुसा 

मे, वेन्‌ -दनूहफ नाम पटर! जमेन ओर 'उसकी स्त्री मी 
थी 1 हिष्ट ने चालवाजी से वेरन्‌ इन्‌ फो पती को 

श्री में कर लिया । त 
" 'देषटिम्त-किलो काम को भुरा नदीं रखते थे। जो 
शाम करने ,का .निः्वय ` करते, ये, उसे वदी चदुरता से 
पूरा चतार देते ये 1 जदाय परर सकर करते हए दी उन्दोनि 
एके दिन वेरन्‌ दन्हफ ' को बुलाया शौर कदा--^“मदाशय। 
श्य ससार भँ स्री -यद़ो दुखदायिनी दहै । इस _ चर्रदस्त 
त्जीर से वैध जाने पर कोद मलुष्य खुलशाति से कालया- 
पन नहौ कर सक्ता । ' अतएव य॒दि आप कौ इच्छा ध 

न व को दत भासी बोफ जर जअधरदस्त ` जजीर 
सकत कर सक्ता हु 1» 6 

बेरन्‌ ` इनृहुफर पदिले ष समभा चुके ये कि हेषटिग्स 
ुरता से मेरी स्त्री को अपना लिया ह ॥ अतष्व 
विवश शो वे दैष्टिग्त ! के सन्धि-सस्यापन ॐ प्रत्वाव से 
स्मत हो गये !- ` , “ ८ 
श्ुक्रदमेका सारा खच 

ˆ के मूद्यः 


णद देने करो तैयार हु जीर सरी के 
४ देने हा । दष्ट षदे मले भादी ये, 
सवक को रन्दो ने यथोभित 
२८ 


कः 


४३६ महाराज नन्दकुमार को कसी । 


1. “ईसि ओरं दुभि के वादं मालगुीरी " वसुन होने मे 
विडी ' अवने उपस्थिते हु ई: ¡ कोटः ' आफ डाररिकसै 'ने 
सन्दकुमेटं ॐ नियं “भि द्वण ` एजन्ट को जवानी ' रजा 
ल्के, वसदु-खोचरेो छी वोत सुनकर निर्वय' किया 
‰ ` वस्तवे में रष्व कीं ,मालयुकारी वसूल कर.“के खुद 
स्वम कट, रहा, है । बध्तिक .मे मालगुजारी शा बहुत. सा 
हिस्सों चह हवमि- कर रुक था; (इम मे बाई सन्देह 
नेदं † विशेषत" दुर्भि के समय , कलकत्ते के क्गरे्ं कौ 
तरह, उसने भी बहुत सा "चावल खरीद कर अधिक भूय 
भ बेचने के, ञभिभाय से भन्द्‌ कर के रखघोदा था, यद 
-मी' स्वी प्रद सविव. वृचा था, - 
~ ` 'हेष्टति.सं तीव यह से तो रजरा. के साय मित्र 
माव प्रकट.कैरते, ये"; परन्तु भन, ही मन चनक्गी य इच्छ 
थी कि किती प्रकार रज्रा खा पदच्युत होताः मालणुक्ा 
सूल करने फा भार स्वय अपने उपर लँ लें 1 
य॒दम्मद्‌ं र ख्रां के विरुद्ध नन्दकुमार के एजन्ट 
ज समस्त अ्ियेाग उपस्थित श्रिये थे, कोर घाफ़ दाइरेकः 
ने देष्टङ्ग.स का उनश्च फसला करने की आज्ञा. दी 
अन्त मे सुदस्मद्‌ रखा खां के पदुन्युव कर दैनेकेा 
भी किखा । `` स 
} - इअक्स्यात्‌ देष्टहन.म क पास डादरेक्टरों का, यद्‌ 
नामां पुहुचा '। चन्दो ने कौम्सिंली कै किसी" भन्य 
को इस (५, हाल बताने के प्दिले षी 
सजा खा) के मिरुस्‌वार. कर के कता भेन देन 
इशिंदागाद फे रे्ीेष्ट मिडलूटन साव ,को लिख 
प १ 


+ 7 ^ ॥ (2 ४ 


1, 


1 


९ 44 १९ 


च 


मृ्म्मद रया! खां ओर शितायराय फे विचार । ४३७ 


३ प आधी {रात का समय है । अनेक चन्द्री रमशियों 
से भिरा हुमा सुदम्मद रजा. स्रा एक सुन्दर सुकोमल 
१ पर्‌, निर्विन्त सो. हा है । प्रन, के पाती मोर 
् हर दो युसलमान मद्िलाए उसके पाव द्वाव ,री 

1, दो स्तिया पलद् के, टोनो पाश्वे मे सडी हई तद 
क पला,जन रही ह । शयन के पार स्थित मरे 
् (तीन-चार स्तिया जागती हुई वेडी दै,। नवा के जागते 


(+ 


इन्दं हृककरे फी शुडगदी , हाय मे लेकर नवाब फे शयन- 
ग्रह मं जाना पडेगा । | 
अकस्मात्‌ मदल के वार बहूव से लोगे के, पवो 
आ, आवास सुनाई दी । देखतेदेखते सारा राजमदल्‌ सेको 
प्िपादियों ओर सेनि से परिषूणे को गया । ' रणभेरी 
(४१६९) की ध्वति से रजनी की गम्भीरं निष्तन्धता ' भन्न 
र । (पार्तो ने महल के भीतर धुसक़र खहम्मद र्का 
'खांको इस एरी श्रर दी । 
शदम्मदे स्रासरा ने एकाएक जाग, छूर देषा रि 


रागमहल असख्य ` सनि से धिग इजा है 1 कापते-कापते 
भे जा लिखा दो 


कह वटा-- ५ ठे सुदा,' मेरी तक्कदीर व 
शी हो कतेय जं षठ हृक्म दै खव तामील `हे - 
किमत भे जो लिखा दै इलादो शितान शो 1“ 
त्‌ अथेलनोलुप 'कछायसे - के , हृदय र्मे छनदी स्वाभाविक 
मीरा सै ह्वर के भति णक भशर कौ निर्मरवा भौर 
कृा भाव वर्तमान रदता है 1 देखे भाद्मी ७ 
पने पर्‌ षी, सद्टायता के लिए दवर फो पुष्ारते ५ ग 
संनार, फे धन-सस्प्चि एन पद पमुलय क कसे 
लिप दी रेशरः फे शरणागत्‌ होते ह । परु सर 


४३८ ' ' : महाराज नन्दकुमार को कोसी । `“ - 
मेम भौर दैश्वर के रति सच्चा भक्तिभाव. हनं ॐ ' जीव 
मे फभी नक्ष दिखाई देता । निखाथं भनि से ये ईश्वरं 
लौ लगाना नहीं जानते । ईने निष्ट ` ईश्वर ` केवल असी 
शक्ति का आधार है । परन्तु इसके अतिरिक्तं ईश्वर न्याय 
वान्‌ है, भ्रेममय दहै, इसे ये नदीं समम पाते । दसीलि' 
संसार में वे किठते ही आदमो; जिन्दं लाम धमौनुरागी कदः 
है, घोर सखा्थपरता केर्ग मे सङ्ग रते दै । निखाय 
श्रम की नीव प्र इन का धास्मिक' विश्वास स्थिव नं 
हता । फायरता ओर भीरुता ही इन, के `धमै-निश्वास क 
मूल छारण होती द र 1 

रज्ञा खा फे ध्म-विश्वा् का मूल कारण उसकी 
स्वाभाविक भीरुता थी । उतएव अपने को आसन्न बिपदू म 
देखकर वह्‌ एकदम दश्वर कौ श्ण मे जा पड़ा, ओर 
इस श्रकार दशर के भरति भरीसा रखक्गर महल से वीह्र निकला । 
द्रवा पर पहु चते ही भिडल्टन साहब से सात्तात्‌ इञा । उ 
ने मटपट उसे सारौ वतिं कड सुनाई भौर किर ' बह उसक्नो 
बन्दी कर फे कलकत्ते भेजने फा पुबन्ध करने लगे । . 

हस ओर शिताबसाय भी पटने से बन्दी के, रूप्‌ मेँ कलकतति 
मिजेगये । , ; ,, (१8 

य॒दम्भद रजरा स्रोः ओर शिताथराय क्री ेसीःदुदेशा देख. 
कर मदाय नन्दकुमार के आनन्द शा बारापार न हराः 
शिवाबराय के साथ मी उन दी श्रवा थी 1 दिल्ली फ 
समार नै मद्याराज नन्दकुमार के लिए एक ' पालनी" भेजा 
य[ 1 पटना तफ * बद पलदी ` यटुची ,थी छि शितावराय 
ने चसे बीच टीमें सोक लियाः। इसी बात पर ` नन्दकः 


~ 1 


++ गा र. 


यु्म्मद रज्ञा छा ओर रितात्रराय ॐ विचार । ४३६ 


ओर शितावराय फ वीच ~ न्मनोमालिन्य ,का, सूतपाच 
भा धा) ^ द, =, 
ˆ नन्दकुमार अथ मन्‌,ही मन .फस्पना फरमे लगे कि मुहम्मद्‌ 
रञजआ्ा फा दोपअमागिव दते ही कायवरपसूमरेदासी का पदे 
मिल. जायगा । दसी आशा से उन्दने म्द रा खा ओर 
शितावराय के गरिरुद्र भ्रमाण समह भरने ® नि. भ्णण,से 
च्योगकरनारभररम्भस्ा > \,-- ~ ,. ^" 
, धर बारन देर्टिग्स साह्य से साल भूरे भीतर भीरष्मा 
सरा भौर शितावराय के अभियोग शक्ना नहीं किया । प्राय; 
चोदक मदीनि तक दन्द एेदी फ रूप मे कलते मे र्ना षदा { 
देष्टिगम सराव इन चौद महीनों तक शस बात -फी परीय 
करते। रदे कि देये , , मालगुजारी नघूल एरन का काम दर 
हदिया , फम्पनी के कमेचारि्ों के द्वारा. चलाया जा सकता 
हे या. नदी, । दमरे, किसी, छुष्दमे, फे वहत समय तक 
विचाराधीन रहने से, अधिक आमदनी फो सम्भावना 
शती थी1}- ~ , ¢ त 
¦ चोद म्ीने'के - याद युदम्मद्‌ रा जा फा भपरध 


[) 


खपु क्व प्रमाणो से भृमाणिप 'न ोने^कारण सतते ' छोड़ दिया 


गृ शिताबुराय क्रतद निप सिद्ध इए 1 दैद्िग्तननेन 
षद्‌ ष्क द्म चठा -दिया भौर मालगाजारी =+ 


भ "८ मोम नार को पी ।7 ५ 


भदाराज गरुदास को नवाब के दीवान जास--धरञ दीवान कै षदं 
पर नियक्त शिया ¦ १६५१ 

नधाव के अभिभावक की नियुक्ति के सम्बन्धं मेः हैष्टिस 
सदिव बडे सकट मे पडे । ' कोट भंफ * डादरेक्टसं -ने किसी 
सत्पुरुष को नवाय के भिंभविक केपद्‌ पर नियुक्त कले को 
लिखा है परन्तु किसी सत्पुरुष को इस पद्‌ पर नियुक्ठ करे से 
धृस का मामला नदीं गठेगा । किसी स्री को इस' पद्‌ "पर नियुक्त 
करना' अच्छा शोगा । परन्तु कोट आकर ` डादरेक्टसं के आदेश 
पत्र मं'किसी पुरुप को नियुक्त करने का उत्लेख दै अतण्व उसके 
आदेश छर प्रतिपालन रते हए स्वरी को शस पद्‌ पर नियुक्त रिया 

नहीं जासकना। ` ' 

स प्रकार वहत छु सयोच-विचार के अनन्तर ' हेष्टिग्म 
ले नवाश्र फी चिमाता'मणि वेगम को नवाय के सभिभावक 
सर सरक्तक फे पद्‌ पर नियक्त कर के कोटं भाक डाद्रेक्टसं 
का लिख भेजा--“ भाष ® पत्र के आशय के अनुसार ही नबाव 
का सरकतक छीर श्रसिमावक नियुक्त कर दिया गया है । आपने 
किसी -स््पुरुप'को नियुक्त करने के लिए ल्खिा है । सारतवपं 
मे सत्पुरुष बड़ी कठिनता से मिलते है| श्म देश मे पुरुषे 
सीर स्त्रीं $ वीच सिप इतना अन्तर देग्ग जाता दैक पुरुषतो 
प्रकट रूप मे धाष्टर निरलते ठते है ओर स्तिया पदे मे रही 
ह। इसके अतिरिक्त वद्धाल में पुरुपस््री फे वीच ओर कोई 
सन्तर नदीं दपा जाता ) परन्तु मणिक्रेयम नवाय के महलमें 
दाप्ल देने से पदिले घरात्रर वादर निशूलती पठती थी अतएव 

पुरुप दी है, इसमे , को सन्देद नदीं । गवाव कौ ` वगम 

क याद्‌ बु विशद ‹ संत › घन्‌ गहै 1 "उमै छोड वाल 
मे दूसरा मच्छुखप नही" है। "मैन इसीलिए एसी को सलुरुष 


सुष्टम्मद्‌ शक।.सखा रौर शिठावराय के बिघार ! ४४१ 
सममे कर नवाव फे अमिमावक, के-पटं पर नियुक्त क्र 


दिया" ह । 
मगिङगेगम, विसूवेण नामक व्यक्ति^के ठेर की एक नटनौ 
थी। घाद्‌ मे बद सौमाग्य से कीं वृद्ध मौरजाक्रर की नजर चद्‌ 
ग । मौरजाफर ने उसे अपने महल मे ले लिया । नाव के यदा 
आर पदीनंशीन होने म पिले षद खुले खानि धाह्र निकलती 
तैठतो थी, तएव देस्टि गत साव क व्याख्या के अनुसार बेह 
इ वक्तःयुरप थी । ननाव के महल मे भाकर हो गदे ‹ सत्‌? 
- फिर क्या मणिवेगम अच्छी स्रासी “ सुरूप » थी, श्सर्मे सन्द 
शी क्यारा । ४ र. ५ 
' £ ,मयिवैगम को दस पद प्र नियुक्त कर के देरिटग्स सीर 
मिडल्टन जादि संभी ने थोडा बहुत लाम उठाया। 
रदा सखा एकदम पद्‌ च्युत हो गया । नायबसूवेद्र दने 
फे पिले बद ढा मे जिस पद्‌ पर नियुक्त था, बह पद्‌ भी 
नहीं मिला । शिठायराय निद सिदध हो जनि के भाद्‌ अपने भप 
मान फो सदन करने भे समये न ए, ओर ङ दी दिनो ध्न 


श्ीमत्य हो गदै। = 


४४४ महाराज नन्द्क्ुसार को "पधी । 
लिया । ` नव-कौसिलः म दो पं ह्र 4 इधर जनरल छे बीरि 
कनल मन्न भौर लिप फलि अंगरेषा व्यापारिरयो ॐ 
त्याचार निबारणर््थः, उयोग करते थं ˆ उधर हेरिटग्स' ओर 
चारेल अधिकाधिक अंथ-लाम की चिन्तां परं" लीन 
रहते भ्न ५ 1 ; ‡ 1 1 हि 4 $ ६ १ ॥ ५ 3 | 
छाइव ने इससे वदि "नमक के“ व्याकर पर जो ' एका- 
धिक्रार्‌ स्थापित किया था, कई साल वाद्‌ कोटं आफ डादरेक्टसं 
खसे एकदम 7 रद्‌ करः दिया, : परन्तु सन्‌ {१७७२ ई 
मे हिष्टिग्स स्वने एक) दूसरे रूप में `यद्‌, एकायिकार 
फिर स्थापित कर) दिया 1, ' छावः कैः ,वनाये हये 
नियम कफे भटुसार ईस्ट इन्दिया कम्पनी के कर्मचारियों 
कै द्वारा जो, बणिक--घमा सगटित हई ' थी ५ ` बी 
चणिक--सभा नमक के व्यापार की मूलघनी'“थी |` पर 
अध दहेस्टिगस साहब मे स्वय, ईस्ट इन्डियां कम्पनी को 
मूलधनी घना कर नमक'का व्यापारे छर करिया} 
देष्टिग्स फे स्थापित नियमाघुसोर नमक--महाल फे 
संगरेजां को "कम्पनी के ¦ पास से पेशगी “रुपया "लेकर 
नमक तयार कराना पडता "था + ` ज़ौर ` तैयार क्या हमा 
साया नमर ईस्ट इण्डिया कम्पनी छो देना पडता था 1 
पसा निश्चय हो चुका "था कि स्ट "इण्डिया, कम्पनी के 
कमेचारी कदापि, इस व्यापार से क्िप्त न ष्ोगे ॥ परन्तु 
र्वाडं वारवेल साद्व किसी न किसी बह्गाल्ली कै नाम, सै 
घनौर हेस्टिग्स स्ाहव भ्मपने भ्रिय सच्ची कान्त, पोर ; 
कमालुदीन इत्यादि छु पूत्तं आदुमिर्यो के नाम ते नमक, ` 
अष्टाल काच्काले लिया क्रते थे 1 . ,, ` 
पिले ी सरद छने की वार आओ .दस नमक व्यापार 


म कपिल मोर सुपीम कोर । ४५ 


# दारा देशी लोगो फो विदिष भकार क --क्तेश भुगवने 
। इष ओर, पुन नारेल सादव , ग्नालि्यं फे ˆ नाम 
ै जिम समस्त नगक-महारलो का ठेका लेते यै, घन सभी 
महाल काठ चन लोगों फी तरफ़ से, जिन के 
नाम से ठेका लिया जाता था, फिरसे देशी व्यापारियों 
कोदिला देता ये । इस भ्रकार जो लोग बारवेल साद्व के 
पांस से नमक-मष्टालों का ठेका लेते थे, नदः कम्पनी 
का दिया हआ पूरा रुपया मिलने फी कोई आशा न 
यी । कम्पनी जो. रुपया देती थी, उसमे से अधिश्नश 
बाखल साहब रद्‌ हदृप जाते ये* । सिकं धोद सा 
भपने अधीनस्थ केदारो को दैतेः थे । 
~ कसिल कृ नवागत भेम्बर जनरल क्लेवार, करनैल 
मन्न ओर्‌ लिप करासिख ने जभ दैषिग् ओर बाखेल 
फ इन अनुचित व्यवद्र्यो का भतिवाद्‌ करना सारम्भश्िया 
तो दष्टिग्स 'सादव वदे चक्कर भे १३ । परन्तु तत्छाल 
चलित राजनैतिक कोशल में दष्टिग्स लब दत्त ये। 
बड़ी चतुरता से न्दौ ने घुप्रीम कोटः फे नतागत चार्यो 
जजो ॐ साथ खव मेल जोल पेद किया । ये जज लोग 
स्वादी पेत चेटा करते रदे, जिसे दैटिटग्स का भुतव 
रिथर ओर सुरक्तिव रह 1 इन जजीं के आचरण को निशेष 
च-पद्ताल फरके देखने पर धोध ६ हेवा दै किये. भी 
हेष्टिस घौर वारवेल ही शी प्रणी कै गाद॑मी ये'। | 
2" € 2 > ८ 
क्षो नायवसूवेदारी के. पद्‌ की शात 


^, , महाराज नन्दकुमार - द 
शे को आदौ अश स्याही नेटि गदं क न 


* एर तगत ( 26 तण पा सणलतम 


1 1 


४४६ महाराज नन्दङुमारको 'कोँती 


हदय “मे: हेह्टग्ं के विरुद्धः घोर विदे पाल परवरलिव, हो 
लगी । मन ष्टी मन न्ह ने (देष्टिग्स फे सीरे' अत्यचार 
ओर अवैध आचरर्णो के रहय ' को भ्रकट छर का ` निश्चः 
क्रियो 1 न 


1 


ट क" <~ ~ ) 14 ई+ ॥ 1 
> -3-~ 





, प्मयियोग ।- _ \- ¡ , ^ 

देषिग्स ण्व. वारपेल सहव फे अत्याचार क निनारए 
करने का उपाय निशितं करम कै लिए 'मृदाराज नन्दकुमार 
छे कलकत्ते बाले भवन में राजश्वादी, ` सुशिदाषादं नदिय 
वाङ, वद्धमान, टाका, दीनाजपुर षत्यादि. भिन्न भिन्न 
भदेश. के, उमींदार दरद इ 'कस्ते थे । इन में स 
बहुतां के ऊषर राजंकुर की` वसूली के बहाने हरसिथिर्स 
-एव . बाखल व्रिबिध' भव्याचार्‌ ऊरते रते थे'। जमीन पर 
चमींदार लोगो फा छु स्वत्व है, इमे हेष्टिरु एव वारवेल 
कभी नदीं स्वीकार कमते ये । वै,कडते ये फि..सव .-देस्ट- 
दुण्दिया कम्पनी दिस्ली फे वादशा, से. घद्वाल,, -षिहा 
ओर उङोमा की दीवानी प्राम फर चुनना है तपर ` कम्पनी 
अपनी इच्छानुसार किी- भी -जमीदार को उस्तकी तर्मीदासी 
ख, बर-तर्फ़ कर ,संकती, दै 1 भरन्तु ` किलय ' पसिस,.इ 
--मत का समयन नहीं करते-थे-।-वे -कठ-थे फ प्रमीन 
पर जमोदास का परिमिते घ्वत्व (11० ट हैर 


‡ ६~ , - अभियोग ।.;. ~. 9 


युसलमान राजार्ओं मे उवे स्पार {कया है 1. मवएव जिना 
किषी "पराथ के जमीदारों फो उनकी जमींदारी से वरः 
तफ करने का कम्पनी, को छोई अपिक्रार, नदीं 1, `", 
~ र्धपुर ष्टे भन्वर्ग॑त वादिरिवन्द परगने की घर्मीद्ररी का 
स्स 'रानी भवानी के.षास शा । हेदटग्त सादवने पिना 
शी ङ्किसी अपराध फे रानी भवानी को च्छ परगने की 
खर्मीदारी से वर्तरफ़ कर के 'कान्न पादार कोवा का 
श्रमीदार बना दथा |" छरान्व पोदार के नानालिग पुत्र 
लोष्ठनाथ मन्दी ,के-नाम . इस" पणाने कौ लिखा-पदो हो गई 1 
कान्त पोदार,.देष्टिग्त का खल्वंची था !' देषटिग् एवं 
बाखल सावका वद्‌ धन लेने मे सदौयता देता था । अवएव 
देष ने पुर्ासखक्षप,उसे वाहिरवन्द्‌ परगना फी चमीदारौ 
पदान्‌ फी = 1:7२ ङः हिः 

`, देष्धिग्त साह्य फो शीधू दी इसको खवर /लग गई 
क्षि उनके अस्याचोर निवारणाथं महाराज नन्दङ्कमार के 
यहां जमींदासे त्की मोष्ठी.हुजा करती है, अतश्ववे भी 
जपने भुचर + गङ्धापोविन्दं भिद, शन्त पोदार, , युन्शी 
नेनेर्ष्ण, इष्यादि से मिल "कर नन्द्ङकमार के, नाशा 


इषाय भोचने ष्लगे। ; ˆ 

। 2 हद ' नो अभियोग , उपटियव श 
सरद के. लिये- गत्राहो  की- कमी, न। € अथवा व 
भौर चरक्रल फो नन्दकुमार फे नाम को$ नेर ४ 
, उपरि करना - हो -तो इसके लिए फरियादरी रार त 
स्न दी म्ह सेद, अभिगराय 8 शनत १ 
ने 'मोदनभसाद" एव युन्शी),. सदरूचान्‌ स्मदि- कद अ्रधा 


” ~~ ~~ ॐ 


भानु दो शी में करस्ला। ~ “र 


[क 


1 


४४४ महाराज र्द्म के फांसी । 


1:12 १-मा्वे,। सन्‌; १७०५, ६०. की महारज नन्दङ्कमार ने 
बारिन्‌ \दे्टिग्स के ¡ङुशर्यो' का ८: स्बिस्तर' उरलेख करक 
कौन्सिल कः. सुयोभ्य , मेम्बर ~ फिंलिप ान्सिस फे -निकट 
एक । आत्रेदन ` यन्न -मेजा।, इख , आवेदन; पत्र मे हेस्टिग्स 
के चिरुद्ध बहुत, सी .वातों कां चिक्र या. इस , स्थान पर 
श्म दस अचेदन' पत्र के. सिप कु 'संशौ को उद्धव 
करते दै-- ' 9१ ५ 4 4 = 
† “भावेदन पत्रं मे 'उद्धिखित्त बातों! को पटे छर सम्भपरेत 
कोन्सित्त के 1मेम्बर गण सुमे ' मी एक 'दुष्वरिति +आद्मी सममः 
्रठेगे । परन्तु प्रकट करने; छी शअपेक्ता. "इन बातो को छिपा 
रखने से! मेरे चरित्र पे अधिकं धाः लं्गेगा। इसलिये 
देटिग्स - साद्व की समस्त  कुकियाओं , को ' म. कौन्सिल क 
निकट प्रकट करता हू । हेिरग्स साद्व वंगाल' केःशासन- 
1 स्वार्थ-रन्ता ` के". लिये „बाध्य शक्र मुम उनक्री 

छनिक छुतियाभो मे ¦ सदायता, करनी पडी है । ,;, ‹: 

 दैषटिग्स- सादव नेः गवर के ,-पंद्‌ :पर ' नियक्त दोक्रर 
ईलंषन्ते आने के वाद्‌ ञुकसे छदी या--शुहम्मद रजा"खा 
ओरीरः शिवावराय ने बहुत सा, राज-कर ` द्मः कर लिया 
दै, य॒मे बह्व अच्छी चरद्‌ जान चका हं! शन्दोनि 
सुद्ध स्वा, खा भौर ।रिताबराय को पद्‌-च्य॒त ' करके 
सुमे नार्व सबेदारी के षद पर निय॒क्त करमां सकार 
चकिया 

` "न्दं के अनुरोध से मैने स॒हम्मद रासा के दिये 
ईप दिसोय-किंताब ` की" जाच - क्डंतलि "की यौ ।* ` ` 
‡ "जब राखो फे दिम्मे कोड तीन करोड रुपये 
ग्रथन रसे जमाने के हिखाबड्िताब स साबित हमा 


। 1 अभियोग! + ४४९ 


तो उसने दो लाख रुपया युके ओर ग्यारह लाख सुपर्यो 
हेषटिग्ल साद फो रिश्वत मे देते का प्रस्ताव क्रिया। 
“ ५ैनि देष्िग्स सादय से इस रिश्वत फे प्रलताव का 
चिक्र पिया, उन्होनि रिश्वत - लेने से इन्कार. करिया ! परु 
दके छु दौ दिनि वाद द्ग्ल सादरा खा फे 
भ्रति मिरोप अनुम्रद भरकट करने लगे। दसी से ` अनुमान 
हो ६ फिहै्टिगस ने रज्रा छां से रिश्वत लेकर ऽसे 
छोड दिया ८ न 
` ^ दुर्भित्त फे समय रजा साने बहुव सा चावल'सरीद्‌ 
कैर अधिक मूर्थ में ब्रेचने"के किये रख छोङ था, यह 
मी अच्छी वरह ्रमाणितदहो गया था।* , ॥ 
¢ हैर्टिग्स ने प्रिना ष्ठी क्रिसी अपराध के रानी भवानी 
को बाहिरषन्द्‌ ` पर्मने की समींदारी से वर-तरफ फरफे 
अपने स्याञ्च कान्त पोहार को उक्त कमीदारी देवी दै ।" 
^ दिही-सम्र।ट ने पुरस्कार-खूम मेरे लिए एक पालकी 
, भेजी थी पटने तक षटुचने पर शिवाथराय ने च्से रोक रसा । 
जव भने दष्टिग्स साह से इसका जिक्र किया तो उन्दने 
पहु पालकी पटने से मंगा कर अपने या रख ली! आज 
तक बद पालकी स॒मे नीं दी ।” 
^ दष्टिगस ने मेरे पुत्र महाराज गुरदास कफो नायव 
, दीवानी कै पद्‌ पर मौर मणिवेगम को नवाय फे, अभिभावक 
के पद्‌ पर नियुक्त करते समय बव धूव "ली. 
^ प्रथमत मनि स्वयँ उन्दः अपने शुमा चताननाथ %। 
मारक उनफे नौकर जगन्नाथ एव बालकृष्ण वथा नादं 
, ्रजा्ची कान्त (पोदार आदि -के द्वारा तीन अण खं 
, भेदान छी ह| इनमे चे एक येली मेँ १४५१ मोहर, 


२६ 


४५० महाराज मन्दछमार करो फी । 


४ 


स भी ४७९१ .ओौर तीसरी मे. ९८० - मोरे तथा ,१७० 
सपेलियां {धीं । दूरी दके कष्टं १४७० मोदरं रीं गह ह ।" 
; शदेस्ठि् ने सुशिंदावाद -जाकर -ननाव _मुवारणटर्दीला 
क्षी माता षहूषेगम फो, पदच्युत कर $ मणिवेगम को -गृह- 
सम्बन्धी अधिकार, प्रदान करते वक्तं पक लाख -रपया -घूस 
मेलिया है} , ॐ 

५ दस के वाद्‌ जव वे मुशिदाधाद से .कलकत्ते वापस 
खाये तो मणिवेगम ने महाराज शुरुदास के द्वारा युफ,से 
पुछा भेजा फि “ गवनेरे साव का घाक्री डेढ, लाख रुपया 
किस के हा भना जाय । > नि जघ्.दस विपय , में हैहटिग्म 
साय से पृष्ठा तो चरन्दो, ने ,करास्सिमवाओआर में कान्तिपोदार 
ॐ भई नरसिंह के पाष्ठः; ,खक्त- रुपया भेज देने के 
लिए कहा } वाद्‌ मे महाराज गुरुदस ने अमे लिखा 
श्थाकि बद्‌ डेढ लाख रुपया नूरसिद के पास पटुचा दिया 
गया 9 ,, 

५ हेत्टिग्ख स्ादव. के ये सव रदस्य मेरे द्वारा, प्रकट 
शपे; घस श्राशद्धा-से वेःसदा ष्टी मेरे नश की चेष्टा 
करते रटे, है । मेरे घोर शत्र मोदनश्साद के. साथ बे,भित्रता 
संस्थापन क्री चेष्ठा फरते है (मोद्नवसाद , यक तुच्छं ,भावमी 
हँ । परन्तु- 'गधरनेर -जनरल बारन दैद्िरस 'उसे “अधने. 
द्गते पर यत्ता ' कर "उसका चहुत ; आदर--पस्मान, करत 
द 1 भौर चरगवरः- वाले -रीग्तरह्‌ ˆ उस के , पाय वार्तालाप 
र्ते कृषि + {- र ~ ~ 

महाराज "नन्दश्मार का य्‌ -आवेदनपत्रं जवे कौसिल 
क्षतं, यथा. ते देस्टिरस "साद्व कऋनोधाण्नि मे परज्वल्लित हो 
उठे घोरः विपक्ति“ की आका ' करके वे एकद्म हतवुद्धि से 


' अभियोयं{ ` शभ 
शो' गये † अन्त मेः वर से फिलिय रिस भौर जनरल 
वारिं को सम्बोधन करते हए ' कदने ले--* आप लोमे 
ने पठ्यन्त कर के. नन्दकुमार ऊ द्वा थे ,"लमस्वं अभियोग 
एपस्थित करवाये है ॥ ` ˆ ५ 4 त 

फरकषिस ने उदहा--मदाराज ` नन्दकुमार के आवेदनपत्रं 
भिन समस्व अभियोगे! का उतलेल है, वे संत्य है या 'मिष्या-- 
इसका नि्णेय करना उचित है । 1 


- दैषदिग्त--नन्दकुमार ठग, धूतं ओर नीवाशय है । षह 
फेई भभियोग उपस्थित करं तो सेके निर्णय की सावश्यकता 


नीं 
जनरणे छेषारि--महाराज नन्दछुमार इस देश फे एक 
अतिटित, आदमी दैः । ब सूवेदार के दीबान यै । भापकी अपेक्ष 
भी ऊचे"षद्‌ पर प्रतिष्ठित ये । छने आवद्नपतर मेँ उहिलसित 
भभियेर्गो का निर्णीय अवश्य दी करना पडेगा । 
... दैस्टिख--भाप लोग इस विपय पर विचार करना आरम्भ 
"रगे तेर दसी त्तण कोलि बरखास्त कर दृग । मै दिनदुस्तान 
का गनर्नर जनरल हू । भभियुक्त के स्पे मषटदापि यदा 
शपस्थित नहीं रह्‌ सकता । 
1 कनेज मन्सन--आप के निर्वोपी सिद्ध दाने पर भांपके 
१द्‌ की के अप्रतिष्ठा नदीहागौ । 
दिष्िग्स--मेरे विरुद्ध किसी अभिया पर विवार कगे 
भापक्तेगें फो कें अभिष्ार नक्ष । ( 
के उन्यधष्टार › अन्वा 


~ परक्षिस-रस्ट इन्डदिया कम्पनी 
चरण घुल-कपट आदि के निवारणारथ ही इस नव फसिल 


का स्ङ्गठन' दभा है अतण्व दट दण्ड्या कम्पनी 1 किनीभा 


।२ महराज नन्दक = 


सचारी, फे मिरुदध, भभियोग उपरिथत.दोनि पर उसका ,िचार्‌ 
मी तेग, फे करना दगा 1, 
,हेष्टिरत-ता अ इसी . वक्त कौसिल चदे देता ह्‌ |ˆ * 
देष्टिग्स फे फोसिल छोड़ कर चल देने पर्‌ _ उन सा 
सद्लोर वाखेल,सी उनके पी "पीं चल दयि । अन्यान्य 
निः मेम्धरः महायाज नृन्दकुमार का कोौसिल-गद मे चलाकर 
डमका हार लेने लगे 2 
महाराज .-नन्दह्ुमार त  भ्रिना सिसी छल--कपट क 
स्टिस की सारी ६ करिया को प्रकट किया। भमाण के 
ए उन्दोने'' कितने" दी साये के नार्मा का खत्लेख किया । 
द्गस ङे प्रति-पात्र कान्त परदार तकर को खन्देने सक्ति 
निना 1 श्र}; 
इत के दुसरे ' दिन; कासिल के इने तीनि,  मेम्बरो ने 
कान्तगोदार फा इजहार लेने फे लिए घसे कौसिल में बला भेजा 1 
परन्तु देषटिग्स ने कान्त पोदार को कौसिल-गरर्‌ मे जकर गवाही 
ढेन के लिए मना किया, कन्वि-परादप्‌ कौसिल के ; मेभ्धये,की 
आक्षा का उस्लघन्‌ ,कर कटने लगा--““ दे्टिग्स साव जब त्क 
कौखिल मै नदह, कौसिल्ल का अधितरेशन नदी दो सकता । 
हूसलिप देषटिर्सशल्य; कसित स गानादीदेने फ- लिप 
बाव्य नरह ४ 
कान्त पोदार, की -यह यात सुनकर. जनरल छेवारिं 
बडे क्र द्ध 'हु८' जर कान्त पोदार को. तोते पौटनास्थिर 
क्रिया! व ॥ 
परन्तु उसके दूशरे दिन्‌ दर्टिग्स सामन्‌ जनरल कवारि 
चे कष्टा--“ कान्त को जा केर भेता से शीटगा, ञँ छान्त काप 
लेकर चसे चेता से पीदट्ूगा। 


पहूले। 'पद्यन् । “ ४५३ 


'* जनरल 'छेवारिं यद यात संन कर बड़े गुष्से' मे भाये। 
पि्िपे फासिम ओर कनल सन्घन ` ने दैवा छि  फोतिलमू्‌ मे" 
ही ेष्टिग्स ओर छंवारिं में ्ाथापाई की नौवत आना चाही 
दै तएव उन्दने छोर टो शात किया । , दके वाद्‌ दुरन्ते 
ष्टी किल 'षरखास्तदागयी। ` 77८ ; * 

र "कसिलं के मेभ्बर ।फसिस , मन्सन भौर क्लेवारि ने निश्चय, 
क्षिया कि महाराज नन्दकुमार के अवेद्नपत्र मेँ ऽर्निसित 
अभियोगे सत्यै¡! ` ‹ ,' ¢ 


1 भः ॥। ॥ ५ 0 ष व ॥ 





” । पहला षड़यन्त्र 1, 


चैत का सहीना दै। यमीं, की उ्वादती ,फे _ कारण 
धूप कैवक्त लोग षर से ब्र नदीं निठनते। परन्तु दैर्दग्स 
के दीधान गङ्गागाविन्दसिंह खजाञ्ची, कान्त न शौर उन 
प्रम श्चुभचिन्तके अंशो नवकृप्ण॒ आज शल द्र ष्ठ 
चे कै भीदर 

चेत मासं की इस प्रचण्ड धृष मे शहर क्षर 


॥ 


लगातेश्हते ह । 

२ शो 9 ञे सलोग वाप्त घाकर दैत के यगजो र 
कटे होते थे । कमरे. दरवाजा वन्द्‌ %९ विविष, वार्वालाप 
रपे थे! षादंमे श्राय हर रोद राव के भाठ वज कने पर 


४५४ महाराज नन्दकुमार्‌ को.्फोी ! । 


देष्टिग्स साव, सुप्रोम कोट के जज शलादजा इ पी फ, नंगने 
पर जाकर ' उनसे विविध परामशं किया-करते ये.। कमी 
कभी पुप्रीमरोटे फे सभी जज पक्त्र, षोः कूर पकान्वमें 
दैष्टिस सहव से वातत छीर करतेये } ,,,¢- + ` 

देक्िग्स के सु पर अन वह प्रसन्ना नी देखी जाती । 
चिषाद ष्ठी छाया- ते उनके युखम'ढल, को -आवृतः कर 

} ५ ४ ~ 74 श) ग १.-६ | # 

कान्त पोदार कभी गङ्काविष्ण के धर जाकर , मोदनधस्राद 
ॐ साथ गुप्र वालाप करते है, कमी सुरशिदाबाद्‌ को मादमी 
भजते । पोदार बाच्‌ को आज रल दम मारने फी 
फुसत नदीं है 

महाराज नन्टक्कमारं ने जिस बक्त.-देरिः्स साव फे 
विरुद्ध अभियोग -'उपस्थित' क्या , चते, बाद पक 
महीने तरफ दरिटिग्त, गङ्गा गानिन्दसिद, प्ंशी 'नचरूष्ण तथा कान्त 
पोदार बडे व्यस्ठ रदे! बीवी में मोषलप्रसाद्‌ भी 
है्टिग्स साव के पास आते-जातते रदते ये । एक महीने के वाद्‌ 
अकस्मात्‌ सुप्रीम कोटे के चारो जजों के पाम से निम्न 
लिलि पत हेद्टिग् साद्व को मिला । ४ 
7 › तल प्गामदप्ाल क्ाला +, पतञ्7 " एजतु 
¢ नाह कधणाततषट ४९ लधन घणा ०, 
ए€णि€ ५5 2६०195६ 056) 5४ ए1217165 ९०५६ 7) 
दधु ववुद्णद एएछपदत पपे &वोद्‌ (दपा, णिच ९०प्च्णु 
20011081 २०१ त्त्‌ 0पष्हाऽ, ८ ]2५€ ऽपाफ्रा०फस्त १५९ 
3065 10 वृषल प्०-फ०पठण, चट पठा कनवाः ऋ धल 
96€प००फ० दह. पठण षाः एोगुके पदम (लाट कट. 
प्ाप्रञत्वृणा€ 3 णपा वपछतपेमणष्ह 7 ग ए म 19 
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9€ा४१।९५ } 

= 2 ण९) 
{१०४ छानणणला+ 

र 5 ›' @ [{-शपाद्षइतट 
वणो परि} 46, न 


५१ ६ ८९ 
11 6 भदा 1 इ, 
२: ` ›' माननीय वारन्‌ देष्टिगस महोदय, ` ;" "~ 
८५ १५ न, इः > 
माराय, „ > य द 


जाखोफ फाठश, प्रासिस फाठक › महराज ' नवमा, 
एव -राधाचरण राय क विरुद्ध हमारे यक्षा इस, भाशय 
का अभियोग उपस्थित देआ दै हि ये लोग के 
वथा अन्यान्य कुष्ठ लोगो के विखद्ध पड्यत्रा करने "को 
उद्यत हुए प्ये । "हमः ने उक्त अभिरयुक्तो का कल दम धने 
दिनि, इलाईइजा 'स्पी के बगले पर ^ ह्ाचिर, हिने, -फे 
लिए तलव (कया है । भप उक्त समय पर॒ वक्षा. ऽपः 


र #+ {~ ॥; श 9 ् ~ 
स्थितरदे' 1 } । आपकरे-अनुगत सेवक --- " ~, 


व ६ (1 लाइजा श्स्पी „~ 
। । <कलकत्ता + - 1 न राव वेम्बस्सं ष 
० " ^." " यस्त सौ लिमेदस्टर 

६, भपरल; १७ ध 2 फंस." , ~ 
५ भपरल, ८०५. 4 । नान दा 


६ ५ 
~ ~-~*->----~ ` ~ धः 
^ ~~~ ११ "ह 

श र 1 ५ 


६, महाराजं नग्दङ्कमार के कांसी । 


4 । "1 €. 
स --््ज्य्---- | 


पले, अभियोग का विचार । 
„, » २० अपरेल, १७५५ । 


सुभीमफोटं के प्रधान जज इलाईइजा इम्पी कै मगले 
प्र आज बड़ी भीढ दै । दैष्टिगस, वारेल, वेन्सिदारं, 
राआ-रजवद्यम, ¡कान्त , पोहार ओर वौवान, गगागोचिन्द्‌ 
सिट, कमाटुहीन अलो खां नामक एक व्यक्ति फो साथ 
लेफर्‌ दस बजे फे प्ले ही इलादइजा द्म्पो फे धगले पर 
भा चछपरिथत हप ॥ =. =| 

~ भदारज नन्द्छुार, सय राधाचरणं राय ,बद्यदुर + 
जञा फाडक एवं फामिस काठक अभियुक्तं फे वेश में 
ज्जो खे साम्ने आ, खे हुए । न 

~ क्रसियादी कमालुहीन अली खां ने सकि कर सलाम 
किया > छीर, शपय-्रहणपू्ेक दई , प्रकार कहना आरम्भ 
क्या † 71 ~ न , 1. 

५ भरा जाम्‌ कमालृहीन अली खा है । ओँ सरकार बहादुर 
के दिजली परमेन के , नमक महाल का केकेदार ह । घरार ` 
धषादुर ने नमक "कौ 'दादनी षी मावत सुमे जो रुपया 
दयि जनि ष्टा हुक्म दिया या, रस, रुपये मेँ से २६,००० 

` च्चैद्सर न्ति, गर वन्ता नस 77 
ये कायस्य इजोद्रव शालसा ` दिपारदरंट चाले राजा 
राजब्णम ह, विक्रमपुर बाले राजा राजनस्लभ नही । ॥ 


पस अभियोग का विचारे 1- ४५७ 


सया ` दीवान गगागोर्विदिह ने दरम र -लिया 1 इन्त 
उक्त .रुपया वसूल करने का उपाय , निषीरित † करने फे 
चष्ट से यै कलकत्ते आया ओर (महाराज नन्दङ्कमार के 
पमि याः| "यहु छस्प्रीस द्वार॒ ऽपया भाप, करने 
लिए भने : गगागोचिन्दरसिंह के विरुद्ध दो द्रख्वस्ति लिखी 
थी । यह्‌ द्रख्षास्ते भने महाराज नन्दकुमार के षास 
रेख. दी थौ । रुपया व्ूल करा देने की दातत मे 
मकर नस्द्ुमार को छ जार पया देना ' स्नीकार 
याथा | र ह 
धाद्‌ मेनन सशी सद्रर्ीन के पास जाकर “स 
मामले का विक्र किया -{ "अन्दोनि कदा, 'दम आपस, में 
इसे तय करवा कर॒ दीवान गगागोरविदर्तिद से बुन्हारा रुपया 
कूल करवा देगे । देसी दशा से मैने म्य 7 नन्द्‌ 
कुमारे से भनी द्रख्वाप्ते चावस मार्गीं [ उन्न दरः 
खगास्ते (लीटानो अष्लीकार किया , ओर अपने दामाद राय 
राधाचरेथ राय को साथ करके यमे फाडकं साद्व क 
पास, भेजा । फाचक साव ने ' सुमे बहूव छव ' ठर 
पमकरा छर हे्टिग्स ओर नासवेल साद्व के . विरुद्ध पूष 
के ' भप्रियोग की एक द्रख्वास्व लिख देने ५ त 
मखवृर, करिया । अओ- बहुत डर भयाथा } फार 
क कने, ॐ अनुसार भने दिगस, भौर नारवैल साय 
फे विरुद्ध ' घसप्योयी- फे भभियोग की द्रख्वास् "जिस दौ 1 
भने हाय सेचने ण्ड ३ थी १. शीर `स 
र अ † -मोहर लगाई यो । ५ ~ ॥ 
व - दमने भयते शय मे पृरठास्त 
यों लिखी 1 । 


+ ~ 


४५८. महम प्न नन्दकुमार को फो्ी । 


कप्रालदीन -- धर्मावतार 1 ' मुके वहतः, डर . दिखाया 
गया गथा 1; ववे युफसेजो इव-मो कहते 
वी ल्िख- देने को तेयार हो जता}, भ," 

५ इलाइजा एम्पी ~ ९० ० -- अचा श्रि चक्ञीः। ~ 
; ^ धेमीवतार ।. मै दिनि में सात दप, नान्न, पदता, 
ह ।, मूढ कभी-- नदी बोलता । सेनि उत्त द्रख्षास्त) को 
दूरे दिन्‌ बापप्त मागा! उम; चक्क 7फाडकर, साहब) युमः 
मारने को -रौयार हए । ' चाद मे फाउफ, साद्व के ` ल्के 
ने फ्ा--“ कल महाराज नन्दङ्कमार यदं अवग, तभी 
आना जैसा उचित होगा; , भिया ज्ञायगा(1+१, ~ 

दुरे, दिन मेँ फिर फाउक सहव, की कोठी पर गया। 
उम्‌ वक्त ,फाञ्क साह्य ओर , मद्रराज नन्दकुमार, छु 
कर रहै थे । फाठक साद्व. ओर महाराज नन्द्‌ 
मार ने वारम्बार" अके देष्टिष्ता- तथा बारतेत- सादय 
के -भिश्द्ध भर्यी-देते फे लिए कषा । जत्र मैने (अर्जी 
देना स्वीार न -क्िया.तो सुरे कैर फर लेने को तैयार 
इषट-। मै. फटपट अपनी पालकी पर मवार 'दो-माग कर्‌ 
गवर्नर साहब फे प्रस चला भया 1? < ~ ; 

, + इलाइजा " दम्प तथा सुप्रीम कोटे के अन्यान्य तीत 
जजों ,ने , ये", इजहार -सखुन कर- कदा -- ^“ फाउक सादन ‡ॐ 
घु, के विर्द्ध कोई अपस्य; प्रमाणित - नदीं द्योता ।८ अतप 
श्रासिस {प्तावक काःबरी क्रिया जाता दहै । - महापज 
नन्दकुमार, राय राधाचरण -एन जोजेफ -फाठक साद्व ~क 
चिरुद्ध देष्टिग्स तथा वारपेल सादन -यटि सुकद्मा चलाना 
श्ना ता तीन दिनि के सीत्तर ल्मे न करर ।- 


--- 


५ 


1 7 दुस्तरा षड्यक 17 ४५९; 





य दूसरा षड्यन्त्र । प 


हेष्टिस, वारे, "कान्त पोहारे एव _ गगागोविन्व 
इकरदमे `क ` शालंव 'देखशर यदे व्यथितं हदं 7 किं कन्य 
विमूढ, -से,ो गये । -रसुभरीम कोटं.) जेजों ने उनके च्ठोये' 
हए सुक्रदमेा एको ‹ तिचाराधीनं रखा, ` कतर प्ेसला नदीं 


~ => 


~= 


[ 


हमा 17 ~ प + दर । 
¦ ` इषर -महाज ` नन्दकुमार देश के अन्यान्य चर्मीद्रं 
के साथ. मिलकर हैष्टिग्स एव -वारवेल सहव ` की भन्यान्वं 
पेकशो क्रियाओं को अक्षं कूरते की चेष्टा करने ले । 
ती प्रकार प्रय. दृस पदरह" विनि वीतं गेये । जनरले क्लेवारिं 
फिलिप, फ़सिंस इत्यादि समय~तमय प्र मेन्द्र "के घर 
, आक्र उन्‌ "से भिल्ल, जाते ये ।“ मि ४ 
५५ ८ । र # ५ 1 
\ ` भकमात्‌ दही मई को नन्दकुमार के “विरुद ' सभीमं 
कोर से गिरफतारी -क ` पर्यानाः निकला" । वै पकक करं 
उषी दिन क।रागार -मे ठेल दिये गये । कलकत्ते के _समस्वः 
निबाशी एकदम आश्चर्य-चक्ित हो ठे । उपम कोट का 
' व्यबार्‌ देकर देशी लोग वदे मयभीत' ए । छिस लिय 
म्ाराज नन्दछकुमार ईस : पुकार एकाएक कारागार भेजे गये-~ 
इसके रदस्य फो--फो-न समम ग्सका 1. =“ 
५ शाद्‌ मे ज्ञात हुमा कि -मदारान नन्दङुमार फे परम 


> 


६५ महाराज न्न्द्कुमार'को रोपी 1 


शत्रु मोहनपुसाद नामक एक. व्यक्ति - ने... जाली _ उमष्ुक 
चनन फे भपराध मे, उनके `बिरद्ध- सुपीम कटे के समक्त 
भिये रि ५ ++ 1 ०५७ १ ५ 
अभियोग उपर्य किया धा 3, “सीलिप; पम भेर के 
जजों ने चन्द्‌ कास॑गार -सेजा दै ।ˆ ˆ“ ध 
पाठ ® जानने ॐ लिए मोष्टनपूसाद के ल्ब चदे 
हूवाहार का पायंशमात्र हम नीचे उदूधत करते ई-- 
१ १}, 8 ६..मदै, ९७७५. 1- व 
“मेरा नाम मोदनपूसाद्‌ दै । म शत पवुता्तीदासत की 
जायदाद के वली, ( सस्त ) गज्नाविष्णु ओर, गुज्ञाल का 
श्राट्नी (सुतार ) हू | ९७६९; ६० कै .लून मास म 
वुलाक्तीदास की खत्युहो गई । मृत्यु के पदिले वुलाकोदास ने, 
एक वसीअतनामा लिखा धा । इस वसीअतनामें -के भतसर 
चन्दने अप्रनी , सम्पत्ति -का- चौथा अश.+अपने योग्यः, पुत्‌, 
पद्ममो्नदास को ` दिया या । पष्ममोदनदास "के जौर सुमा 
इन्दो ने जपनी {जायदाद का ` शुख्तार आम - नियत कर 
रखा था,। पूय -ीन- भरसे हृद, पद्ममोदनदास का भी 
देदटान्त हो गया । छख वक्त नै अकेला बुलाक्तीदा् के वली 
गङ्नाविप्ण्‌, तथा गूलाल की तर से बुलाक्तीदास 
हृद सारी जायदाद्‌ कौ -हिसान कितात्र ओर लेन-देन ' करन 
ह 1 बुलाक्दास की रियत, से जितना ` दपया बसूल होता 
दै. उसके उपर सुके फी सैकदा.- पाच ,7रुपया , केमीशन 
भिलता है 1 , , ~ ` - ६ <~ ++ ~ 
शत्यं से ध दी देर पदि बुलाक्गीदास ने महाराज 
नन्वुङकमार को, अपने पास बुला -मेजा था}. , मरते" समय 
चनदन अपनी स्री, खन्या , मोर पद्यमोदनदास को ` मदाराज 
नन्दकुमार -ॐ हार्थो सोपा या ओर फिर महासाज नन्दकमार 


~ ४६ 


11" , १}, दुस्तरा षद्यन्र ।* “~ षष 


से काया छि *आपमेरी स्त्री कन्या "तथा ‡पद्ममोहनंदाततं 
की देखभाल करते रह“; ~ र 
५ त वुल्णीदास भौर महाराज नन्द्कृमार मे लेन देनं 
फा व्यवहार था । वृलाक्रौ के भिम्प ,महाराज नन्दकृमार 
का छं रुपया पावना था । वल्लकी ते अपने कर््बनी फे 
कागज को वेच - छर महाराज नन्दङ्मार काः रुपया चुक्राने 
फी वातकहीथी। . 
' भ वुलाक्ती छी भृतयु के प्राय. पाच महीने याद्‌ महाराज 
नन्दङ्कमार गह्नाविण्णु, भौर पद्ममोदन को साथ लेकर हेषिदग्स 
साव के यदा से वुलाकी के कम्पनी के कागजले आये भौर 
इन्द्‌ अपने पास रख लिया । बुलाकी र ˆ सत्री ने कदा-- 
श्रदाराज नन्दङ्कमार ने कृषा करके ये सव कागज लां दिये 
अतएव सब से पहले उन्दी का रुपया अद्‌ जिया जाय । 
' ' ¢बुलाक्रीदाल तरे मेरे नाम जो सुख्तारनामा-आम लिसा 
या, उसमे महाराज नन्दङ्कमार को सिफे ,दम हारं रुपये 
देने लिखे ये । मेनि गङ्गाविष्ण्‌, से इसका, जिकर 'किया था । 
परन्तु वुलाकीदा् के कल्पनी बाले कागज लाने कै चौद 
या प्रह दिन याद्‌ पद्यमोदनदास समे ओर गङ्गनिष्ण" फो 
साथ लेकर महाराज नन्दङ्कमार का हिसाव क्रिताच सक्र 
करने दे लि उनके पास गये [महाराज नन्दङमर च॑ वक्त 
दुचस्ले पर यैढे भे । दिसाव की भातचीव हनेषर उन्दोनि 


बुलाकीदासर फ, लिसे हए तीन अदृ वम > ऊपरो भाग 
स दिये, भौर इन वीनां 


फाड-कर, पद्यमोदनदास के दाथ म 1 ो 
तमत्घुकौ का पायना सुरया चुन क लिए उन्ड ने कम्पनी 
के सत्तरद्‌, अदद कागजों मे से आठ अदद फागज अपने पास 


र्त किये । इन तीन तमस्क मे.से एक -वमस्युक मं 


॥ | महाराज नन्दकुमार छ फांसी । 


„~ 3 , शत्र अव कि यह्‌ नवीन सुप्रीम" कोटं स्थापित इई 
तते मेयर र, के सारे कागजात, सुप्रीम ' कोटं मे अआ 
गये, मैने सुप्रीम केर, ,मे द्रखास्त दे" कर महाराज 
दमाः के चुकता, ;( &प्ा6४१७९१ ) तमष्सुक्ा मे मे 
४८०२१ ) रुपये चाला तमस्तु बाप्रल ले"लिया है. ओरं 
उनफे ऊपर जाली तम्र तथ्यार -करने ˆ की नालिश कर 
रहा ह्‌ .} वुलाक्रीदास ने महाराज नन्दकुमार" के आमूपर्णा 
करी कीमत के , बावत \ कभी कोई समस्सुक , नदीं लिखा । 
महाराज सन्द्छुमार ने यद जाली तमस्युक, बनाया है, 1 
ण्व उन के नाम जाली कागज वनने की दावा 
दायर करता हू 1 -, , \ 7 ` 
, भोदनप्रसाद्‌ के इत इवदायों क समर्थन में पहले 
मूकदमे कै फरियादी कमालदीन, ने , कदा ~ “ इस दालिल 
शुदा तमस्क में मेया नाम लिखा है ओर मेरे नाम की 
मदर दै । महाराज नन्दुमारः ने मेरा जालो ' नामः घना 
किया था, इसे उन्दने ( नन्दकुमार नेः) स्य मेरे 
निकट स्वीकार किया है- | 7," ¦ + -* 
-, ‹ परन्तु इम गाह्‌ कानाम था कमालदीन अली खा 
घौर तमस्सुक' में जिस गवाह केः नामः का दस्लेखः था, 
उख का नाम था -आाविदः; कमालदीन । अतएव यहा पर 
जरा अङ़चन उपस्थित "हुदै `! "परन्तु चालाक.कमालदीन अली 
खा गाद्‌ कट्‌ उखा--“अव न्ने पदिले-कौ अपेक्ता कुं विशेष 
भ्रतिष्ठित आदमी बन गया हु, इसलिये मेरे नाम के पीठे एक 
अली ओर. जुढ.गया है । वाल्यावस्या येःमेरा नाम आविद 
कमालुरीनष्टौ था 1 ,. ८ 
। पारकोको याद होगा क्कि इसी कमालृदीन अली खाने 


‡ {ॐ दुसरा'पड्यन्व 71" ४६५ 


१९ ज्प्रंल -को मदाराजः ननदृमारम्‌ जोर साक । साहे 
भादि" केऊपर) युकद्मा दायर -श्रि्ा दैः] 7नूतर्नुपरीम-कोरं 
कदी निज्ञ जजो ~ लिमेस्टर प्रीर-दाङ्ड सादमन्थ्ते इताद्रना 
दम्यौ केरीनायापरामश ८ करके "इन्दी दोनी के दर्म्षयों पैर 
नन्दकुमार को करन कारागार भेजकर बिचारार्भ सेशन. 

उषुदाःकर दिया ; सनः; ~ +. , - 
देष्टिरस नाखेलः बेरिसुद्यर, राजा. साजवत्लम, दशान 
गज्ञागोनिन्द तिह, कान्त- पोदार इत्यादि के धडयन् स दस 
शश्र महुरान्‌ ननम्‌ कारागार ¡मे ठेल. दिये. गृये । त्रै देश 
क अल्तगेत)एक --स्च श्र णी-क (न्षणु ये । {कारागारे 
मनु ना उदनि स्वीकार किया कोई" वीन्‌.त्रार दिन 
ल भूमसेःही ष ए्दै+ छ्रीमकरोटे क जज! ॐ पाल 


इमदोनि अपने ' ओजनो, कौ स्मत परवन्य , देने के जिर 


र्ण्समप्त भेजा । त 
„^ "सिल के भेर सिङ्निप श्रिप्नक्नल मन्न. ओर 
जनरल छार सुप्ीमकोटं -का, यद, अन्यायाचरण्‌-रतर्‌,बडे 
दुंखित हृएः। महाराज नन्दकमूर का सन्तता देने ह लिष्ट जन. 
श छबारिसा्य कौ फल्या ओर ले मन्प्न ने सयं  ारायारं 


जा मुलाकात को 
कर छन .से ख त सर कोद के अर्जो से कता 


_ "र करिलिष श्नि 
0 धन्वङुमर उच्च. .भखी.% माण ह । मे 


(7 
भेजा $ मदूराज न्‌ 
करागीर "मे कदापि भोजन नदी करेगे" । अपय दि फन 
कारागार मे रखना ठी ६ तोडने लिर भोजन न स्वतन्त्र अन्य 
„क न 7 
करे उचिते ४ र ८ (भ 
ध, ५ ध पिकी धतेजना के" कारणं सुभीमं 
केः जज न तीनन्वार दिने फे सीवर नो" इसा. परब्प नह 
१० & 


}.4 महाराज नन्दकुमार को पणी} 


दहिया । शायद्‌ प्रथमत "ष्दोनि' पडयश््न.करके कोरागारर्समे 
मदकमार।कोरभृखो मारादाल्नना, दी.स्थिरकर जिया थाः परैतु 
भाद) मे सुपीमकोदं ®; जर्जोनि इस ,मामले मे देशी ^ दितो 
छी रायु, लेने के अभिपायं सेदेश के प्रसिद्ध-मसिद्ध पण्डितो 
तलब; छया । ५ 7 'रग्मरत्‌ ^~ नाट, 


देषिग्त के दाहिने हाथ कान्तपोदार ने सुशिदाषाद्‌ं जां छं 


तीन~वार दिन के भीतर '-्रिदासम्तक-पेश्बानन।को ' लौ! हाजिर 
दिया ।' ६" ५ > 12 ^ +" | दना ४ 


"स्वी, की' शृव्यु के भाद 'दखिासं 'तके-वयमिन "के दीनं 
पुतो का' सी देहान्तं ह गया'था | `श्न पडितःजी से 
हमारे ˆ` पाठक ` अच्छी तरद ` परिचि है| ' इससे 
पदिलेः ये 'अपनी ऊन्यी"की विप दैक्रर मार, चुके है ।' परु 
संमाज मे लाज भी हनराः विशेष भाधान्य टे 1. 'च्गक्तमोज 
मे. रेषे नरपिशाच सहज ही प्राधान्य प्राप कर ` सकते दै । 
खस सरमय दन्द शास्त" के ' सम्बन्धे ' म. इनका मत बहव 
भरामाणिक्. माना जावा "था । 'ष्देनि छभौभक्नोटं / क~ जज ` य 
प्रश्ने ॐ उत्तर म कंटा-“ कारगर मे' मोजन "करने -से कद 
जद्धिण पतित जीँ हो जाता" ह ` जिन्‌ "क्षणो को! कारागारं 
म्‌. मोजन्‌ करना पदता दै वे रराणा सै ने पर किसी धार्मिकं 
नाष को यीद्का सा व्य देकरं अथवा सि धार न्रार्णो 


(4 रवो कुर इस छोटे .वे ` पप प्रायश्च 


1 37 
कृते मह्‌ ` 
17 \ ४ + क , रषा प्त £ जज णप 


न्दूकुमार जिस चक्त दीवान ये, उस, चक्त- दरिदाछ्ठ 
चक परदिपुनन- ,समर्थ-समयरन्पर, उन- के: क्पामाजन दौ 


^ 


चके एस्यरन्तु धामि; ,कदट्लनि.त्राले, इस न्गङृलागाहद ' 
न्ट 


। , प्दूषेय ष्य > ४६७ 


ने कान्तपोदार से. क~ रुपया लेकर "इ प्रकार की श्व 
चस्यादेदी) ˆ; “द्‌, , 

महाराज नन्दकुमार ने भन्यान्य छुट प्ति को 
सलव कर के उनका मेत तेने फो प्राना. को । पूवो लिखित 
नवकिशोर च्ेपापुयाग्र इसप्वक्तं - कलक्ते; टौ मे रदते ये, 
न्कनि कटा कि कारागार मे. मोजन करने पर शासना. 
मुस्र ब्रहमौ का पतित ह जना पड़ता है। पडि 
मे स प्रकार फा मवभेद्‌ देखकर ' ज्जो मे कारागार भँ 


नन्दकुमार ॐ भोजना फै लति स्वतघ्र स्थान दिये जाने षो 


मन्ञादेदी |, । - २. _ ~ ५. ग 

देश नफ अन्तुगैढ जे रज्लोग बुस्तव मेँ सण्जन्‌,-भैर. 
मलेमानल- .थे चन्दने इस , डुरवस्या के" समय भे नी 
महाराज ,नन्दङ्ुमार ऊ अति सदाचुभति प्रकट की, ह्रः 
रेया, भादमी , जैल, मे जाकर-"महप्यन्‌ नन्मार सै 
सुलाकात ,करते ये । जेल के अन्दर भी.खनश्न -दररसा 
लगारदूता था । , + द 91 
हि + ६५ "८ 


तः ~ ५ 4 ५ 4 


४९ महाराज नन्द्घुमार कोसी । 


४2 द्वि व, र ष्ण 
1; ॥; 18 
दण$रेष। ए 1 ॥ 
£ दिष्‌ (& दे 
वेयि । नि कनः 7 क्छ न, 


~ 7० 1 विचारया नरहत्या 15 0 षा 
; दन + रः (म) ८. (4 ] 15 


1 


द्धो {५ » 7 भर ह २ 
0 ¶ ॐ 0 1 

~ गृलेगटेष्‌ ननन्द श 
ह निप्र प शुलेप्चयवरतनाम्‌ दपुर चकमृर । र ‡ 
ग, दष्ल (दी पो पृउपर्थिति ६, 1" 1४ 


1. 


लादजा दम्पो, नाट ष्वीकजस्टिस्, रि चेम्बक्ष र 
सदीप्रेनःसिजरं धिमेष्टर!' जनि दाद, सहश ' जजश्रयः।, , 
7 -सूप्ीन्निग"कोरै (अंदिभियो की मीढ से भर ग॑ै (* 
देशौ के सौराः भदरं "पुंपं भंदाराज उ न्च्छुभार 1 "को, 
अभ्यक्त फे वेशे .मेदेखर अरतयन्त दयित । जज लोम॑" 

लादि चेस््र पदिन "धीरेधरिं टहलके हए आक पैविचीरासन 
पर विराजमान हए । महाराज नन्दकुमार "के शुमाश्वां 
शचैताननाथ, उनके दामाद राय राधाचरण राय बहादुर सुप्रीम 
क चैरिष्टर फेरर साद्व पीद्धे आकर सदे 
गये । 

इसे ओर करियादी फ गवाह तथा कान्त पोष्टार रत्यादि 
हम्डिम्स कफे सहचरगण दशका फे मैठने की जगह पर सा 
डने । क~ ~ 

महाराज नन्दकुमार # ऊपर "जाली फागज तयार करना, 

ती कग्र् के इत्तेमात्न परर्ना जाली कागज के अकाशित 

करना, जाली काग चा दूसरे के थो मेदेना, जाली कापर 


, । विचरं यासरस्या {षन ४६8 
को टनाभञदि को$ वीव,जभियोग सगधिष््ये चेत: : ज 
~=. य समस्त अभियोग , जन न्दे पदर सुधि शृत 
ने कष्टा स नि द 
= य. प्‌ वमि [दण्ट शृत {4 {ल 
{ मपर = ने.पूला ¢ आपिम केन्द्र (भप्रना 
विगर चाहतेहै?०,, ˆ , । त 1.4 ष 
महाराज नन्दकुमार ने कष्ा-“ मेँ चाहता ह कि परमेश्वर 
मग्र विचारा कटे, मेरे" देशनिषाी मेरे" मजातीय मेरा 


विचार कर ॥ पक ~ ५, 
ॐ -परन्तु"च्गालिग्रो कौ जूरर (णठ होनेग्कों कोई" भधि- 
क्रि नष्ट या. ;उतिएवं वारंह अ गरेजेज्रर चुने गधे 

इनमें से प्राय" सभी के साथ महाराज नन्टछुमार' की तुनी 


ओन्रृत्ताथी 17); “ शी) 
्रफोदं के, भरघानि' शन्टरग्ेदर विलियम शधैम्वस श्वी 

धरि स्थितिं मेः (६ तथा इमी के ' अनुगत 

दूलियटं इन्दर! के थान पर काम करने (लि चुने 

ने सहायान्‌ ननदह्कमारं क बेरिस्दर ने लिट्‌ ' साषठव^कौ 

नैः." सम्े ध, मृ आपत्ति की | परु 


शन्टरभ्रेटर निर्युक्तं कर 
पौ ने क्रोधपरो) अलीक फर 


दिया 35 1 
दके वाद्‌ ख आक, दो. काजल, (© (त किन वादान ग न (न 
५ यद सुकदमा ‰फ़रसल च गृकट इमथा कि 
विरुद्ध मोदनभरसाद्‌ पनी देरछ्वस्वि दाचि 
ज अमबिदा ( पाड लिपि ) सुपरीम , कठं फेः ल्लोम 
स्यार कर दि्याथा। 1; "1 1 1 लेलक 11 


व 4 


| 


९११ 
स 


४७० महाराज -नन्द्कुमार्‌ के!.फांसी । 


^ 

0षणस पण) ने -सच्नियोग-पत्र (-अरजादागा) ह, पद्न्तरा-गबद्ी 
कं इखदार शर इए. 

पिले गंचाह स्वयं ` पृरियांदी -मेदनभक्राद्‌ ये. 1 , इनके 

दखहारेां का यदा. उदूधुत करने की विशोप आवश्यकता नष्ट । 

दवेम हन्दोने ' जैसा - कुं इकार 'फिया "यां; नौसा श्वी अब 

भी श्या, सीच-बौच में सिकं कड एक हिसाव-फे किस 


पेण कियिये); क 11) 
दू मरे, गवाह," पषटले सुकदमे के फरियादी+ कमारो, अली 
स्नाने शपथ लेकर क्ा-- „2. भ 


“ मेरा नास, कमालदणीन , अली सरं 1६ ({-मीरजाकरर के 
शाक्तनकाल् मे मै-सरिदाबाद -की जेत मे-कद रदाप््या।, क्रंद 
छदने फेबाद मनि मोरनाक्र .के पास एक्‌", द्रखगपवि 
भेजी ' यो 1 मह्षाराज नन्दकुमार ईस वक्त मीरजाफर्‌ क द्रीचात् 
भरे। उन्होने मुकको लिखा कि अपने नाम की सोद; लगाकर 
दुरख्वास्त्‌. भेजा 1 तव्‌ मैने -अयने जम्‌ री --गदर्‌ जृपनीनमेजी 
इ. दरखवराघ्ठ पर छापर लेने, ॐ, लिए, मदाराज - नम्दुकुमार. 
के पास भेज दौ,। “उस वक्त से"जज.चरोदद्‌ पृ [दने आय, 
रे जञाम, फी मेष्टर महाराजं नग्दङ्कमार दी के पाञ्च -है 5 
मह्‌ मोहर--फिर सुमेरवापुस नदी दी" ~ नैर क क 
जिस वमस्युक को जाली वताकर महाराज नन्दक्मार्‌ 
भिरद्ध यद अभियाग्‌_ उपस्थित छया गया _ था, वह. तमस्सुक 
सव॒ इख “गवा कौ दिखाया गया तों ' गवां ने उसे देख 
कर .फष्ा---इ तमस्पुक, मं .जोः मोटर लगी (.है,-बह मेरे 
साम).की-मोदर.दै 1" अब्र. से वौददवपुः.पषले < मेनि = महाराज 
नन्वुकमार -क , पास, युद्ध" पमोहर ^ कौ जी यीः मेया ।जनीकरः 
इसेन म्तः इस बात कां गबा है । ' चदपिरिक-दमसे प्ले 


) ?\ विचारया नरदत्या नसः ४७१' 


मैने उर्माजा१ पद्‌. भौर यशी -मदरुहोन -से"भी शस 
सामे का चिक कियापर्था [४ 2 ~ क तण 
~ ‹हूल।इजा * इस्पौ ~~ इस तमस्सु की -- मोहर ;" देजकर 
तुम फते हो किः यद मारे नाम की भरोद्र दै" 1 परन्तु 
बुगरा - नामः -कमारीन अली,ध्वां है, ओर ' इस तमस्क 
में , आविद ८कमाटुदीन भको, मोहर "ओर आविद्‌ कर्माटुदीम, 
कानाम ४ ¶ सो न्यो (8 ॥। 1. = द. "31 
ग ~ ग्रबाह -- धर्मावतार +य कमी मूढ नही कट सफता । 
दिनि मे सात द्रे नमि त्दृता र प्ले मेरा नाम, 
आविद्‌ -फपा्धुरोन या, पल्तु अकम पषरले की,"जपेा 
कुं गधि प्रतिष्ठित ,भाद्मी ! वन गया हू- 1 दक्षीः; लिए 
लोभो ने भेरे-नाम का~अगला. माग-दोद्‌-कर पौः 
तरफ, एक ५ अली ” जोढ़- दिया ै-1 हमारे यदा प्रतिष्ठिव 
सुसलमार्ना के--नाम कै "पीले 4“ अली ल्जौर. “छा 
त्यादि , शब्द जोड -दिये -जति 1 ५ 1. 
{† , जजण्द्‌ाईड ~~ उन, तमस्सुक्ापर-तुम्दारे नाम" की मोहर, 
लगाई श र गवाह के स्थान पर तुम्ाश ^ नामःलिषखी 
गया ~~ यद्‌ दु्हे केसे माद, ुजं १ + -* - ` +, 1 + 
57 गवाह ~~ धर्मावतार, 1 मू5 एमी नरी लगा † 
महराज नन्दकुमार ने युद दी उक ति रकदा-था श्म 
मे-म तमस्युरु - मे- गवाह) र्केर स्थान -परपवुमहारा नाम 
लिख रखा -है ओर बुम्दारे नाम- की मोदग -लगा ली, दै। 
उन्न. सुमा-से , यह मी न्कहा ष्या जरि “ इस , तमस्क केः 
सवत में तुरगे, गवाही देनी पदेगी 1. परन्तु मैने नखे 
कदा छि ओ, मूटी गवाही नदी द सक्गा, अधमं कार्यं मै 
कभी नदीं करूगा । 4 (4 


धर्‌ महारा नन्दकुमार को तं सी । 


: ; जिर सतल `~ मोदन्दादु नेः गूषीदी देने कै 
लिए वु्दं कष्ठ रुपया दिया दै १ न्द) ष्ट फ क 
` 7८ कमालुष्टीनः--' मो ;मस्लाह्‌ ~~ ओ अस्लादा“तोवा -- 
शेषा रेसा काम तै करासक्रताः था. १ 1 ~ भ 
< एनमवाद्‌, ने पय्‌ .मी कदा. क्रि । मेभ मेजेः7हुप्ः दस्त 
हत ? छीर मोषेराल्की ' "प्रापि, स्वोक्रार ) 1 क , जिए / पमहाराज 
नम्दछुमार ने सुमे एक प्र लिखा- थाः] ?, ईसके,' लिप 
गवाह ने णक^ जाली .पर्, अदालत मं दासि भी-क्िया; 
परन्तु उसमे मोहरे की "धातरःका उत्ते सदी थ'। ~ 5" 
, ग्तीसरे गाह्‌ हसेन 1 अली" ने शपथ ' सेरः ` कदा 
मे नाम ' हुसेन, भली है । मँ कमालुदीने छा लोर ह।: 
कंमालृदीत' के-माय् -यहा र आया" | कमालदीन ने ।इस 
से 5 पले ओ, मदासंज्न । नन्दकुमार, शौर फाोरक' साहवर्केः 
उर, एक सुकदमा दायर कियो (दै । उस “वक्त से" वरान्ररः 
ट्म लोग यदीं है । प्रायः चौद रस" दुर , ? कमालदीन 
ने अपने नामफकी , मोहर! मदीराज  नन्दक्रमारर्कै ठ पस भजी 
थी 1 {जिसन धौली मे वयर मोहर सजी धगद्‌ थी रकैः 
भेली की सिला मेनि, की यी "ग इसी "से ' मैः जानता- "ष 
क्रि कम्राहुदीन, नि अपने नामी मोर महाराज नन्दकुमार 
कपास भेजी थीः) क प "ह ह कनथः 7 
7 चौये "गबा ख्वाजा, पेट्र ने शपथ -लेकर कदा. 
५ मेया नास ख्वाजा पेट्र है (र्मे जरमीनियन "ह { 
म दिन्दुभौर-ण्नस्सी भाषा, जानवा हूः | कमाजुदीन'करो 
पदिवानेता हा व्यार चरस हुए , 1 पकः वार कमालुहीन 
मे. सुमसे ष्य्दा याकि मेरे नीम फी, मोर 7मद्यराज नन्ध- 
कुमार फे पासं ह 1 \ म~ 1! 


। विवार या्नरहत्या ४० 


त  पोंच्ये गवाह युश "सदरुदीन्‌ 'नेःशपथ्‌ केर कीच 
(हष्&ः.साल १७७द्‌ ३० गक 'अथोढ एमासंगि मे एक वारं 
कमेलुदीन्‌ ' ने; मेरे “पासा करः कहा ‹ महाराज निन्द 
-कुमारे ने भेरे-नामि की मोर 1 एर 7 जाली" तमस्सुक पर 
छापाली दै ओर, युम से उस वमस्सुक को "तसे कँ 
लि टी गवाही "देने -को क्तेः । पयदमः यह्‌ टी 
गघाष्ठी "नहीं ˆ दुगा तो; बह ,( महाराज ` नन्दकुमारे ‰ भेर 
खमिति अही खी ५४] मैने. कमालुदीन ,से पूरा क "तुम्धारे 
नाम की मोहर महराज ` नन्दङ्कमार "को; कदर मिली षन 
कमालुदीन ने कक्षम ५चोदद-पनद्‌ परस महिले ने ननाव 
मीरजाक़रा के धाम- एक द्रख्यास्त मेनी थी ॥ +उमं द्र्स्रास्वं 
प्र मेरीमोर नदीं 'लगीप्यी । पवाद में (दस्छनीस्त- पर 
मोदेर लगा लेने फे लिष सैन महाराज नन्दकुमार फे पासं 
सपने नेम कौ "मोहर "भेज" द्री ।थी -1"त्र' से वदे मोहर 
मदाराजः नन्दकुमार ही के धास "हैः" वै. `; 
111 ।"चटनाह, येभराजा- ननछस्ण र । श्वकेग-इवाहारो नै 
यहा पर (उरदुघृत 


कसते के पहले -दुकदमे ` के सम्बन्ध "की 

अन्याय ए दो घटनाओं काखे कर देता-'आवध्यफ 
ड | 7... एक~ 1 ॥ दिता अम 77 श्छ 
जिस तमस्सु फो जाली "कहकर मदराजं, नन्दकुमार 
पर; भभियोम चलाया गया या^-उम- तमस्सु मेत सफ 
सीन आदमिरयो ! फी (गवाही श्यी 15 पिले गाद्‌ कानाम्‌ 
सामिद?फमालदीन , दूसरे ।का" नास चा शीलावन ओर 
तीसरे का माधवराय । इस घटना के कई {वरस पहले 
भाविद, -कसालरीन,, शीलावव जर माधव -राय का -देहान्व 
हो चुका था) नक्ष्य शी ने यषा कदा कि. मत 


11 महारान्नानन्दङ्कमार्‌ को-फोसी । 


शीलाचत् सिंहे रके दसवत ?-पदिचानता- था: अतुण उक्त 
कास्युकः मे; शीलावत ८ दस्त स्वे › द {या जाली 
दूसक्री जाब, के क्िणाग्नवकरष्ण भ्युशी की -र्मवादी एकी गे) 
7 शजाणनवकृरए- ने 7शपथ : लेकर प कहा मे नः 
दै नधकृष्ण्देव " । भेला छाडव का -ञुशीथिा 4 बलाक्तीः 
दान ओ समने} से मै<शील्ञावता कए दस्तखत पदिचानताः 
ह शीलावतञसमय स्मय -पर), वृधक्रीदासऽगकी), तरकर "से 
खादेःछ्ादव शा; पत्र ओओदि लिखा करते थै, हसी सेः 
दस्ता का -परिचानताकहू ' ण य पति {> पः 
"1" -मोरनप्र॑साद क्रा, वतायाए हुज“ -जाली ! तस्क ,गजाः 
ननछृष्ण !के - हाध में देर जनो ते -पु दा -=+^‹ दसं वमस्मुकः 
पर शीलावन, धि, के जो ' दश्वलत..ह, ये शीलाभतं के) 
ससली-- दप्तखत- है या,-नही र; ~ एत प्रन दष 
-- राजा रतवक्प्ण ओ कुव कना नह - चादता । 
फायस्य हू , अभियुक्त तरद्यणदै [ सुकदमा-- साबित रो 
गया गतां अभियुक्त ककोः.भाणएदण्ड- होगा ।? 'देसी “हालत 
में -साक~पाफ कंदना रसोई $सदज `काम-न्हीपदै 15; ; 
८ ' एलादल्ला इन्पी तुमने शपथ , ली दै सशी .चातं 
तर्द अवश्य कटनी प्डेगी ! ये दस्तस्रत शीलाषत ; फे 
दस्तल्तो - की "तरद दीग्व = पडता या नदीः सनै 
ह राज्ञा नवक्रष्य -अपने सनः;की वात श्रकट } करनेः 
भसा" जी, नकी प्वोहता 1 -नाक्षणा-के त्रार्योक्रा मामला 
है वदे अततमंजन का- मिपय है -घर्मावतार{* सुमे 
मक कीलिये -1 3 9 ल =+ 
१० इलाहूजा. "दम्प = मच-सच, ` कटो , "ये -शीलावव- के 
अस्तत हयानां? छ दू ५" र {~ 1५ + 


1 -ुचासात्रा चरहतवा [ह ५५ 


प ट नवरृष्णरूधीश्न्, ये. शीलावतः-.ॐ {-दृस्त्रसत 
टी ६ + .शीलाबत्‌, कस्तव इनेऽ सन्दर नृहीदोते ये # 
"वादी के रे ग्राह्यः काइवहार >दोऽलाने; के. व्वा 
प तिः देसृपि। नध्कुार रके --ऊपर त जानी तमस्सु 
यार [करने -का अपराध^ किनी- तरद्‌ ~ मामित नहं ।हीता। 
कृमगसि कम जनो ्रि-मोहनमसाद्‌ ^.रो राताह- "की. विच "पिर 
लाग्रा नगा) प्परन्तुर्‌ उनखी- गवाही. से :उत्तना -पराचर 
साबित्त~होता~रदा कि ष्ठूलाक्रीदास की खयु फ़ वाद (पश्यः 
मोहनदास ने इस तभस्सुक फ] सधा 1 स्तीकार क्रिया या. 
5. जिन, जुग) -देष्टिस्त्‌, ओर. तारवेल्‌- इत्यादिः सभी वदे 
निन्तित्‌ हए. । जकमायन्को -िएदण्ड न -तरा तो घुस 
तेने, नजदेशा लूटने मे गधा -न देगी 1 7-अव ~ इ्धिस्न 
पाच ` छ्त्लम्बन फिया~जाय>। ^~ ष्क, ट ष 
„ह ुलु्ोवा ल के गुमारताशष्णजीवनदाम फो चवक 
गबाद की। व्र ^पर, लाये गये , फिमी- वरद्‌ युक्नवमां 
मि जञा, हज । अन्त महित केविभरीच प्रसिणिम को 
तीत आई. -कृष्णुजीवन दान श" स्ट एद मे स्वी$र 
्ला;.कि सलाकीद। सने सप्रनी सत्यु ॐ परदिले प्यमोदन 
द्रा + प्राय टै- लिखे -प -एक़ 1द्फृरास्नामे -को -स्त्र 
भमने< दस्तघर्तो पिव तदक्रि करिया} था । रह सुकुमा चलप 
(-वादृान्न-तरम (पटल -मोहूनममाद ने बह ्कराङृनामा भनी 
आख से देल है 1 पयद्ू-दक्ररास्नाभरा सद~ गया, ममे 
श्पष्ट सतु ष्यद {लिला तार्‌ -वुलाकरोदरास न-४७८२१ 
पये दरी वायत- सम-१०६५..४० समे ,मक्षराज "चन्दफुमार 
ही -वमस्वुूतिष दियारा ।^ “~, ^“) ^ 
 छजञीयनदाव क, इदा से चू बरन र्ट दो 


~~ ^ वृष 


:ु्रीम कोर्ट के रजो ` तथारहष्टन्तं "जादि के भिरपर 
कदम मानो" बजे गृदट "डा 1 इलाज म्पे , वंडे- चंदु 
ध ^ स 

रः! वे कदं ऽरठे--“छृष्णजीवनेदासः ने सरी वाति -7धिना 
मीः दल-पेर के भ्वोक-पाक कहं हैः ।' परनछुः यमी दकः 
नामे की" वव कदत"; चक्त 'ऽनेर्का 1 सेक गया था 
रीर कोपण्डिठा धा म अर्ेर छध्णनीिन की यह्‌ आर्छिरी 
पातम प्न$ः भढ दै - पं्चसोहर्नधासं नेऽष्यन ननदर्ुमारं 
साथ, साजिश कर 'के अधने; मरने" से वरदे, यद्‌ ' शकः 
रारनामां पौयारःकियेा दां ॥% क 4 
7 स ओः फोन्त, "वोद; नवि, गहतणोनिन्द 

छाय 7 दलो (ति ती ( वर, 1, ना र गौरं 
सि, फायरेथ:कलोदधव दवितीय “रार्जौ“शजं बसेल _ ओर 
छ्य दिल नये माह इवे कि + का योरकरने लगे 
महत, छ सोजा-खाजौ ›करने राद हरि पेष्लिषिति^ 
लमक" की-कौठो के ष्देनन्ट नासन "छद के ""लीनत्ोमा- 
आकतेअली चाचा को तो होविराकिया | "7 
+ आंचिम अली जीन सिव के" माप " कलंक 
घार्निकै याद्‌ से खानसमिगौरी छोड ` फर "दलाल ` 'धालीर मं 
जतो णको दू-तमि सोल शी यी छावः के "द्वारा परतिर्ठितं 
ध्रिक~मभा के अध्यततो नें मस .व्यक्ति) कौ पहले संस्कार 
गवाह निचुक्तःकिया ' था । "सः चकत संशकारी धीतं निधि 
दी “हेति ण्ये 7 पकक सेर्छारी गेषदः रहा? करत "था जवं 
फभी करिी" व्यक्ति के, ऊपर गुरुप. से ममक -सरीदर्न- 
नेचने-भका मुकदमा राय । होवा ध्यातो" आजिम्थली ` को 
हसकेः जुम के “सवूत भे शवा देनी तपती ' य 1: परन्तु 
अणिक-तमाके रद्‌ हो जनि परी चुजिमअरली का “पद भी 
दटः गयो ^ अर वेकलिकत्ते “त एफ स्वी 'के साथः निका 


1 ष्ट विच्ारम्या नुदहत्या 1; ‰७ॐ 


करा-के- लाल्वाजार पग रदे लगे ये सौर पूवा {- येच कर 
मपनी;ज्ी विका चलाते). येः। + व 
प गिबृहही देने--के एकाम ममश्मङ्गिमिः 7; वड; -परबीण) ह 
इसे(-देस्टिगूष गदि अच्ची-तर्द लिनानते ये |: इस ,-लिए 
फरियोद्री, फी, तरफःखे इन्दे > प्रधान , सत्ती } के~गक्प- में 
उपस्थित किया ,गया |, न 8 ५, 
>; राढ के ज्ञावाथ-+दस रश्रान, पर -दम, यह्‌ कहना 
चाद) है ि सुप्रीम र्ठ की अनुमति कै धर्ुसार. नन्दकुमार 
के मुकर जो सिोटै ."्प्‌), कर ; भ्रकारित, -ह त्थी 
उसमं आज्तिमअली गवाह के. नाम {फा 'उत्तेख नहो^था॥ 
पाठक्गण-शायद्‌} कै कि - यह्‌ + गृघ्राह -} लेक का , फपोल- 
फरियत्‌, दै, पृरन्तरु- बात देसी, नकी. है ।रहमारी ।सममफ रमँ 
ठैर की ; भू), से! -आचिमअली ~) नाम छट गया है] 
इसके अत्निरिक्त }इ्नलंड- नदक्मार -के खकु रीरिषो 
प्रकाशित होने के. बुद्‌ ' मंभिन्टम नामक, अन्गरेच ,.ने -रण्क. 
युत्त "मकाशितः कीहै , जिनप्रं उन्दोने लिका या,-सुप्रीम 
-जजों ते सारी र्ती करो न्मकट ~ नष्ट कता 
स्वेषु से+उग्हो सकद की ¡कितव सतां क षाः 
रप्राधथा- 1 करिती,ही,-. गार्ह. ,केरदवाद्यर तक प्वरदृल दाते 
प्यदि मेकिन्टत्त करा; कथन त्य है ता.न्त्ायद , पमी 


लिप -शाञ्िमजूलीमके दारमी दिप मे नरहरि 
र 7 उ +: 


ते । ४ 
{7 {7.4 ५) ङ जी 
~, परन्वु इस ) यदुम, क़ „सस्वर मने जान्फुषमी 


इना" ६" उसं _स क रस्लेए ' फरना ऽचि द ५ -गतएव 


सुकद्मे क पूान' सरात्तीं आिमञअली- चाचा कं शदाराक] 
लिस्वारपूवे$. दश्‌ _नीवे 1 उदुधृत क्से ५१ 3 [द प 


ध 


$ मर्हसि नश्दक्मारुकों फी । 


८ तीसरीगृन शनो ईस शरुकदमे-के फरिथादोः के, पाधि, 
इखदार शुरू हए; ओर ग्यारदकीं ` जुम क .+फररिथेदी 
न्यान्ध~सय' गेवदिं छ मगदी सभाप्र ' हुई ' । बार्र्बाजः 
कें “कफरियादी । कीः तरक" से :आदिंमभली मबद पेश 
सेशन ` उदात "के छाईनेके ' अर्च्षार $स कक्रकार ' एकपल, 
गवाद षी गवा लेना उचित न थौ पमन्पसेपुं) मंहसैऽ 
नन्देकत्रार के मुदम मे, जज्ञ लोग. "अहिन" के ` एङंनसाः 
कामः 7 करते को (वध्य ' न" थे यदि आदनं के -अनुसाः 
कौम "करिया "जाति तेः मुशीं सदरुदौन' ओर वाजा घट्‌ ऊ 
की गोबाही' भीग्तहौ ली जा संकतीष्थी 4.“ ` 
7" आक्षिमअली भ्वाचा। सुप्रीमे केटि मेः आर "गवाह पै 
स्पृ में" हारिर "हुए । ` उने गवाह कौ: बेच पर 'जति"्देप 
करं महाराज नन्दकुमार ' के गुमाश्वाचेकननाय ! भौर मक्षसज 
केदामाद्ः राय राघोचरण प्रीये, वदद ¦ क सिर "पर “वय 
सा. दुट' पड़ा '1 इन्द्‌ने अच्छी. तर्‌ समम क्या था ॥;. 
# गाह के ` यु ` से 'दतनी घात निकल गह्‌ फ 
सने "महाराज नन्दकुमार फे जाली 'ेमस्सुकं ` वनाति देखा 
है कि वस! 'जज -लेमिप्महाराज ~न ^ दोषी ::ठहसं दंगे 1 
अद्रे प्रथाः कै 'भनुक्तोरः विवारः दा ररी है) 1 अना 
सताविक्र सिक प्रत्यत्त पुणाम , के अभाव "मं जजं लोग छुं 
आगा पीछा "सोच रदे है, अन्यथा लेनदुङमारक्नि दों! विषवीर 
भरस्भ्‌ होने के पिले ही सवितहो चुका दता 1. ' 
' नन्दकुमार ' के ःरुमाशता ववंताननाय' धत्तता आर चालश्राजो 
मे दोटष्स क ष्ट्व से' कय "कम्‌ नये भसे 
लािमभली ने भार" दैन "दचरू (किय, शवक्राननाथं ` नेः 
-ऋौरन अगुलियो के ईशरे "से इतेः पढ सौ, पि सो 


1 ति्वोर चा नरहत्यां { एः ४७६ 


सोन्माद मे -तीन्॑लौ ग सेपयाः दक देनीः-स्वीका किया 1 
माद्धिमअली इतने. पर॒ राजी नः दए.भौरः शपथ लेक्चर 
-इंदर दने समा-/1"* « -- "+ --ल1 
त म महाराज नण्दद्मार का घर जानता ह । महारा 
नन्दकमार $ - गुमरश्वा' रीतनिनोयं वाव मेरौ दूकान. से जूता 
सेरीद्‌ ले!" जति ई 1 जनक दवाथः उवारे मी नुता "येचा 
ह । १७६९ ६० फे जुलाई मदीनि भे अ" एक बार शताननाय 
जान्‌ से जतो के त्दाम लेने -म्षाराज --नन्द्कुमार , के यदा 
गपा "थाः उसके दम रोल पले वुलाक्रोदान कीम्यु हुं 
यी । चैताननाथ वीनू "उस वक्त्रडे व्यस्ते यैः 1 चन्द ने 
सुम से का~“ थोडी 'देरं जैठो १ इमः चकत ' मै महाराज के 
कोम मे लमा" ह । अनि चैतोनांय बाबु से पूषा --आषः किष 
[क चा > = 
कामं नगे हँ" १ चन्हा। नेः क्ा-- "महारज पक तंस 
अनारदे दै, उसी मे लगा हु ।* उतरे वाद महारा नन्दषुमार 
अपने नैढके मे भाथे ओरं बषं सलं कर उसमे से पूय 
पीस तीस" नमो कौ मोहरे 'निर्काली* , ओर चश्मा लगा. 
ऊर ''उन मी्यो कैः नाम पुने" ले 1 ' त्व ` भोय म 
एकु, मोहर निकाल कर चैतालनोथ से कदा --" देखो वोः 
यदासीत ॐ जौम की. भोर दै या न्दी {* वेशानः 
नाय ने उत मदद 'को "हां धं लेकर कषा शा, यृ । 
कमांलदीन'दी के नाम की मदर है लोगं भि 
० देयां तक कः ते दौ जत्र सोगं ये 


= 1, ५ दीः ४ जा "ण < भस्यत्त रमाण 
भरसलं हए 1." दिः ४. धाद श्र 1 ध माण. 
प्राप्न हजा ॥। भव्येक र्नं क * चर्त लेकर जज ग ष्व 
चे ^ {4० छा 2" @0'ए ११ धर्मे वषग 1 
उद्तदप्रल् तण प फ उणलनाम्‌ तर मक्त रम नन 


४८० महाराज नन्दकुमार क श्निसी । 


। 1पभजिमभली-~-हलर्‌, मके? वाद्‌ {त्रम की 17 वरह 
काग परः बह्मोदसःचापीःलत्नी । ह {नी 
जज दहादइड--60 ०"-60 ०० -उसकं वाद्--इसुक्‌ः 


वाद्ग | ‹ "नशो = दयप ~ गृ 
१ ~ आआत्निमञनीतन्डमके वुदु-तेताननाघ्र -बान्‌.सेः्दप-जिसः 
सान, पर" यद्‌ मोहर लमा दै हेः हसक पास्ु-दीहमाविदः 
कसाल॒दी्तन का! नाम प्रत्निखःलोः, वाल , ज ५८.११ क्‌ 
जज "हिमेष्टर--9० 0० ग्राद्‌ ~ 1 = ६८ 
{आसिम अली--उ्के शरद चैतान; वाच्‌ मेस [-क्पीकः 
प॑र श्राविद ।कमालदीन कानाम्‌ "लिसख-लिया ॥नान= । 
प प्ल चेमे ~-तुमः क्िखना -पद़नी (जानते दो १, 5) 
भलि स्नली--इचुर -अवः सासे क्रम दी्ता ह, इ 
छि प्नदी 7 लिख-पद. पाता, हूः ।{हिले) फो, लिख करः 


स, 1 ८ 1 १५ 4 पमष 
1) एश्लाइदा -- 0.2" ~ अगर चला ॥ 2 + ह~ 
कमलम अज्ञी --हुचूरू-उनके वाद बुस; तप्रसूखुकूषर 

मदाय -नन्द्धमार नै, गव, > जुगद ~. रीलानत 

शह र साधनतया लम्‌ -ित लिया # - 
शरबाद्‌ क यहं तक द्रत; -गय -दाधा वरण 


६3 २।* 
> वका. जाद कछ चुप वुपकेनैगुलना य्‌ 17 दने 
= 6८ ० 46 
लग्र -~ “माचि , अन्नो -को-, प्क) जार्‌ः रुताः. " देन 


ॐ ८ < । (ष; 


कदो व ध 
५। ४9 आ) 
णासन, ने, अगुन क ` शीष रत आलम्‌. अली 
ए सपया. देना मज ९ न्य ८ 


शु ५, 

स परः. आचिम अती ने चै्ानेनायं ञं भालस 
क द्रशारस ~ ~~ ध 

षच दास क्रिया । ४०५ य्द्‌ {1 ४ प्य 0६ प ~ ~ ४ 


५ 


~ 


५ ८ ठ ~ 


£. ध < 


५ 


{त्रिचार या नरहत्यां 115" ४८१, 


^ एर जज ` लोगणमौर फरियादी के - कील माधी 
से ष््ने लगे ~ उस बार, उसके वाद ~> 7 {न 
गप्राोचिम श्रली.--,उमके `वादर्जन्ं मिव गक्ष का 
नामा तरमस्सुक पर लिखः गया तोः ममर्दायज ,नर्न्ुमोर 
से अपने युह-के~षीम रख "कर पढने (लगे । उनके पेदृते ` 
नक्त रैनि सुन (कि बह" तमस्सुक वुलाक्रौदासिपो की - तरफ) 


से लिखा गया थाः , १८. 4। 


1  सश्री- जज -~ € अत्यन्त श्रानन्दिव होकर >) ' 6. 
00 नतठसकेः, धाद्‌ । - [तकर 2 पन ~ 
+; [आचिम- अली ,~- पद ` चुकने- पर ^ महाराज नन्दकुमार 
नेहसे वक, में -र्ख लिया 17 पप 1 ^~ ष्ण 
~ सभी स्जज --00 ० ~ उसरे-ष्वाद ।'%* 
£~ ध्माजिम अली ~ हर , इतने” "मे -घरःके मीत से 
शुं चील च्ठी, मेरी नद टूट गहै । मेरी, घोटी । मवी 
कहने लगा > मिया; - ष्ठो" नदी, भंग." मे धवे भा 
गदे ५ ^ ५ ग = 
, "~ द्न्दरपरेदर "इलियट सा्टव गवाह की ˆयह्‌ यात दुन 
कर {हकर उतत 'की "तरर ` देने ल्मे ।, जजौ नै 
मरो जस्दी इटरप्रेटर से गवाद्‌ ष्टी यह आखिरी हात 
इनरपरेट- फरने के लिए कहा ओर एधर गाद स चते - 
५८ ०-6०-7 7 १ ` 1 1 
~~} सक्िम' अल्ली ~~ इजर," उसके वाद्‌ ` मैने अपनी छोरी 
बीती सेः कदां --* मोर की वेदी ˆ ष्य स्यातं देल. गा 
या मृश्च सदाराजः नन्दकुमार द यदा ग्या. € क्ब 
सुला चाचि ॐ नाम प्यक जाली "तमेक धना रद 19 


सेरः इलियट सामः ने 'जपं यवाद शी च श 


2१ 


{~~ 


प्ट 


ग 


४८ महाराज {नन्दकुमार ऋ फ्री । 


दो, षा्दे"जजो- कोऽ सममाङ्ककोः वे, चक्ति होर्कर -आखिम 
भली का भद्‌ ताकनैःलगे , श ~ --- पिः त 
मादिप जली ने, सिरः कदन" शयुरू- किया न्म घर्म 
भतार- !-जो जो देखा है) बही. कहूगा ! -जानम्चली जाः 
पू,मऽ- हर्गिडः न्दी कषः सकता । मेरी : छोरी म्धीषी ने 
कडा मिया, रे क्याः स्याः देखा; -१ रैनि कहा -~ 
खम वदे मञ्चे का स्नाय देखा । स्वात्र मे -देखाः ौैकिः 
न) नतन, वात फनन्पास' जतो, फे दाम- लेने गया 1 
चताननाय नौर महायज नन्दकुमार एक- "जातीः तमप्सुक 
वना, .रहेः है »-1- य भवातः सुनकर मेरी छोटी'.वीधी ने 
कदा -- ५ मिया । तुम साहव, ¡ सूता, राजा, नवात्र, अमीर्योः 
फे य हमेशा जाया-जाया करते, 'हो-- उन ;खग॑ साथ 
मे रदते-सदते, हो = इलि स्वाषः भी उन्दी का, -देखते 
हु 1 ˆ म {स 5 "त मा च दन 
म सुप्रीम कोठ॑भके वारये; जज्,एकटमः भँचक्तो "दो, रहैः।- 
सममः न सके, क्या मामला है । अन्त मेँ जज चेग्बक्त 
इन्टरपरेटर- सेनक; {दतत } गवाह -से पृष्टो ' कि.च्या इस 
के स्वाय मे फी, क्क शेखा'-था,. बहीः अपने इहायं मै 
कहा दै) ? ९ {5 ~ ६7.41 } {~ 
~~ 'ङाटरप्ररस्नन्ते जत्र स्भाकिक्र-अली। से उपयुककषप्रण्लः 
किया तो आम अली ने फ्‌ ~~ हलर, सेनि, खानः 
से जो-कुच द्रा था, -चदी सब „कहा दैः तोन-चार दिम 
दए; मनिः मोदन परसा से.का.-या- कि महाराज नगद 
नैः जो जाली] त्मस्घुक- वनाया,. हैर च्से-जनि दे्ना- हैः 
मो्ट्पस्ाद्‌) षाय मेरी. पूरी-- वात- न सुन्न कर बीच हीमे 
नेता उदे. -“ तो“ तु गवाह. देनी पदेमी-> . 1 मैने-कष्ा-- 


' विचय नेश््या1 1 टे 
^ जो वदे दै» मक्षः ऋगा (लतो 
देखा था, वही यहा शहा । पेकः म्री मी" 
मी, न 
। 


नदीं 'कदी' 1" घमौकंतार "1 मै" की" चि नक्ष 
भरी घोटी वीो"मीर र्धतने कीदशी हति 
अप््र॒मौलवी अर्वटुल  लकतीफतं मेरं मगे ( र मौ बौ" 


सर्वैदुल रहमान मेरे सौते' साले ई] 

"इतने मे पुं से रौतानर्नीथ. कह "घटे -~ व भर. 
येटा + अपने, कौ पूति्ठितं युलमान बता रदा है । ललं 
चारं फी रहमानी की लकी के साथ" निकाद क्वा 
है । "क्ता ह, मौक्वी अब्दुल तंताफत मेरे सुरं है #५ 

आरखिमलती" ( विषा कर ) ' दुद धमौवतार ।-- 
म ्ैषाननाथ वाच्‌ कै उपर द्तक-दस्यती छा दावा करूगा 7, 
ये मेरी, मास^शनोः लालवी्ार/ की रहमानी बता रहै 
धर्मावतार ।1' मेरी सास" अ॑व' पदानशीनं हो गर ह । हां 
पले" बह लाल ' वाचार में कृद बरसों चरा वेपदी रक्षी 
यी ।' "आजं पूय ' छ मदीनि हुए, मौलवी , साव ने निशा, 

कफे पसे पू्दानशीन वना लिया है । तभी तो. मौलवी 
सादये ' मेर संघु हष । ॥ 
^" आक्तिमभली ' गनद की .बातचीत सुन कर. भौर खस, 
क] ˆहति-भावे ' दख "कर जज ,‹ यकील , न्दरपू दस सभी 
चकेर्‌ मे पकः गये'। ` किमी ने ङुदे-न षदा, चुप, साध 


क वैठ^ रे 1 
धाद्‌ दवाना ' इम्पी मे अभियुक्त फे 


हुत देर 
जैरिररं फरर समिस कहा -- « धप 78019 + [षट 


वफ 10९४ 0ीच०प्रं9 ६0 एण्पा ण्ठ 7119 पाता 
वालणामोट 7 कपतणठ १ १ मिह्दैर पेय, इम गवा 


1 


४६८४ महाराज त्न्दुकुमार काक 


कद्यं .को पुमाफ़-स्वरूप्‌ प्रण करनरक सम्बन्ध मं 
कोको आपत्ति है १ , -. 


5 + 

सेर 11 1010, -0 स 118 इरित 68) ; 

06 60081 हत 20 01881016.19 6९06७1८९ १. लष 
{ (7468187 & "ति€ 86६6त फ 18 उ 1 पन 


1.1 समूला कि ये. इवदार {किस रकारः" 
पूमाण स्वरूप रहण किये जा, .सकते ह ।, हस, 


चो" स्वप्न भर जञा शष्ठ देखा.-था., वदी, बयान क्रिया दै ।- 


9 { 


इलादइजा - ,१म् ~ र41., 01161) कनि 25 10६ 
लाप्फ४९. 0 1०01२, ५061९ 12415 कपप 1164 
361 9950 +, एचणड््‌ कठ. स्मृदूथ कः १ ९ 
570९ (06 44, सव २16 पपातञ|, थ कर 


911, 


19१6) 
प 1 ०1 01 रद 


१११८१ 
18३ £ ६९८९६ 1 6०१6१९९ ४ 812{शा१०११॥- ०,1२९ 
0088 रस 0. 81९61 ए९त्‌,। इतला,01 {ट्ण 1) ९ 214 
2९ 21. स्प ४6 ` मिस्टर फोरर, 1 इख अूर्त्य्त्‌, उष्ण देश 
(भारते पू लीद कभी नदीं आती हम लोग सिद्रित-अवस्था 
म पाय न्ग जागते र्ते. ह । 'देमी मवस्था -मेन्यदि 
विन र्ध ॐ खि, कान," नारू इदि किसी इन्द्रि 
के द्वाणप्कोरद-विपय द निद्रयभोचर'. तो, खस्‌.{-निषय चै 


समव "म उद शवा भ्रण कर लेने ` को <लाड थाल 
श्तायद भनु[चिन चरी 3 
५ \१६ र 


करर च 21 161 04४९ पठण ‰ १०.२५१ 


1; गम्‌ एह र षठा) तण {2 ऽप) , छग 


^ ४ 
11"प०६। 14 भ वृज्ञौफ-15 11011060 0 ण 6 21100812 
१ १ ए \ 


1 1 " ' भिचार यार त्यो] ४८५ 
ग्ड्छालणिव्णपत 6 व९8, [वागत फ गप्राच्छ०ा + 
हताफाड्ञाणात 0 इपलीु्ल्यिलाां पस त९०९ 

510प्रा6 6 16007प6वे लाड यार्लो कौ सम्मति के वेय 
सिम कं" नदी" कहना चाहता '। ` आपि यदि 1 अआजिमअली 
सकी गतरादी "को प्रमाणसस्वरूप अदण ऊर्ना चदे ते धस 
न्सम्बेन्धाभमे मेगः ग्ति "का ' उदेत ' कर ॥.3 १ ग 
~ 1. जादा !इम्धी ति अन्यान्य तीन` जओं फे सार्थं ; परमं 
कर के निरेचय क्रिया कि 'आकिमथली श ग॑कष्व प्रमाणं सप 
भरण को जा सकती है । अतएव उन्होने अभियुक्त कँ लैरस्टर फी 
साई केशवा पेश । कने षी आज्ञा टो ।'' 19 ।*, 
ए छभियुक्त कै मैरिस्टर परर साद्व ने कदा--“"अभियुक्तं क 
विरुद जली तमशपुफ़ वनानि १ भमाणित नीं हा । 
तेर द्म मफाईै के ग गहि पे नदीं करेगे॥ अभियुक्त यादी 
चोड ननि कारक्ररार्दै। _ ६ ५ 
ˆ" तसुप्रीम^कोटे- फे 7 जजो ने का कि" भभियुक्त के. निरुद्ध 
+भअपरयध प्रमाणित हो गया है 1 अतएव सफ के गवाह पश न 
.. करने परः हमें जूर्णो रेः निकर सबूत श करनी 
शटेगी | "गए (1५ १ ८ र फ 
+ र (त ने. मदागज। नन्दहेमांर को तमस्पुक्‌ लिखा 
"थाइ वातत-के मूत के लि महाराज नेन्दुमार फी रेफ 
से, सिते दी गनाद्‌ हाजिर थे । एक क करफे ठन स्वका 
५ <न 1,- {+ 1 ^ ~ "7 ू 
(क 
-्ामोल्लेख किये दते "दै । सव ' के इर को" "दृत क 
प-यास दा फलेवरः' वदान्‌ सनावश्यक्‌ ६। व क 
बाहो के दखदार तेना सि, एके ठः फे दर्वि 


[कि 


४८६ महारज नन्छृमारःको षती । 


ओर क्यांदो,सकता.था} युकृदमे की द्ायरी से पदले ही^सुीम 
शो ऊ तरार जरजा. साथ देस्ठिस साह्य 'एा.पका सममत 
दो चुकोया । ध 4 + 
, ,. मुदवाराज नृन्दश्मार की ।लरफ़ से-तेजराग्रधावु-हजूरीमल 
नाथ काशोनाथ, स्पनरारयण्चौधरी, जयदेव चौबे, 'मीरअसद्‌ 
लो, शेखर यारमोहम्मद, शेर अली ख -प्तैतासनाथाआदिःकितरने 
हो गवादों फे, इचहमार लिए गये; करियादी क्र. पारदो मं 
मनोहर, रामनाथ दास. त॒था -छृष्णजीत्रन्‌-दास, आदि की मीः 
गृही क्ती न र ग्ट 
दोनो पक्ता कीगुत्राही ह्रो जाने के वाद्‌ च्वीफ़ जिरिटिस्ादल्ा- 
इजा -इम्मो ते जररो को स्म्ब्रोधन.फृरके सवती स्षमालोचना 
शरू फी, इद परक प्र उनदोने, एक प्यड़ी -लात्री -चौड 
जक्त तादी {, त्रा देते इए नीच -तरीच पर कोम फ उत्दनि 
यह्‌ रषहा- 19 
“जरर महाशयाः ने बडे पैप्नौबलम्बन-पूवंक 'गवाहो के 
इदार सुने दै, दइषलिए कुच अधिक कहने ' की (आवश्यकता 
नष प्रतातदोती । परन्तु - विचार जिस से न्याथ-सगरत्तहो 
चस कै प्रति आप लीग विशेष सनोयोग प्रदान करर 
न्याय -सद्गत %--“‹ न््राय-सद्धत्त----क्‌+ करते कोरे - पचास 
फे विस्लाये-। -जुरया सि -उम्दोनि, यह" मी कदा छि " देक्ना 
‡अनुमान किया जाता द्वै, चुलाकीद्रीस, ॐ ` पोध्यसपुचच पत- ¦ पद्म 
मो्टनदास ने नन्दङ्कमार के साथ मिलकर ‹साचिशषाकौ थीत 
ज्व न की वक्तना- समाध-हुदै त्तो जरर ' लोग -प्रस्पर -पयमर्थं 
करने केलिए एक दपर कमरे-मे7 चले गये 1, ध वप्रे पवाद 
जूस मसे प्रधात्न ल्यक्ति( ० -) वेरिन्छन :स्महब ने 
कदा. समस्व >जृररो -की "विवेचना, मँ महराज चन्वृङुमार 


१ {भरविन्नाराया नरहत्या थ; 7 ११ 


करि कपर ज्नाली तमेषयुक.वनाने ऋ अपराध सख्चा एसा 
इभा । 
¢ भर" महाराज नन्दद्ुम्रार्अनराधी ठप दाय 
४.२ "पनः = भ > 
१". पलस्य कि बह राय देने प्र सुमीमकरोट.के चारो जज दे 
› नतद हए । इलारना इम्पीः ने महाराज नन्दकुमार कि' पाख 
"एदृष्डःफी आक्ना-दी 1: 77 7 
~ ^ एत्य ति 
९८ 1 } षत नप, 7 -क) 


7 द्धदणम द 9 (0) ~ न्ट 





४) 
ी 
~ 
॥ 

1 
1 


॥ 

1 >---, -नशरुश्यौर.शिष्य्र 1 = 
+, मदारान,नन्दुमार कि -आलदण्ड- की मज्ञा फे ,सननूवर 
उनके वीह फररः सहव न,जजी क निङट-्रायेना को, 
। दस षृण्डाक्षा- को कूच काल के लिए.स्थगित भ्रा जाय । 
-पन्तु सुप्रीम फोट के जनों ने दस -भरथेनछ छो मस्र 

-क्िया ` = = 
कै आत्मीग्र खजनौने दारा थाक 


“1 1" महाराज. लन्दकुमपरारः ष 
' यह्‌ भीषण दण्डाज्ञा यदि जज तग षु फल केलि९ स्थनिठ 
द्धरेडिश्वर के ` निकट रण्डान्ञा कोर षश्र्न्नेडी 


करदगेतो बते ५ 
भार्भना करेगे । परु ष्टिम ओर ख म शरदे के नज अर्ज 
तरद्‌ जानते ये -कि इगरोडेश्वर टी गन्ति -घमा युकद+ की 
+ लत देखकर अवश्य षौ नन्दकुमार क छोकृ देगी} पे दा 
मे हमा सासा पद्रयन्त्र निष्फला ॥ द्ेमलिए अन्धेनि रती 


५ 


«४८८ महाराजः नन्दकुमार क्रो कंसा । 


हुक्म क्ते योद, समय क लिए भी स्थगित करनां ना सन्करर 
क्षिया । प 8 
इस के घाद देशः के “समस्त प्रधानः प्रधान 'तालुक्रदार , 
ष्वमीदार कोई. दस हजार +सआदमियौ ने एकन दाकर ‹ नन्दकुमार 
एकी फक ,हक्म.-फो? स्थगितणरने। दे लिए प्राथना कौ । 
परन्तु सारे देशनिवासि्यो की बातत पर! जजों नेः चेनिक्रःभौ 
ध्याननदिया | _  _ 
अन्ततः नन्दकुमार ऊ वकील ने ज्ररौ ( यप"8 ) क 
खर जाकर दनम _ श्रना, शी -कि<वे हम दण्डाक्ञा शो 
स्थगित्त ग्यने के, लषन, से -अनुोधु;करे । परन्तु ५ 
श्र गरेज जूररो+ लिरकदा किम लोग ऽज[नुन्वकुमार को दौषी 
ठहरा चुके दै ईसं पकार क अलुसोरधं करना दवमारे लिए 
सवथा असद्गतदहै], ,,\ 
देश के सर्म लिरमीसर्या ज महाराज नन्दकुमार कौ 
दुर्या“ देकर हाहाकार मचाना भरू किया, देषटिग्त 
घौर -व्ारवेल- ने जव, यद्‌ देखा, {क सुप्रीम नेट के जजों के 
1 प्रतिः देश.निनानिदयोगक्े हृदय मे स्व्यन्त ~ पृणा;ःउसन्न ददौ 
उरदीरदहै, तथं वे-{घुभोम^्कोरं के - अथान जन ष्लाइजाःक्पी 
को एक असिनन्धन पत्र दिलानि की चेष्टा करने कगे]1 देन 
मदने मह्यत्मार्यो- के एमनोराजना्थै^कान्त्‌ः पोदूार गङ्गा गोविम्ड्‌ 
पसिः "ओर ˆ {राजां -स्वशृष्ण "ने देम '्रापर के शलेएचहूत 
त्क उयो कर केऽायः चालाम 7 पमि जादमियो [कातल 
िरिजमा किया 4 त छा + ~~ ष का 
1“ "रत चालीस वचास आदमि्यो प तीर्व आदमी एकामी 
मनया" तति स्पलवाकारके जूत के दु कानदारःये, द "चारेल 
¶साब ' के ओर.द `देष्टिरछःसादप के.खानमामा ये 1 वया नेन्द- 


1 एत्य शु ओर शिष्य 1 हन ८३ 


कुमार कै ` सुकदमे ।केःवि्रारा्थ जे वारह्‌ भं गरेजजुरूर शुने 
गये प्ये; उन मे के "आढ, लृरर शथेः--इन लोगे ने एफवदेषर 
.इलाजां इस्पी को प्छ अभिनन्दन पत्र प्रदान छया [इस {अभि 
-नन्द्न पत्र" मेर कान्त.पोदा<, शङ्घगोचिन्द) मिष्टः मौर *सवक्कप्य 
'आादिकेमीषहस्ता्तर थे ˆ7:^ < पन 

` 1 अंभिनन्दनपत्र ` से ` लिखो गया कि" "4 चरेले ज्य हम 
लोगो को "यदः ज्ञावहुभा या क्रि सुप्रीम कोद '्गर्लैडाग्के 
आने क अयुमार कलकत्ता वानर्यो के कदो "का विचर 
करेगी तो हम त्ोग वडे भात हृष यें `प्रन्ुः महारा 
तन्दिकुमा सरके "युक्तम में असा मद्धिचार तुभ," उममे हम 
लोर्गोप्ो - आश्वासन भिना है, ओर भ्रतान-^जज श्नाईन 
इभ्पी पथा अन्यान्य सीन जर्जो न जित परिश्रम के सथ 
युफदभे की दान-वीन की ` है ओर उनकी असली द्रालत को 
सममं दै, उमके, लि हम लोग" उनऱ प्रति अपनी हार्दिक 
छतश्चता प्रकट 'फरते पै 1१ ५. कृ 77 ~ \ 
 , प्राना नदक्रष्ण ने जव्र यह अभिनन्दन पत्र इलाज इम्पो 
क हाथों में लिया तो इलाडजः इम्पौ नो, आये ' हर्‌ अभिनन्दन 
ते दतां मे आं जरर ¡ नवरृष्ण, ¡ कान्त बोहर ओर 
गाभोचचन्द्‌ } चिद्‌" के अतिशक्ताःएरु, भी, भूतिव्ठित आन्न 
दिखाई दिया । "फेम दशा मेप मोचने- ल्मे ङि न 
म" सेक को सम्योधन "कर के अभिनन्दृनपन्च छा, ठर 
1 -कन्नं पोदार ओर गंगागोनिन्द्‌ः निह) हस्टग्स र्का भु 
त आदमी है'। यदि यद्‌ पृक्ट करन ऋ षन मे 
मन्दन हुआ "तो इम निन्द" = 
ही गहं (जाता । राजा नवकृष्ण्‌ पत हट्स य र 
स्यादौ के घव 1 ,याक्ती जो श् गये षे सव या"ठाल्ानसामा 


7 ॐ० महाराज नन्दकुमार गो! । 


णवा जुतिर्यो वेच बाले 175 प्रतत वरत भकु. सोच्डिचार 
प्केमनन्तर ॥जादना 5 दम्प जे अभिनस्दनपन्न पर हदस्तािर तरले 
{वालि जठ जुस्ये को '"सन्प्रोप्रन ररक कदा-= 727" "7 
1. आपि दीनलोगे िाषद्याग ओरप्रत्मिम से, इस धुकःमे 
कासुव्िचार हुआ है । यदि अप (जरर ) लोग. की सदाग्रता 
न म्िल्ञतीत्तिलागरीन भत्तारं लिख; इए इन समप्न वाता एव 
कागज का हमण्प्लाग 1 अच्छी "तरह, न, सम सद्ग । 
मृतएव ।-व्भ{ने- तीनों -माहयो गे रदित मै अप्र लार्मो ¡क्रो 
हार्हिक घल्यवाद्‌ तगह ।- (^ य [न - कि क १, 
` { दी-चार्‌' दिन मके-भीतर -मभिनन्दन-ी शूसश्नास -समा 
इदो गह ० नन्दृद्कमार कौ फालो का ^ हुक न ^. स्थित, नं 
इभा ॥ परंचनी' अगस्त फातीण््का दिनः क्वियतव क्त्र गया | 
15 ` जुन न्मास कि*अन्त मे नदकुमार छे आणदण्ड का "आदर 
पद्का, थाः। जजों की" इच्छा यी किः जुतरादै-मे न्दे.प्ांसी 
दषो जाय । परन्तु देष््टिगम ने }अपते,न्एक "कन्य अदू 
अभिपरा्र को प्सिद्ध ¡करने केः लिए ासी- की तारीख छु 
दा ककर रछनेनक्री राय दौ {~ {1 1 
„7; द्टिग्ताजे.सोचा-कि- यदि-नन्द्कुशार फ्री ्राधय' कके 
परना>से सद छहला लिया-जाच्र किः खन्द नेफिलिपरपलित, 
(न्कनेल सैन्सनन्भौर जनस 'षछे्रारिं छी ¦ उतेजना " से उनके 
->{ देष) गे +उपर चृत "लेने }का.अभियोग उपरिथित-ज्ध्ना 
हितो नि नदम्‌ - सरि "शत श्चाक्ते विनिशपाधत मे-कृत-फोचं 
ह्हिञगा 24हसआशा स -उन्छोनि इम्पा" कते साधं सलाद कर्के 
1पनी कहो रतारीख ~पर अगस्त रस } "परन्तु नन्दद्खमार 
‰नोते,-ी त्यद्‌~कदते ~क लिप 'तै्यार--न दुष्‌, ॥ -पृर्ुकराले मँ 
मीः जन्हते-फिलिप प्टसितत, कर्मं सन्त्र ओर. जर्नरल. दरार 


1 17 1. गु ्नौगसिष्या " ४६१ 


करो आसीद्‌ दिया 7 त्देशं "ऊे-अत्याचसिनिर्वाग्ण शे 
जाप लोगों की सक्षयवाःकरे 1 ६: 1 7 
" रपफकफासी ^ क्रामदिन, निध्ितं हो "जनिः के बहि मौ रा ॐ 
सको ,भाद्मीः श्ारागोर 'मे -जाकेर त्महाराज नन्दकी ' धे 
(नफरत करते रये । "अय मी 'कारागार मे ननददुमारनद्र 
द्रत्रार सा-क्लैगा "रहता" था 1 जेल कै सध्यत्त "य्वौ 
क्ाह्िव महाराजे नन्दक्ंमार कःप्र्ि विशेपः सहावुभति भक 
करते थे । अ. 
` परै वापूहैवाशास्त्री भकं भी कलीषार ` हीमे -शूते थे। 
{महारा न" नन्दङ्नार "के -कारारुद्ध होने फेः वादैः युकद्मे $ 
(विचारः से पिदले, पक धार शीरागार मे'जाकरं वै महागज 
`नन्द्मार ^ से.मिले थे । परन्तु" मवं दसं पोषेण दरर्यजना 
शी आव सुनकर ' वे" अयन्त दुखितं इए 4 प्रमदा फ शख 
% याद्‌ इन्दीनि ' काशीं "चके जाने का निश्चय था रया 
परन्वु 1 त्र वै भरति दिन महाराजः ननद्ङमार ॐ षर पर 
जार उनश्नी रनी ओर कन्यां का सान्त्वना फरने 
कगे : ¦ (महाराज 1 नन्दकुमार “फी स्नी -वेपूषेव को पिता ॥ 
क्रे {सम्बोधन (करणी थीं 1 1 भ ८ 2 ( ग 
' = बद्रिव के प्रति 'सेदासंजि नन्दुमार'क हदय भे भ्र 


~ दिनं लनो ५ 
शद्धा थौ ।"करासी के, प्रह दिनं प्ले -उन्दोनि ब)पूैषे से 


५ 


कष्टा मेजा 'फि। पा -'कारगार से आकर. सुक. से भिति 
जाय । पूरव क्ागारे पकार मर्दन स मिले! वे 
नन्दकुमार प्ररं पुत्र्‌ स्नेह रखते थे 1 नन््कमार्‌ की इया 
देर {वेमा वर्हि" लगे 1। "कानार: परतपर "ए 
दूरे को देखा अकार्‌ ^ वंडी दैरं तक "दोनों" दद 
भे ह ऋ मोरे देले. १५५ ` + 


४६२ महाराज नन्दकुमार को फास ॥ 


; , बीर दे केरवादपं महरि नन्दङ्मार नेका“ गुर 
देब ' 1 ध्रायः वारदू श्ररलडग्‌-- एक दिन जिख वक्तःआाप 
.से-मौर, खम्‌. सेः हलधर तन्तुकी के निराश्रय वालक 

ालुतु-पोप, के 1 सम्बन्ध + ने -वात्तीलाप्टो; रदा, यादस 
सक्त आपने इदा सात नन्दकुमार वम्दादिः लिए फस 
क्ा-फुरासेयार है । 4 यदे आश्ववैत-की 'वात मै पपूषेवा 


1 
१ 


ह मविष्य -क.गस मे जो छल भनहितरयाभरतर {मरने 


(पथ । ८ 

केसे जानं लिया था ¶ 9 ¡| {1 
; ६ शापूरेषु--किटा तिष्य पक गम करिणो कः नित 
-रदतानदि, उसे, परमेश्रर,के-अति्त को नदीं जान.सक्रता+ 
रन्ुप्ःकति द „का --पालन्‌,ऽनः करन प्र्‌ सहस्य {कोर्स 


1 [= 


म मे दतः दोना पड्त्ा है इस्मूभिणुमात् भी सन्दे 


ह {यदः सम्नार मङ्गलमय परमेश्व के, न्याय श्ित्ार के 
(भवुसारािारित। ता हिः}: इलादना पदी > यवा 
हटि रिस, ः-ठसवारारतात्‌ भी) गक कुरने की शि 
नदी "यी ख सर दमो कामिप द ही) 
~, + नुश्दकुमारः-गुरुद्न्‌- 1 ईप अव्सदमिसी त्रो) जिह 
नैः अपनी माता से कम नदी समता या, ओरासप्िःरी पुत्री 
डोर, प्रस. युण्वता बहन्‌ भुदान पार "क ग पृदा 


् रि री; (~ जर 
करे किप], स्वोसस्फः खरीद गत ये, ओर 1 जिः 


शार क (मू तवव दुतिद-पदिो ा -न नि 
-किद्ा, जाया; था, ¡बृह आमूरणतमेरीभसयु केतकारण हृष 
या -भव(-मी एभाप्‌ मयद्‌, कहत कि तरमेश्मर्‌ ऋ न्याय 
नार के.मदुमो सहः. भनार शित; दो ^ ६१ ५ 
शरदस्मद, -स्ुऽला -ने, देश क्वा सारा -च्नावल,छगीद्‌ क 
आदा भ वन्द्‌ करर चोदा शा, ए्जिङे-कारण देश ज 


¡ फमशयुरु जीर 'रिष्व | ४९१४ 


वारो आदमी मुके. चटपटा- कर.मर "गयः ईसा कयोः 
विचारमहुर १ कतव श पद आक 
५ 

^ .बापदेव-वेदा ! श्लु क्या को दण्डाः? धयु) 
भा -मीपणप्दरपड क्या संसारम्निःखौरय नहीं दैन 
भनन्वहृमास्-लाभार्विका व्यु-भते दौ कण्डे नं हो 
परन्तु इस भकारः अविचारद्वारा - अपरेयु क्ेने की अपेताः 
मीषण दण्डक्ितारामे भौरकौनः है -१ -तिसे पर "वह्‌ "कलङ्क 
चिरकाल तकः मेगे-नाम "के साथ सयुक्त देगा 7 कि" जाली 
कागज -'वनानि ;के अपराधः मे सुमे फांसी; हृद! 1“ ' ” ~ 
४२ बापृदेव-पत्यु किसी दशाभरी कटकाः कारणनेर्दी 1} 
मृत्यु ~क चण्ड नहीं -कर्हाजा "सकेता ।` हा, यह्‌ अवश्य ष्टी 
दुत काः विचय है "करि } जाली कागरज5वनीनि ' के कलङ्क से' 
वण्दाराःच्नाम ,कलङ्धिते हआआ?1. परन्तु " यह" कलङ्क ` बुरे! 
निज्ञ केशकुकर्मोः का -अवरयन्मतिी फल है गा “~ ४ 

-7-नन्दुमार-मैने- पेमा क्रन्‌ "माप स्म-क्ियाः है 
क्या आप ।यह--विश्वासि, करने दै छि मेनि अवने अनुगः 
बुलाक्रीदाक्त रीरनिराश्रया }विधवाको- ठगने धा `घोखा देने 
कै.उदेश से ऽधो से रुपयों के लिर जाली तमष्ुक बनाया 
था क्या आप फो नदीं मालूम प जव गद्राविणण्‌, 
िगूलात , ओौर-नमोहनरूमाद्‌" ने पड्यत्र रचक्र युका की 
विवा स्त्री -श्ी, ठते को वेरा कि, तो मनि उस्‌ निराया" 
विधवा, का प्रत।अ्रहण -क्रियाः थौ ¶ इ्सोसेतां मोदन 
के साथ मेरी शत्रुता कासूत्रपाव दुभा 1“, "~. ५ 

, चापूदेव~-वेयार.म' अच्छी वरह जनि ह _ कि मने 
जाली (तमष्ुक्रा-नदी वनवा । परन्तु" मनुष्व -के (जीवन के 
पूत्-कृत पाते शौर -कचद्य कौ छमदैलना इ्यादि `वि 


४९४; महाराज ।नन्दह्मार क "फोंसो । 


टुता.+वे रविपत्ति.को ओर खो चती रतो. दैःजौर र्दी 
त सोत म वहते वदते बह एक दिन विपत्तिक्नागरःमे) 
नेमग्ना षो जाताशहैः 1; ल ~~ । सा 
सन्दकमार-. पूवः मेरे कौन सपापे है 
शन्‌ से, कतस्य की भषटेलना-की -हैभनो-सुमेतजञनन्समाज 
म\ इस अकार्‌ शनिरिति ओौर~कलङ्गितिः दोना प्थड़ा ¶ {> , 
5 > -वापूदरेव--कततेऽय-अवदेल्ना.की ¡तो त्वारो "ओरण्भरमार्‌- 
है, ॥ प्रतिदिन, भ्रतिकषणः हम लोग कत्तव्य कीर बहेलनाः किय 
फरते है । परन्तु. तुमनेः. शत, जीवन गकितने दीऽपापा-भौ 
किये), दै"।1.क्या > तुम, दष्टिसा। को {तरदं प्षदा--दौ "पू नहीं 
४५ रदे. १ अपने-खाथे,कीःसता- केलि क्या तुमने वालाकीः 
सौर -श्रोखेषासी (का व्यवहार नदी किय ¢ चरदिः तुम मेरी 


रिर्ा के -अनुनार^ देशक; अत्याचार निवारणाथःःनयुद्ध-तेत्रः 


मे धार-विसर्जन करनेःके, जिए तैयार होते तो पए ओरं? ', 
तुम्हारे जीचनक {ककेव्यशछा (प्रतिपालन होी,--दूमरी -श्रोर 
पापानुष्ठान पका सौरकी भी तुर्दारे सामने ~ कभी "उपस्थितः 
होता । .सम्पव याकि. युद्ध, मेः विजय. प्रर्ा करदेन 
सुसृलमानां पके < राज्यः क; स॑ था [.विलूपर' कर्‌ "देने? मे, समथः 
-दोते-1 द्र £~ म 0 र 
होगी; यह +चात सोः, जपने सुक से कमी नदी कही । जर्ष 
-सोसप्रा ही, यह्‌;कष्ा करते ये किः “जय "पसजग्र ईश्वर कीः 
श्च्छा पर निभेर हे । इसी -ल्िए सने उसा पथ-का 
परित्याग ,करः कोराल~-के- पय कः अवल्न किर्या या । , 
श बापूदेव--जय्‌-लाम्‌- की भाशार्का प्रलोभय देर "यदि 
-४ ददे उद्हेष मं मेवा 'तो तुमः अद्य ही" पशोजिति 


“~ नन्दकुम्ार~^परन्तु- युद्ध करने"परन तुम्दे विजयः ` 


यह गीर शिष्य -" ना. ४९९ 


होतेः। मुण्डः को आतम-विस्थन ` होकर युद्धेन, मो भभरसर 
दोना पडता, है 1. जोःाआत्मनविस्मृते ब्रनने मेः असमेरथ< है 
उसके "लिए "यदन्त मे शमरसरतोना-ष्टी सरमय निरर्थः 
दैः, तुम मे सेनि 'आत्मनविस्पति केः लप्तण छमी.नं देखे । 
चरणः दुम सदा इकीम्फे लिए 'जीन्जात सेध्चष्टां करते रै 


क्रि फिसी तरद्‌ दीवानी पद्‌ ्राप्न करर । ,~ शत 
^“ नन्द्कुमार-मैने सोचा था फ दीवानी -कारपद्‌ प्राप्त 
करके ओ देशका अत्याचार दूर कर सङ्गा 7" ` 11 = 


। वापूदेव-धरभसदो टी तुम, से यह कहती रदा बुम्दै 
दीवानी का' पदप्राप्तौ जार्नसे "देशं" का शोर उपार दोन 
की सम्भावना नर्धी है । तुम्हे: देशबातिर्यो का उपकार करने 
कीदच्छी 'ने थी । किन्तु दूसरे^लोग देशबासिों पर अत्याचार 
करति है प्रभाव"जमाते है! य चमसे । नंदी सदन "दोता. था 1 
सुष्दारेह्दय का मोब यदह या किमेरोर्ते दुमा करि, इन 
पर क्यो ' प्रप्रा जमाव १? ध्यंदी तुम्दाय. देशलरेग या,' यीः 
तुम्डाकै देराितैपिता थी" "मुंह से' यद कदतेथे किम देशं 
फे अत्याचारः निवारणं दीवानी ` भाप्र करने को) चेष्टा करः 
ङ्ग + वणा + ^ ० 

+; नभ्दु्कमोरर्येदि दीनी दोसिलल कर पलं ठो देशः 
भरि से सित दला च के लिदे नी व्यो करता, सं 


भौतो देश का! कल्यार्यी्ी "होता ' ` 


¦! चापूदेव--- देशा को शासित करने के लिये तुण्डे भ्म 


-कद से मिलते १ इम वकत देशं के शासन ' फा ' रे स्ट इया 
कम्पनी ने) अपने र्थो पमे लेः "र्वा दै गेगागोविर्न्वीहिह, 


| ऋन्त' पेद राजाः रोजवहम इत्यादिः से इस ' शाम्नि- 


काय मेः सदाथता देते ह । तुरम यदि ` दीरानी पर मप्त करकैः 


४९६ महायञ नतक कौ फ्री 


देश का-शसिन भिस्‌ अने उचिमप्रेः ले नेतत. तो वुर्हेनमी । पेत 
हीअद्रमिरयो- छः द्वाम दशकाः 1सासतर करस पद्‌ नाप 
इस, त्रक्तं हस्रा अचार फेलारहु श्रा हैरतुर्दारे ए सुंशायनः 
मँ शरीः देर्माष्ही प्रव्याचवारं जौरो श्दनाः। तुमा उस; वक्त 
अपि -सुश्रः मे. लीन होकर सप" कुच मृनि ट जाते पजा 
के छशो की ओर! आव रा -कर- भीनक्नम्दिपतेः 17, < 
17 नन्दकुमार युद्ध मे जय-लाम करके 7ोत्याल, की 
सूगरेदारी प्राप्त करने पर~मी तो-इन्दीं गगागेोर्विंद्‌ चिद्‌ ओर कावः 
पोर जपेः. लार्गो- क छारा शासन-रयै, चलाना भ्यडता । 
पेसी, देशाः. में मापल्जो क्षमाम." मे प्राणश्रिसजेन) करने, के 
लिए कदते, ये, ,उमसे सी कोदै लाम) न कथा ।-,* 
7 बापूदेव वेदा.) किसी -अदेश कीःत्रायु दूषित दो-जानि 
प्र [-्रमन्न ¡ आप्रीः्के [दाराभज्ञि कार्‌, व्रह्म कं त्राय वरिञ्चद्ध- 
शो.जाती है ~उसी अकाराःसम्रास कः द्वारा }जातीयु-नःबन, 
समुनत {शो;ःसकत्रा -दै,1--मं प्रहले \ दी, करद लचुका हूर छि, 
मात्म वियत वनने,-मे असर्मर्थं रहने परः कोद म्रुप्य ;समाम- 
नेत्र मेःअग्रपर नदौ दो; सक्ताः! "जास्मःचिस्मतकि जमाव 
मे ममुप्य का हृदय घोर स्वार्थपरा ओर नीचाशयता“का 
आघार-वन जाता है {।: इतत {देश फे लोग क्यो -देच-नीतचाशय 
आर, स्त्राथे-परायण चन गये} है ;१" इसका -एक); सात्रः- उत्तर 
यदी ईह फि इन भं आत्म-विष्मृति ्रा.अपरत्र-है ।,यर्दिःएक तार्‌ 
सुम इन वद्नताभिर्योके युद्धकचेतरं-मे सभ्नश्नर करने.मे समयं दते 
सो-ये- सवुश्य ही एनव जवन ,माप्_ कर~ सक्ते, ;, कौर; देश 
द्विव ,के--लिए प्राण -निद्धावर करना 7सीसः-जात्े । उम 
चकत यह्‌ वंमाल~-ग्गामोनचिद भौर कान्त, पोदार भ्मैन नोनि 
तिषुण म्तौ पव {सवान-वाती } द्ररिदाम))तकं=पत्वामन. 


† {४ भ ‡गसोश्नौरशि्) (न [९1 


भिेफषमैःशिन्फो र रिपो; न,रदता- (६ प 
त्म तगवङुमाग््नय तो2 प्रप जका, कदन दैक सप्प्राम्नि 
पित कम -पर्‌ दैशनिालि्या की पष तिर समाव 
हल शि “य क पणा" ह 
वापूरे्--हा, अवश्य दी! ।१ नलः 12 
> नन्दकुमार [~ तोये ; सवः) बाते आपने -पृहले-सुम से 
समृगाकृर.नलीलपही न ) --0 {5 इ त 
ग्र) वपरे र--उतः वक्त -श्नमका-+ ऊर; कदो गते मी -वु्दारी 
समरम्‌ मे - दग न आती-1.-ीबानो लाम्‌ चित्ता,+ने 
पूणोरूप.- से, वम्दारे. अन्तुगत्मा, प्र अधिकारे लमा ` स्या 
थु । न्य ,केोड चिन्ता, ` जद, बत वुन्दारे मन्‌ ~ प नदीं 
समती मथी ।५-=९ , पा भर न्द क्त ~ 
५ न्द मार--भापुने खमे - अपने -बाहु-बल ्ु मीरजाफर 
को- पसाध्त, करे सूवेदारो प्त करने ;का - परमं दिया 
था ।._जापङ्‌ चहं पराम "सथां उचिता, -यद भनि 
अव जान पाया । पूरु आप'जो य. दू-ररै टै कि 
इश्वर कै~न्याय-विततार के ` अनार -सतसार शासित होता है 
इस पर..अभी तक युम _ विश्वास नदीं इता अचर्य, 


पृरसेश्वर परम. न्यायवान्‌ है , परन्तु उन राज्य 'मे.. फितने 


1र)1 


द्री -अन्यायाचरण. हते दै । , , -- - 4) 
~" “ वापूदैव--समार मे अनेन अन्यायाचरण '्ेते द डः 


फोई सन्देह ' नदीं , ˆ परन्॒-छिसी व्यक्ति, का जव तङ्‌ 
अपना कोई पाप नहो. वन.तक कोई उनकार्बाल भी. याश 
नष्ट ` कर 'सस्तां 1 परमेश्वर ` स्वय -उसकी,.-रतां कृरते ह 
ओरं की वात जाने-दो, निम्‌ सावित्री नान्नी- कूल्या शे 
चमन मेरे चर" देव्य है: इत बेचारा षृमं - नष्ट करने-के 


३ 


१९८ महारा नन्द्रा ष्पी । 


लिए ए सङ्करे इसे क्रासिम नाजर को लिमा ले'गयाथा) 
परन्तु" ददद की कसी ' भपार ' मिम ! भकस्मात्‌ कै पेसी 
पटना ' सवटिवः हरे कि साव फो" पनी ।कत्रदचि "चरितार्थं 
करने फे अमक्षर से वंचित ोना पड़ा । इश्वरं 'की ' कृपा 
से इसका धमं सुरक्षित राः! ` † 

` "नन्दकुमार --उक्ष कन्या का धमं" सुरङितं रदा ' अवश्य, 
परन्तु यह तो सिफे एक घटना. हुई, ससार ष्टी हजारो चटनां्रौ 
म पेसा देखा जाता है छि साथ पुरुषोषो विना ही किसी 
अपराध के कष्ट-भोग कनां पठतां" है । ओते की ` बात दुर 
रही, आपं जसौ परम धाभिक पुरुष मेने दूसरा नर्दी देखा! 
सपर स्री ' परम साध्नी' थी, अतिशय पुण्डयती 
तदतिरिक्त प्रमदा भो सात्तात्‌ भगवतो सरशी,! परम साध्वी 
ओ "पुण्यवती ' थी + परन्तु पयो" उसे ' विधवा दोना पडा , 
क्यो उसङेः"माग्य मेँ यद्‌ अपण दुर्टना घटि ' हु 

'”" वापूदेव {प्रमदा ` के निधा देजाने पर मेरे दय .मे 
भनी यही "पशन ` उणन्न हंभा ' धा । कोई सीन महीने तक र्म 
इरी विषय प चिन्तन" करेवा रदा ॥ प्र अवरधुम यह्‌ दद 
धिश्वार् दे चा हषर इ चनाः मे भी 'दैश्वर का 
फ़ भ उश निहित दै'1' परु कोन खा धम्‌. उदेश 
निदित-दै, यदह मयुष्य क जानने कौ वात नंदी } तथापि 
अनुमाने कँ द्वश दम इस चटना ॐ मीतर चपि हए दो 
एकः छम द्द को जान सकने > 

- नन््रकमार--आप के अयमान मे इम के भीतर कौनसा 
दुभ उदेश निहित" है ? 

~ ~ वापूद्ैव--म"जिंल ङिसी उदेश का अनुमान करता हूः 
उसे  भिसी दूसरे श" निकट 'भकट नद ` करवा, ' कारण यदं 


, , , यं भौर्‌ शिष्य, ~, ,४९९ 


2 ^ 4 1 


.्रि अलुमान कभो-कमी भूसात्मक मी शो सक्ता इ „^ 
4, नन्दक्कमार--दल वक्त मेरे निकटं अरकृट करते म _ को 
जं नही । म तो अव इतत संसार व रदा हू'। 
भाप का मव भूमात्मक भी षो, बह '.ओौरो परं श्रक्ट न 
-ष्ोगा । । व 
¬. ,बापृदेन~-प्रमदा फी इस-भाम्य-जनित विपत्ति ऊ भवर 
मि श्वर, के अनेक श्म उेशो को. देव रदा ह- 1 
अटा; यह्‌ समार चिरशाल-के लिए मारा वासस्थान, नदी 
» ससार सिफं मचुष्य का^ कायंक्त्र है; 1, हमारे, -सामने 
भनन्त जीवन वत्तमान दै ।, अतएव , इस -ससार-फे तण - 
स्थायी कटौ रो क्ञानी लोग विपत्ति म नदीं,गिनतरे ) रेषा 
,निचार करके देखने पर निश्चय होता दै कि प्रमदा,-की 
यह्‌ , विपत्ति फो भारी विपत्ति-न थी । तदतिरिक्त ससार 
भदि, कान्य ,से .सूना ह ता- यद्या .के, विषयासक्तं -स्ती- 
पुरो खा हृदय, " सर्वैथा सूक हा, जाय ।, भ्रमद्‌" 
बिपदुराशि णक -"काव्य केर रूप में 'उप्थिव देकर 
समार के बिपयाघक्त स्तरो-पुरणौः के हृदयं के 'द्रवित 
करेगी । पिद्वत्सल सग्वान रामचन्द्रः शा बनवासः" न हज 
{ता.- यद्‌ ससार एक-अपूं काव्य से वञ्चित र जाता । 
सी प्रकार -,पूसदा, की ‹ निषदूर।शि ससार में शान्य-निषरण 
करेगी 1 ? , ४ ! 1 , 
नम्ददुमार--इस पकार फे चिचार मे यै को न्यायपरता 
नही देखा { ससार के कल्याण के हतु पूमदा "को" यद्‌ दुनद 
चेभ्य य तरसा सदनी पद़ी"सो क्यं १. रि 
"प म्य-मनितः विषय % 


शि) < 


+ महाराज नुमा को शंसी 
अन्तर्गतः पर यर कीर ददुश्च §देश 


दा "भे परर पिरचय 


अ शोण जन्‌, ण "फ {¢ । पि प 
ध्ापदेध- “ममे यह्‌ सत कुद्व्भैः अमरनं ऊद 
रहा जिम धात ष्टी पूण व्यत्त के मम्बन्धं मेदक 
रिर्य सीः हौ, तेः किली दूते के निश्वपरेभट भरनो ,ऽश्रित 
नही (रल्योर्कि इतः सेदि भसात्मक "मत फ पलं जनि 
छीर आशकां रदी ह 1 पविर्मेरवशात करी) मायाः अगम्यः 1 है 
गमसुष्य सकी! मृषि तके रहस्यौ त्को तषी पसंमक 7 सक्तां । 
"एक “दोहः सि पत्त ए केः पवत्ते ; क5 भीतर परमेश्वरे फे! किंन 
> कौरालपितेन रहस्यवर्तमात "ह, मिष्य यदः मी-नही 
ान्जानि -स्कती 1; किरः अलो तर्ेीष्दशपिमे हम यहः कैसे 
१, निधौरितीरामकते ! है कि (उसकी दि मेर क्य न्थायगः है 
"सौर क्वा"णन्योय इन समस्तः विपयो.के चिन्तने, का अन्त 
(क्रमो छेदी! जता 11 सिकं इतना : ही निश्यरूप मेभ 
रसक्षी ह क परमेश्वरं मङ्गलैमय ह ।;चिपद-सम्पदे , दुनु 
* समी अवस्था" मे? स्नेदेमेयी पलननीःः कौ तरद्‌ "वे हमः सव 
1 की स्तणि करतष्धेमत र ककि प मै 1 प्रि , 
1 1 ~ नन्दकुनार-ती मेरी ?इ स ^ अपघत्यु ग्के अन्तरगत परमेश्वर 
‹ का कर चुम छदे शे अवश्यं पदी 'वत्तमानि (ददम तिनिक 
मी सन्देह नही । परन्तु कौन सा ञ्युम उदेश वत्तमानहै, 
1 दस निश्चयः स्प म +य तकम -कदोः सक्ता । - 
* \". " नन्वछ्धमारन्नअनुमानः से ,दछ- घटना मे अओ!पृको "परमेश्वर 
का कौन सा ज्युम उण श्रतीरतहोता है 11-3) : 
< 2^ बापृदधेव नुमान्‌ से +कदी इद , बात _ सद्‌ा. निर्मून्त 
दी नदी देती, कन्‌ कमी कमी 'भूमात्म मी हौ सती 


14 
> 
॥ 
प्र 


गुद परौसशिष्य \ , 1 १९ , 


<“ 


दः प्री तरु, रमी कमी, पेश मी -दोत्रादै नरि हमल 
ॐ2, मातु} करतो व्ही ठो उतृता 283 
नन्दङमार--तो-.आप्‌ ^ निननार ¦कर्‌ .नतलानं -;ङि । इः 

2 


घ मोन हेया, यदश -के असनः शो 
ह हि प्थप् ग्व, धस दसपानना 


१ 
चापू (त अनुमान (, जि; वम्दी 


के ४: 20 शर ` अववावारि . अधिक्शि मं दूरे जार्यूरा। 
न्दृकुमार-~यह ता.-आषप बिल्कुल ' दी. उलट. बात 
कटू रे ह | इस, के पिद्तेठ. यंदि मैजीवितं" रहती तो 
पुसी भिवता 'सह्गरेजो के ऊपर. दो  ए$- अभ्रियागा 
चनानि, मेरी, के बाद गे कोई चं" भीन रगा 1 
ओ तरपव धन॑ ''वं घूम, लि करे, गे 
शुनां ` रके" ल्‌ साय धुन वीर लगे. "खना 
दै, मेरे सुक्षदमे, के भीम की! के जंजो को 
वः त। वहत `य ूस देनो स्वीर कौ .है,] मट्‌ सव 
रुपया ख "देश ॐ लोगो का सनाद कर 'द्री-तो "दक्र 
होगा । नै तो नही संमताःकि मेरी शरतयु के द्वारा देशं 


का छु भी उपकार दहो । 

बापूदेव--वत्स । तुम शाय्‌-जगत की फनाफल-श्रखला 
फो नहीं देखते । मेरी समक में देसा आवा ह किदेषिग्ध 
खोर दम्पो ते पडयन्त्र करफे तुम्दारा भराणनारा फिया--दष 
विषय प्र विलायतत मँ घोर आन्दौलन मचेगा । सम्भव ह, 
नरदत्या के अपराध में हना भी बिनाश द्यौ । भद्र-समाज 
मे ये शद दिखाने योग्य न रह ' जरयते । ारवेल स्यादि 
यृसघ्रार अङ्कसं फे भरति स्वताधारण णे चित्त में धणा 
रन्न होगी, भौर रे्ी दशा म॒ चष्ट दण्िया छन्पनी 


11६19} त 


श्र 


०२ महायज नन्दकुमार को ्लँसी । 


पारंतचषे भें सत्पुरुषो को भेजने के लि बाध्य दोगी 1 
हम्पी भौर दैष्टिग्सं को इस' जह्यहत्या के लिए भनेर कष्ट 
भोगमे पडे, इस ' म रत्ती भर -मी सन्देह न्दी 1: 

नन्दकुमार--यदि सचमुच ' ही मेरो ' त्यु से दस देश 
& निवासियों का चपकार दो तो मै अत्यन्त संतुष्टं चित्त 
ते" मृत्यु .का भालिगन करने' मे' समर्थं दोडगा 1. 

, .वापूदेव--म निश्वय कद्‌ रहा 'द्र छि वुम्दारीः शर्युके 
द्वारां देश का विशेष कल्याण साधित दोगा 1 - 

मन्दकुमारा-मेरी भूत्य फे दले क्या अप्प ओर एक 
दिन, मुकं -देखने आवेगे, ? 

५ बापु अगतत तमडारी फांसी का दिनं (निधौरित्‌ 
इञ दै । चौथी - तारीख कोम फिर' यहां आकर वुग्दारे 
साथ. अन्तिम सादात्‌ कर्‌ जाङगा ॥ 

„ यद्‌. कृ कर त्ापुदेब चलने _क़ो तैयार हए । -मदहारज 
नदृदकमारः ररुदेष के चरणो 5 मे. णाम कर -कारागार क. 


दुर चक -उनके र. पीचे- चले आये । - „ $ म 


५ 5 भव्गल व्व ~ ~ 


द्वितीय वार शु दशेन । भः ५०३, 


1 


१ (7) रमः श "~ =, ~प 
6. ् पर तच, 
१0 (येष पस्व) ॥ 
४ „ र | ह, कध }- 
त्र 1 = 21 ~ 
' ' + क 2. 9 
॥ ५. -- इ 
वित्तीय बार शरु द्धन], < ^ 
' ' वापदेव शावौ ने मदराज नन्दकुमार से जो छल 
कहा "थां! उनमें से छ मो न) मिथ्या हुआ, समयपर 
घनकै 'सभी वाक्य सत्य सिद्ध हए ।' !' - ~प 
"इ घटना के प्राय" "दसवां "वरस 'धाद्‌ नन्दङ्मारः 
की हत्या फे लिए इ्रलैड मे इलाढजा इम्पी के विरुद्ध एक। 
गुरुतर ;अभियोग उपस्थित हमा । इम मभमिर्योग- मे, हम्पी 
यद्यपि दण्डित न्दी हृए, तथापि भद्र-समान मेवे, सह्‌, 
दिखानि योम्यन रह गये ¡ उनका नाम आज,मी इतना 
कल्धित हो रदा दै कि इलाईजा इम्पी क पुत्र वारेल इम्पी 
ने अपने विवा के कन्ध का निराकरण कराने ॐ लिष्‌ दम्प 
कही "स्यु के बाद भी) बहुत कुचर उद्योग शिया 1 थरन्टन 
सीव जिस,-वक्त अन्नरेडी शामनाघीन भरतव का-४विशसं 
लिख रदे ये, उस वक्त इलाइजा दइम्पी के पुत्र उपयु 
चारे" इम्षी, नेरन्दन 1 सादन से अनुरोध क्था या 
। वे अपने इतिह: म इलाद्जा इस्पी्के पठ कराः समर्थन 
करः 1 पर्वु "यरन्टन साद्य ने इस“ पर)" ध्यान ` नै 
दिया ६ दके वाद वारवेल छम्पी ने ग्वा के कलद्भःको 
मिंसने क जिग स्वय, ही र पुस्वणिखी । वश्तु भङ्गोरं 
कौ जितना; दी! षो, उना; ही काला पद्वा है. 1 षारवेलं 
इन्यी ` किसी ¡ सरद पितृकलद्क को दूरस्ते मे सममं 


न 


तपम, 


र: महाराजं नन्दकुमार कांसी 


हुए, चरन्‌ वह्‌ बुद्ध. जर अधिक. स्पष्ट. दहो गया 1 । 
इधर टाम वेविंनूयुन मेकाले" ने < इम्पी, के सम्बन्व मे 
जो छु लिखा दै, "वह _इञ्ललंण्ड. के सने. साधारण के हृदय 
सँ दढतापृवंक जमां भा है । जव तर चन्द्र-सुयं रहे, 
तब॒तक्र मेकाले की यह्‌ वात सभ्यजगत के सामने उवलन्त 
भ्र से देदीप्यमान श्रदैगी-- ' ; >; # 
< ममा श अर्र्ठ ४३ 8 वपवहटुठ एषा एता 
पण] पति {तल्प गतम्‌ #० कथर९.9 गृणु्रदा 
एप 0088, ० 0तन्‌ इए तप६०-४७- 08 0णएपष्टेत 
नपुणो) प्रपा6 १180९67" वलि 08 [त धप 
10008910 0600 110 0067 त एरह -- = - (तन हि 
प हम्पी; नोविचारसन "पग । वैठकरर , भअन्यायपूरवकः. एक एनरुः 


हत्वी की थी । नैरपिश्ी जफरिजं की (मत्यु 'के घोद्‌ कम्पी , केः 


शरतिरिक्त रर किती क हारा पिचारासयं ऽत पूकतार ^“करलित्‌ 


नही हश ॥ £ 1 + 11 ~ + +. 1 
5 हेष्टा भीशक्कवं -योाडः छोशान हुआ । के भाट 
सुरसः तका अभ्मियुक्त- केर, वेशः "मे उन्हे ; छालयापन ` करना; 
पडा धृ > धत धता ^ 1 7 न पनी 
, 1 त्रास्ववमे यद्वि 'नन्द्क्मारःको खद्यु'चटनाःश्रोर देवन 
की,-मन्यात्य कुक्रियार्मो{^ क सम्बन्धे" इगलैड मे आन्दोलमः 
न सचता तो आजः मी २ मारपेवपौः मे<-खने नानेक इम्परी 
विचायसन के ,कलङ्कितं कर्ते, ओरः, अनेक्रनिक़ ;.दैर्छिन, 
वेलु-वि या विचरण" करते । सफ नर्मय की धन्नहि 
खे {दीः (क की अवस्था" उन्नता नष्ट ह्वी, किन्तुसमप्र दीः 
दृश्रति प्के सांय दी -साय जनसात्राखफ,के मामव कौ; उन्नति 


५ श द्वितीय वारशुर वशेन । > ५०५५ 


होनेः ओर ; जनसाधारण."्ँ , समाज "के पर्चलितःव्पापौ जौरा 
कको केति; धृणा उत्पन्न होने पर; ही) देश. कौ "अस्था * 
उन्नताघ्या हवान्तक षदावीमदैः)। "= ८ ¦ ह ह क न 
प जगरदविख्यात -सदक्ता ,महान्मा एढमड उकं की "सुगम्मी्यः 
कण्ठष्बनि). से सारा इक्तलेड गू ज) ढा 17 *अत्याचार्पीद्तिः 
चद्गवासिर्धाः कीर फडानी सुन कर उङ्गलण्ड के"लनमाधारप्रः 
का हृदयं एविमित आ । अत्याचार-निवारणाथं 'चिबिध 
पायां का! अवलस्यन किया गया ‡ = कत ह 
इ 1 > | एग $ 7? % + 7} ॐ ‰ 
१ पचौथी' जगत कतो -यापदेव शास्त्री" ने पुनः , कारागारे ˆ 
| आरे महाराजाः नन्दकुमार से -साक्तात्‌- किया" _ 11: 
आज्ञ महाराज नन्दक्कमार बडे -अमन्न दिसाई दिये †- 
कसीपमृलयुके दाग देश, का विशेष उकार ' दोगा~-यदी 
विश्वासं चन "हदय मे शान्तिः-ओौर अनिन्दा की चार 
षहा ररदो"था ॥! । =+ (कि, }र 
म एवार्पदेव) ने जसे टी भन्द्र ध्वेश किया महाराज 
नन्दकुमार ने उने "चरणो भं अणामन्करते दी ण पृा- 
मार ने उन पा 
भृशुरदे्; भे -यह “कलक कितने निनो मे दूर दोगा) 
"~ ‹ वापदेव~ वत्स, वगवासीगण _ जित समय स्वरन्त्र-जोजं 
के ्ारा ` वगाल ¦ काः इतिद्ाप्न लिगयेगे,, उम ममय पेश के 
लोभो को ज्ञातो, जायगा 'कि' ठम - पिना दी सपराध छ 
दण्डित हए ये ; " देश-~निर्वामी, उस . चक्र यद जान रमि ष्टि 
खङ्गं त्रे, कौसिल पुस्तक मे {कुष्दारे, बिरुद जो इ जिग्य 
है, वहः सव 7 मिथ्या द 9।7्दसी ¡समथ द्य फे, लोगं "यह 
सम? सदे कि लषन चरित्र अद्रे गक ^ मत्याचार श्रा: 
शंनरोष- रना चादाऽथा,उदसी लिप वन्दारे चरिवि $ ^ 


# 
\ 


५४५ महाराज.मन्वङुमार षो पसो । 


सर्म्दन्ध सिअकेक्रनिक मिथ्या, अपवादं का !उत्लेख -कर गये 
है, परन्तु बगाल मं तुम कमी एक -देश्ितैषी व्यक्ति 
नदीं गिने जाओगे । बहुत कालपर्यन्त इत देश में “वुम्दारेः 
जैसे" स्वार्थपरायण आदमी. देश-दिरौपिता छा बाना वना कर 
अपते को देशददिरौपी प्रकट किया करगे । परन्तु भावी चशज . 
उन्नी. चास्तनिक रिथति का ,सदज दी प्रहिचान लै, 
" ` दंत प्रकार, ष्ठी -चातचीत क अन्तरे म्ाराज.नन्द्द्धमार; 
ते वापुदे शस्त्री के हाथ, करारा माषा ल्िषे। हए 
दौ ठकदे काग फे दिये ओर कदा -५ इन मे सेः एक 
काग; प्रिलिपः;प्ासिसः का दे ˆदीजियेगा भौरा-एकं `जनरर्ल 
छवारिं क 1" वापदेघ्राः शास्त्रीं ने दोनो: काग्रःजे लियः. 
आर {नन्दकुमार से -विदा लेकर-त्वले-आप्ने!1- ' --, 
,"-दिष्टिग्स ' जोर सुपोम -काटै -के;जजोने, पद्यन्त्र करकः 
समे“ ्रापादण्ड^ दिया है'--इस्त -कागच- मे- यदी- ज्िखा-था 17 
फिलिप प्पसिस इस कागज को अपने साथ दृद्धलेण्ड ज्ञे 
रये", । परन्तु; जनरल कलेवारिं ‡ने एसे यीं" कीसिल में 
पेश एफिया पि उस~समय 7हेहटिगस, मे"-कषयः कि। सकरी एक- 
श्रतिलिश्निःद्पीस छोटेःके जो) के ऽपास रपटुचनीं चाहिये] 
देषटिग्तमप्ये र सुपीप्रर कोदेकेः नजो, क सराय, मिलन्कर जैसा 
अ्ुषण. यापार \ आरम्भ फियी था? +उससे फिलिपर फतित 
सैर {कर्नल सन्यत मी 7सयमीत षहो ^गये- थे771 ` "उन्दी 
सोषा पछि प्देस्टिग्ख नौर दम्पीदैसे नरपिशार्चं इस कागद 
को- जनरल क्लेवारि का जाली . बनाया, -इुओ -वती करदो 
गाद्‌ परेश कर शेरन्द-मी कारागार मेंःसेज "सक्तेन 
इछ शयशश्ा -से -उन्ह जते .कदा) करि जज्ञौ .को इस कारः 
च्छै तक्रेल देकः कोई प्रीवर्यकताः नकी शसम जकः 


1 न्ब्रहयदतया {=` 7 ५ण्ड 


बिश्दधं कितने ही अपर्वादो "छा उत्से है अतण्व ' एसे 

जल्ला, देना उचित है।' यद्‌ कदं कर रन्दो भै 'खस काग 

को.-जला डाला । परन्तु दृष्टिग्ख ने गुप्तं रूप से उसक्नौ 

पक. पररिलिमि इलाज ङ्म्पो के वास भेन दी थी 
+ १ व ६. 
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^ “` "ए ^° -्रष्मषत्या | - 

५ चौथी ग्व शकरबरि फा सायकाल फे समय कारागार ` 
के ` अष्यत्त' माक्रेनी साहव वदे दुसिवं भावे में! कोरागार 
कै भीतर आये, ओर मर्हराज नन्दकुमार के ' पास आकर ` 
मेढ याये -¡ बै"म्षराज को जो मम्बाद्‌ देने. आये दै, बह 
उनके सखे न निकला । अतेव महराज के साय उन्दोनि > 
भथान्य वतिं करनी, शरू की 1. 'महाराजं जंन्दुमार परसेननवा ` 
पूरकं अन से धात्तालाप करने लये ।मंक्रिवी सदिव, ईत 

, भ्रकार महाराज कौ भसन्न-मुखं यातचीत रते देखकर वेड" 
प्वकरित हए । मन ठी मन भ्रश्न उठा--“मदायाज को य्या 
यष्टु नहीं मालूम छि कल. ह्मे काटी दोगी ए _.. 

;\ बूत से `वातोलीप के _अनन्परं मक्र्ौ-ने'आर्खो मे 
भं ५ का~ म््रदासंजं । 1 मे" जैन्ति समानि 
चिन्े रदत कानियेःगकेल आप रो इत ससार चे ध, 
करना पदेगा । यदि आप श्नो किसी याघ्रौ -सवि्सविकग' 


1 


५४ 


५९८ महाज नन्दुह्ुमुर्‌ को-फसी 
दो -अथत्रा किसी से जाषत्मिलनााहूते द नो मुम्‌ 


पैर | ४ 
कटू 1 यथाशक्ति जनआपृ- को-आज्ञा कराई प्तिपुलन्‌-करः 
मेनूटि- त्‌ कृष गाः (र) न |, + |, ठ. 

मृलृयजनन्दङ्मार्‌ [ति कद भाप. करी मृर्जञतृता, प 
लिए मै थापक प्रम कृतक्ञ हू 1 मेरे भाग्य मँ जो कुर 
वदा था, वह हुषा । भगवान्‌ की इच्छा को फोदै न्द 
मेद सकता । फिलिप्‌ ,फंसिस, ऊ नरत कलेवारिं ओर कर्नल 
मन्मन से आप मेसो आशभिीद करदे; ओर कह कि कृष 
कर वे मेरे गुरुदासः कीं "देखं भात करते श्ट ५1 

ये साते कदत वक्तं भी मद्ाराज नन्दज्कमोरकिश्ित माघ्र 
चदासर न दिखाई दिये । खेद~-उयञ्जक प्क गहरी सास भं 
चन्ोनेन ली । इसके! "्थोड़ीःहीदेर वाद्‌ महाराज कै 
दामाद दायम्याषाचरण ; युय्रहाटुर नैः सेसदा {ॐ लिप 
सिदा-मांयी 1 चलते, + वक्त राय राधाचरण रोने, लगोपिरमृदासाज 
नन्द्रकमार नि, स्वय उन सान्त्वन दी | >, ए पः 

माकरी सार्व के वले जाने फे,वाद) सृदाराज््‌ नन्दकुमार 
सायङ्काल छीः सध्याच्या सुमाप्र-करके } अपना } दिसनाबू.किताव 
देने लगे ।भना.गुखुदाप्+ को |किप् -भकाटष्मपनीः जायदाद 
का काम्‌ सुपिालनाःधदर) इस सम्बर्ध मे (वदति वृुतसी व॒ 
लिख क प्ट छी 1; टूना करौ दद्रा. ठेखकर मक्त वी साष्ट 
यद्ध विस्मित इए-1>>-- [छर नः) श्र 

रात में महारुज्‌ःने दरङ्मार नो खूव-नीदःयईै।, सवेरा द 
के, पदिले दी , र्द, चणटेभत्रक त भगवान -कौ = नासं जपर 

िहमयन्नासि्दकृमारः समयनसमूय्‌ ४ घ्म-सद्गीरती की 
रतरा छया रते ये! इस अवतर णर ` यद कट्‌ एक स्वरचित 


पृ जीर मज गाये 
0 द न भह {~ + सा  दृष्पः 


| प प्रयागा ०४९ 
{4 द रं + 5 1 ध- 5 --ण्~ र 
क 1 दमी! करागार? के रज पर आ 
^ दक 09: मीय 
धे अनी ये हुरो का "अरनी चदं विश्वास नक्ष जि 
भदन न-दछ्ुभीर को (कासी कमी" कितने अपिस 
एक दूसरे से कहने लगे “क्या यह्‌ भी .सम्भव ह क्ननी 
्ारसीरधारज्या करो किवी किमी ने कदा- 
धियो के विप इदमीये ५ 
प्रहत्य कीष्ै।> एज 1 ए" र एन 
"सौरे सान चजे' कै धक्त जेल केश्ष्येतत' माक्रेवी नाह 
मदाय नन्दक्ुमार.के-खामने भा पपप्थित हुए 7 
1777 म्ाराज ने कहा म दनी नया्‌ हू । परन्तु-ङ्ोदं 
अन्य जातीय पुरुप मरे खन शरीराः शा स्पशे न " करे (दमे 
सलिए ने अपने अनुगत ; त्न ~ नाहरणो से आआज,, सवेरे के 
१ चक्त यदा एओ) जात कि, लिए क च्या थानत सिमी (र-नी 
-पभखयि 1१ 7 1 ग ४ 7 {~ 1 क 
। मातरेव ने कहा“ -माप इतक लिप "उत्कलित न £ म 
उन के आ-जाने-का इन्तजार कलग १; , ` 
-" > श होदि मेहराज.ऊ अनुगतं ब दीने नाण. रोते 
चिना भा ` उपस्थित हुए ।  नन्दह्कमार, के चरणा भे प्डकर 
रतेन, कने लगे-“ भ्रमो हम्‌ लो्ो क॒ निवह कसे 
4 447 
दोगा १० र नद पीर वेषातेषटर कदा 
` मदार्ोनःनन्ध्मोरं नेद पीनं वधाते कष्ा--"दम 
लोग छु चिन्ता न करो, राजा गुखुदास मेरे सभी ५५ फां 
४ 4 4 ^ 9 0 £ 
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पृण 4 " 1 
|| १. ॥ 
स्वराजं पालकी पर सानर्‌ इए 1 जिस सधान 
रवेर हभ या, पहरा लोग पालकी `को मी 


.भतिषालने करगे 


॥ त “दसकं वाद्‌ म 
।'" पर फ्रासीःका फोट 


५, महारज नन्दकुमार को फोँसी । 


स्थान की तरफ़ ते "खले । सिदिरयुर्‌ के - पुल र पूरब षी 
भोर स्थिव जिस स्थान्‌ को (क श त [8 
„हीं पर महाराज नन्दकुमार को फांसी लगी थी। -माक्रवी 
, साद्व .पकःदूसरी;-पालकरी पर महारा. की गाली के वे 
"पीखे-चे 1 ~ }> , व. 

- फोनी-कष्ठ,के चारों तरफ््ार श्रादमी स्तिमित खे र 1 
कलकत्ता, इस वक्त वहुच द्धोटा सा शर. न्धा; ॥ कुल, आबादी 
दस हार से अधिकनथो। इन मे सेन लगप्नग्‌, छ -सरात 
ह्वार भादमी नन्दकुमार की फ़सी के स्थान पर उपस्थित ये। 


इन उपस्थित लोगों के करुण-कन्दन ओर - हाहाकार `को 
सुनकर माक्रेवी "इत्यादि सभी आपू हाने -लगे । 1 परन्तु मह~ 
ज नन्द मार अव भी प्रप्रिलत-सुख , नैठे हए है!  , 

° ` पालकी से-उतरते दी मदी मे पुन. चाये ओर नजर 
पुमाकर "देखा परन्तु उनके अलुगते बे वीनों, वाद्य › जौ (्डनके 
भृत शरीर को ले जानिके लिए आये थे, जव उन्द्‌ इधर उधर 
कीं न दिखाई विये तो वैँ फिरकिचित) ऽर्क ठित हए । 

भाकरी साह ने क्ा--“भाप ङ चिन्ता न ~करे जय 
तक वे ( जाय ) नी ज जागे , टेम लोग, कोद कारवाई नदी 
छरगे 1 “ (3 त + 1 

हजारे की भीड़ मे धीगा-युक्षी के साय वदे कष्ट पूवक -छन 
{नादरो छो चदा, तक पटुव भिला, मक्तेवी -साद्व के मामने 

आ उपस्थि ह्र । उनके घाति षी मक्रबी-साहव ने 
खन्यान्य लोगो से हट जाने के ल्यि कष्ा,। मक्रयी,का 
"खयाल था कि. शायद महाराज } एन - जाह्यर्थो.- से गुप्ररूपरेण 
कुछ "कना ववां 1 -.परन्दु नन्दङ्खमार ने सक्र नी.सादषत्को 


, 77" " अष्हत्या । ¬>" ^ "५११ 


निषेध शते इए क्ा-“ लोगों को हटाने शोको माबश्यला 
मदी 1 १, ॥६., ४ = ~. र 

तदनन्तर महाराज फानी-का्ट ॐ पास -आये। छिसी "ङ 
बिना हीर्फदै देनो हाथःस्वव षी पीठ कौ तरफ रख लिए 
"भौर अपने सनुगव एक बूद्यण * से , धाथ मांधने-फे -लिए 
फा. । त्राण मे पास आकर रेते रेते महाराज के हाथ 
वाध दिये। ५ 

फासी के फाठ पर चदृने फे धाद्‌, माक्रोवी साष््वामे 
-कष्टा--“ आप स्वय जिस समय दृशारा करगे, उसी समय 
गले,में रत्सी डाली जाबगी # र ह ध 
1 महारज छ देर वक-नेव मूद्‌ कर परमेश्वर का 
चिन्तन करते रहै । दाय वषे. हुए थे। टो. तीन भिनट फे 
चाद रन्हों ने पाव से इशारा क्रिया । युद दांकने- के चक्त 
माक्रोनी साहब ने एष, सिपाही को सामने कर के 
-कदा--“ यह्‌ व्यक्ति भीं" नाह्मण है, यदी खाप का युद ढक 
देगा ।" ६ 
महायज ने का, भरर निजी आदमो (यदं हैः1 उनके 
श्यनुगत उन्दी ब्राहमणो ने वल द्वारा उनका डाक दिया। 
गले में रस्सी डाली गई, पाव के नीचे का काठ निरते ही 
दशेक समू भं घोर आत्त नद्‌ भौर करुण कोलाहल उपर्थित 
इभा] यासो आदमौ वत्ते दौ दौदकूर' गङ्गा मे ने लगे । 
प्रा हा हदे » --“ नदय दत्य हई *-- लका 1 
ह 1 \ € ६८ 
दथा ^ देश ¦ पाप से परिपृण हुआ ”-- भङ्गया को 
भमौपम का ज्ञान नदी "दस प्रकार चोरसार '-फरते करे 
दिशा ॐ ज्ञान चे यष्ट ऊषर - को यु ।उटाये लोग चा 
आओर.दौडने पलेरः। ` ` ५. 


११९ महाराज .नन्दष्ुमार का प्छसो । 


{५ ासमिचा्खीन्‌-भदनायुमीं नैस गदिन कलक परभिनि 
+ नी क्रिया 1 समी गहध।पार हावड़ा शिवपुर इत्यादि स्थार्नामि 
जिकर भोन्ननोका मब्नन्धः श्न लयेन पयर पतभनुर 
भै इसके: दूष्तरे ऽ दिन; कलते" के ;फितने हयी ~ नाहयषा 
ग्नौर 7 प्रसिद्धि पुरूपो छने कलकत्तेए कोपर धकान छोड 
{कर सद्धा करे ग्डरसंपारयअपतेःअपते- घर त्विनवामेर शुर कर 

रहय हत्या के द्वारा अपचिन्न इं कद्‌ कर वे कलकर्तःकी {लोड 
प्य धितः म्म त न ~ पद ~ 

{गर शस-ओर.ःडा र -राजशादी इत्यादि विभिन्न स्थनिः में 
यह समाचार फलते ही मारे देशग्े! दाहाक्नारष्मच गमरी 
सच्चे -देशदितैषपी न. होने प्परं सा मदाराज- नन्दकुमार को 
देशकः अधिकांश । मिंनासी, पक धाक) ओर प्ररोपकरारापुरुदे 
परमान्ते ये + पन्न 7 त न स्क प 


प ष्ण कम त-न थण्यण- 1 द दद 
परह ष्ट + नषि ५] ण प्रि प्त 4 
य * 1. 
स ~ { प्र 
व 1 ६.१ (व (न 
तफ । ८ 1; ॐ 1 
1 1.37 ~ न +न {07४ 


८ 
१, {न धमे 1 ष्य 


= -मदायज-ज्न्दङ्कपार-को फास कई -दित वाद सुप्रीम 
कीःकेःजजो ने -कुमालुदीन- अल्ती खौ नकौ दाये. हये पर्हिले 
सं्द्प्ं क्रा विचर प्रारभ क्रिया ।-उस _स॒क्रदमे म. महाराज 
नन्दकुमार 7फाउक , सारद ओस्‌ -राय रुषाचरुरण ` स 
सर्तु -नन्दडर्मार 'इदनाक. सेच, कर -चुरे-ये.\ 
†राधप्चरण -का-दिचार सुप्रीम कोरे की अश्रिकार-सीमाके 
अन्तगेव दहै या नर्दी-ह्म सम्बन्ध मे बहूत छु; वाद- 


} {त्न गाम नार प, ६९, 
४ ४ 1 „ ५१३ 
पि ग 1 (द्रा 1 प्रप्र 1 
वाद कमरिभः फार सहव. विहार 
॥५ वभत शर उन ङे प्रक, आत्मीय वन 1 षार बूल 
सव -को। भयु विलाते ह्‌ लिख, मजाक यदि+ दपर. कदमे मे 
पुसा रोय, दष्ट. दृता परप्शप करोता, 
इियाभ एक॒ अट ।कर दूरगा ~ मररारवेलः साहब न इस 
धुकफी, सि न्बर कूर सुप्रीम कोट के जनो; करो, लिमा कि जक 
सावः करोर, हा ' द ड़. दिया जाय -1 ज्ज -.ने 
फाडक साहब ॐ उपर सिरे कुच उपया एनमौना+ कर 
दिया. > क 
,(दपृदैव शास शालीषाट- चोड" कर , काशी्रले" भाये,। 
मदनदत्त ने इससे पदले अपनी दोने। कन्याभो~फो -कलकन्ते 
के.निवा्तीदे -खण-तगिषो" कुन ल्यृहदिया = या। " चापुदेव 
नेनसप्रना ाल्लीवाट- बाला महान; सावित्र के {स्वामी नर 
मदनदत्त को दे दिया । श्रो जो के काशी को अस्थान 
करते प्िमय 7 सावित्री _ जदन्तरा, शीर 5"भहट्या "पूर्वी पर 
गिर , फर} न-के चरणो तरम श्रणाम करती इद , कहने लमी-- 
५ प्रमी 1 1हूम,. आप ¡क क्नात्तातै -मरगवान सममनी रदी 
दै, दरमु;यह वरूदीजिये छि दुमारे वशो को "कमी चन्तुकारी 
१ स्वणकारी-का व्यवसाय्य न करता पदे । , श्न लोगे फे 
५ जो घोर अत्याचार हुंजा ,दै- उसकी याद्‌ - माते शरीर. 
काप खत्ता है 8; {+ स कत ~ € 3 2 1» 7 
~; (चापू, ने" आशीोद देते हद ःफ्ा--- सन्धुशरमौर 
स्वणैकार आदि व्यवस्ायिरयो के ईस्ट "दिना कमनी के पत्या 
चार से अत्यन्त पीड्वि तदना पदधा दै, ;परमेशयर, करे [भविष्य 
भें इन लोगे र बशज `राज-सरकर मे उच्य पद्‌ प्रात्र करर 
ओर राज पुरुषो के कृपा-भाजन हां श 
३२ क 


५९४, म्राज सन्दञ्मार को फोँ्ी । 


वतमान समय मे तन्तुकार, स्वणेकार त॒था तेली 
इध्योदि' नीच ' जातियों “के ' लोग मे कितने दी दयी करतें 
ओरं सवज्जजं "फ, पद पर काम छर रै है । , कितने दी' रायं 
वहयुर^राजाहादुर आदि उपोधथि्यों से विमित दहै 1 सम्भवत 
वपिदिव ऊ ष्टी भशोीर्षाद 'सेऽडन्दाने इसं - प्रकार ' दन्नति-लाभं 
किया है [-न्वुकारःलोगा भिस कितने दी सावित्री "के गभं 
जाति सन्नि केजशज है 'इस मे कार सन्देह सीं {हसी भकारं 
अनेकानेक स्वणेकार जगदम्वाः शौर अलया फे ४ सन्तार्नो 
केचशजशरतीतदेतिष {८ म प त ` दप 
रामा भी विवाद ष्ट्रे कलकतते ष्टी में रहने ।लगी) 
सावित्री के भाद कौलचँदन्नेः सावित्रो रे असुरयोध "सदसा 
विबोदःतकर लियः; =-= "न 15) = न प 
7 हरिदास तक-पर्वानन जद्धाकस्थां। मै अर्वः ह गये भौर 
चुटपि मे बहुत द कष्टे मेलं करं चन्दे इदलोरसे प्रस्थान 
कर्ना्डा1 गम क एतच क्ण ॥ ना) " 7८ मक 
म चापृदेवे कराल्लीषार सेविदाः हीःकर नवकिशोर ' से मिरे 
के~लिए रशोभावात्ार' "आये 'नवकिशोर शोमार्वोजिर ठी के 
पास्.किमी,.नगह्‌ चर रहते थे नन्दकुमार के मुदम! के दिनो 
मे बापृद्रव ढे साथ "नवकिछोर ‡ चरन्येकध्याय की जीन," पदिध्ान ` 
हई थी 1-नमश्िशोर॑पले द्यी से चोप्रदेव फो "जानते यै, पस्दु 
चापेद्रेव सके परं उन्हे नहीं व्हिचानते थे] "0 ६, र 
जवकिशोर की खवानी चकौ माता स्‌ ग्यु- दन्तान्तं युन 
करानापदेव मे कदया--4 बेरा 'हमारे" देशः मे श्रचलिच' जाति- 
मेद .भौर छलाभिमातः विविध "च॒रा््यो ` भीरं विपदाओं छा 
श्ारणपद्यो (र्दा १दै-।. मेरे; कद्ध +मपितामह्‌ ¬ घासुदैव ` शस्त्री ने 
श्त होने "प्रः. भी, चैतन्य~मतनप्रचार "फे -लिदं : विष 
पट त = क~ | ~ 


2 शध पसह 1 2 1 र 1 


ख्यो किया था। सुनार करते थे 
मत सत्र॑मान्य ओर 4. निरं 1 
भं भधा,,अदश्य ही दूरं हो "जायगी । वयु यह्‌" यदे दुख 
बिषय्‌'टै वुम्दारी माता दर परमं स्वी व्ण "कन्या 
छप दए जल कौवान्दी फ ध्रर^की दासी मै अपवि्र 
सममा †{ वफ {47} 
प. + नव क्िशार-- (वाग्दीके,.घर कौ. दाली नही, बरन ब्‌ 
जगन्नाथ चिश्वास्त के धर. की. दासी थी 1 ^“ जगन्नाथ ' निश्वास 
रहे 0 
{ ~ बोपदेव ने ङ सते हुए कष्टा-“जेटा । जग्मय 
विश्वास शुद्र, नदीं । जग्ाय' ओर ' धिदीरम के पिता ानाम 
निता बाग्दी था १, इनकी, माता. का नामं रोयमणि भा) 
निता नरिषेणी मं रहते थे । ' क घकरी फी चोरी के' पगा 
मे दुगली के. फौजदार के कृमेचारी ने शन्दे' यहं ' तकर पीटा 
फ उनके प्राण ही निल गये । रायमणिं अपने दोनों घाल 
संहित त्निषेणी भे दी जगन्नाथ वाचस्पति के घर फे षदूस 
म॑. रदती थो । _ बु्दरे बनोद शिवदास“ बन्योप्याय ने 
अयम॑णि को" छुपथगामिनी . शिया । याद में ज रिषदास' के 
कुकायः फै भरकर हेनि फी नौवत आई तो शिवदास ओर 
इरिशासं तर्फ प्ञ्यानन ने प्रिलक्रर रायमपि के निषदे मार 
डाला । ' ज्म" दोना बालक सचंथा निराश्रय बन गये । शिद- 
दंस लौट हरिदास मेरे साथ एर टी पाठशाला में शस्त्राभ्यय्‌न 
कर्वे ये "1" ऽस्त बालको का विषदयुक्त यनै कै श्देश्यसे 
सनि अपनेःस्माछठामी कृपाराम क्ी-मा से इन -दानों कच्चा च 
पालन पोप करने के लिए कषा ! उसने इन्दे पला ' पोता, 
अन्यान्य लोगों ® पद्छने पर वह्‌ इन चालो उ युर वतनात्रा 


+ 


1 क्तः ज्‌ 


{६ महराज नन्दकुमार फो फांसी । 


रशी धूसी से ञ्च शू परसिद्ध दैः ्ये 1 3 3५} [ग 
#111 > 
~ परसय य , सढिशोर बद चकति हप । शिवदि 
४ ने .मरते समय, जिषु. लिर्‌ ¢ गुयमर्णि, यय- 
मणि क ट्र , चीरकार ,धिया. या, उसक्रा _ गूढ तल 
रटने अव जान पाया'1 
„ , पुज्नःबापृदेव कने सगो -- “हमारे देश में इस 'जाति- 
-ेच्‌-प्रथा स कारण | वास्तविक इविद्ांसं का भी ` अभवि 
रहा ह" निन्न 'भेणि्यी ॐ लोग जब-जब समसुकतं दो 
फ़र्‌ किमी प्रदेश, के राजा अथवा प्रभावशाली पुरुप! धने 
सूनव (उनि, भूत पो ॐ ८ श ल 
। कर चष्टा-क, कीना अपने पूः न्म्‌ अधने 
प । साथी (१ यीगणददधरीय 
५) नो ¡समबु कर्‌ दि द ॥ "रू, जिं ति 5 
गो सथा. एतिहयस. ' नही, उसर्मे 1 जादीय जी । 
होता, ।, ' बत्सं _ नवकरिशोर मपरे ~रं 
करता ह -,ठम मैरे, शिष्य, नन्दछमार फे जीन का -इति- 
दा्न)ःललिखुं रखना. ।- अङ्गरेो -ने पमे सरितं ` ॐ दाग 
+ प्रो म; नन्दकुमार कीं समयू-संमय "धर्‌" मिथ्यावदी, धर्वच्वक 
कौर लिख रपरा 1 नन्दुमुर -मुरेज क ,भस्यान्ार 
फा; अवद्ध करते, ये, ईसी कारण, उनके विषय ने 
{इच्छापूर्क्र ये. सव . मू वते लिखी द इण्ठिया कत्पती 
शे आदमिर्यो के समत _ ठे आदम इस, -ससार (मे र 
दै चा. नदी -~ इसमे. सन्देह "६.1, ईन के भरधानु, गवर्नर 
+ १106 ठम एष्यम्‌ फरल तमद म उप्र एप 


9) दपुर रणी) षक्र प्त ¬ + +~ ~ ~ 5-- 
+ एतद १०१८ (2५ } फ, चट अकल्य (न. त 





उपस्ार 1 ५१७ 


काव सादधने एक जाली कागज वनाकर उमीचदे को 
खगा था । सिक, इनके सरिश्ते ऊ कागज को दैप 
कर यदि इति का सग्रहं किया जोयगां तो वह्‌ भमासफ 
होगा । तुम मी चटा करना, जिम से देश के सवे 
इतिष्षस^ फ](सशतण 01 [ध 
यष्ट कह कर वाप देव शास्त्री नवश्िशोर सं विदा ज्ञे 


छाशी को चल दिये । ~ 
सवक्षिशोर ने उस समय की बहुत सी घाते लिख कर 


छोदी! थी ,। वन्दी की ,लिसी हदे पुस्त फो .देख कर 
५. महाराज नन्दकुमार” अथा वठकालीन,व गाल शी सामाजिक 


सवस्था, छी रचना की गर है । 


।#। ++ ५1 


१.1 ॥ 
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' ` छत्लक्-पुख्तक स्तक्लः { ` 
2 9 ् 
~ यद्‌ अन्थमाला-दिन्दी भापा मे अद्ितीयहै। = 
यह्‌ प्रथमाला अच्छ अच्छे भन्य प्रकाशित करती है| 
* यह्‌ भरन्थमाला--नतिरु ज्ञान का दिग्दशंन कराती है! 
‹ यह भन्थमाला--मामाजिङ, धार्म ओर राजनेतिक़ विपरयो 
पर अच्छ ओर उपयोगी घन्थ प्रकाशित करती है, ओर करेगी । 


@@ अ, 
एक कटी रि यतत ८ 
, यटि आप श्रतापपुस्तक-मालाः के स्थायी प्रादक वन जाय तो 
आपको माला की पुस्तकें पौन मूल्य मे मिल जाया करे । स्थाई 
धराद वनने के नियम ये दै - 
^ १-स्यायी भ्रादर्छो को ध्रारम्म मे केवल १) र० “वेश फी 
भेजना हेती दै । १ ४ 
२--इन प्रादको को माला की जी पुस्तके प्रकाशित हे चुकी 
है ओर वे जो'दोने बाली दै, समी पुस्तं पोने मूल्य पर मिले गी 
अथात्‌ पक रुपये की पुस्ठक धारद्‌ आनिमे । ˆ , 
” ` इ-पदले की भ्रकाशित पुस्वफठो फो लेना घ॒ न नेना प्राक 
्ी च्चा पर दै ! परन्तु े पुस्तके जो भविष्य भे भरकाशिव होगी, 
अवश्य लेना पदे गी । ' " + 
7 ७--माल्ा फी नै पुस्तक अशिव दते ही पक सपाह पूवं 
शस भकार कौ एक सूचना प्राक फो देवी जवी दहै कि, ^ माला 


3 १ ८ ५ 


टी अमुक नाम की पुस्तक इतने मूस्य से वी० पी० द्वारा अमक्‌ 
तारीख प्रक भेजी जावेगी 1 

५--दे घार वी° पौ° वापस नाने पर ग्राहक का नाम प्राक 
श्रेणी से काट द्विया जायगा ओर ५ पवेश फी ते डाक महसूल 
वसूल कर लिया जायगा । न 
इस समय तक इह पुश्ठक-मालां मे ये पुस्तके ..निकल बकी दै- 


१ भेरे जेल के नु भद--यद पुस्तक कारागार को "तपो 
भूमि मानमे बाले महात्मा गोधी क्रा'लिखी हई है ।. मू्य 1) 


५ 


९९ 
छ आने) 


देवो जोन देश फो अँ गरेजों खो पराधीनता से 
छ्डने बाली वीर गला जोन आफ आक छा जीवन चरित्र । 


यह पुस्तक एेखी है कि देश के बालक भौर वाल्िराये खूभर पदं 1 
"इसकी भूमिका श्रीयत गणेशशद्भुर विद्यार्थं ने लिखी है । मू 1) 
३ मारतके देनी राष्टू--यदि आपि देशी राज्यों, देशी 
राजाओं श्रौर उनका दष्ट इण्डिया कम्पनी ओर चेतैमान ब्रटिश 
गचर्नमेण्ट से जो सम्बन्ध है, उसके विपय मे कुद ज्ञान प्रप्त करना 
च्वहते द'त इस पुस्तक को पदि { मू 11!) बारह अलि । 
9 राष्ट्ाय,कवीएणा (पथम नाग )-श्रवाफः के भाग 
१ ओर २ मेंप्रराश्ित देश-भक्ति पूणे सुललित कविताओं का संमरह 
कविताये-. पद्‌ एर तथियत फडक उठेगी । मू० ॥ }दस आने । 
५ जमेन जासस की रामकहानी-नयूरोप,मेःयज- 
ए 
-िचिकनासुपी,श्जितननी चद-ृद्‌ "कर्‌ होती दै.इसृष्२.१त्‌ अमेन 
प ज स निष (र ष रक 14 14. द ॥ 


1 


१ 


जाघ्रूस खा० गओन्सं फी षस सधी रामफ़दानी से "लग सकता हि} 
० ~) पाच मति 1 

` ' ६ यद्ध फो कदानियां प्स. पुस्वक मे युद्ध सम्बन्धी 
साव कदानिया दै । यह्‌ इतनी रोचक भौर ेश-मक्तकी भावना से 
"पप दकि दम पुस्तक के थोडे ही दिनि मरे सीन. ससकरण 
ल शये । इस म॒नमेोहक पुस्तक र सूर्य ।) चार अने है । 

७ ृष्णाजुन यद्ध नारक--उसके लेखर प्रसिद्ध हिन्दी 
कचि पण्डित माखनलाल जी चदुवैदी है । चतुवेष्ी जी की ऊवि- 
ताये “भागतीय अत्मा? के नामसे प्रकाशित देती दै! जिम 
लोगे ने (मारतीय आत्मा रौ फविताये पदी दै वे कट्‌ सक्ते है 
िउनमे सर्द में मौीजान डाल देने षी क्रिवनी जवदत्त ताकत 
ह। दष समय तक यह अनेक रद्गमव्वोँ पर खेला जा चूका 
है । मूल्य ॥=) क 

~ यीप्म'नाटक--दसफे लेखक है 1 हिन्दी षे प्रसिद्ध 
गप लेख पण्डित विश्तम्मरनाय कौशिक । नाटर वहत सरल 
भापामे लिमा गया दै । अच्छी तरह सरला जा सकता हे । मूल्य 
आठ आने । 

& उद्योगो पुरूप--इस पुस्तक मँ नौ महान , चदयोगी 
पुरुप के जीवन चरि हैँ । नवयुवके मे इस पुस्वक के पने से 
आगे वदने ओर उन्नति करने कौ विशेष स्फूति उतपन्न हगी । 
मू० |=) छ अनि। 

१० रूस क्रा राह-रूस मे रासपुटिन नाम करा 

वद्धा धरमाचशाली परन्तु सखा ष्ठी, अत्यन्त दुराचारी धरमाचारय ह 
गया दै । इम पुस्तक छो पद कर भाप यद (जनिगे § किष अकार 
*2 


#। 
ससधुटिन ने धमे की ओट मँ शिश्रार खेला, अत्याचार -ओर व्य- 


भिचार किया, ओर रूम की जड़ पर कृटाराघापे'चलाया सूट [८ 
११.्री कृष्णं चरिति-~मगवान शरीरप्सङे इस चरित 


फो गंवालियर के उङ्खर सूर्थकमार वम्मौ ने धत्नाल के मायि 
नवीनचन्द्र सेन के मदाकार्व्यो से सद्ुलित क्रिया! टट 
कै पट कर आप भगवानं श्रीकृष्णे जीवन पर कही अर्‌ कू फ़) 
दृष्टि से देखने मे लग जायं भे । मू०। =) छः आने । 

१२ चनिश्वल्ल तर ग--चिवर शिशुः को चुनी हः 

वितां का'समद्‌ । प्रत्येक कनरिता ह्य को दिला देगी । । = 

व्ये्तसि द्‌ यौर काशी का घिद्रोह्‌- मशी > राज 
चेतसिंह पर दष्ट उण्डथा कम्पनी ओर उस के उस समववे 
मास्तीय गवरनर जनरल बारेनदेर्टिग्त ने जो जा अन्याय र 
उनका रेतिदासिक आधार पर अच्या वणेन, श्रीयुत सम्पूणीनन्द 
जी बी० ८०ने दस पुस्नकं मे अपनी सरल भापामे जरिया दै 
मू०।) घं आने। 
॥ १४ फिञा म-मारताय प्रतिक्ताचद्ध दू द्युःलाग्रधा-- 
प० बनारसी दास चतुबेदी.ने जो ' एक मारतीय हदय › के नाम 
सेलिखा करते दै उसे पुस्तक को लिया दै । पुस्त खनिरः 3 । 
मू० ९) एक्‌ रु० है। (0 

१५ सास्यवाद्‌-- सम्यवाद्‌कास्याअथदहुं आर उस 
का चिकास कंसे हुआ; हिन्दी पटनेवार्लो मे इमं वति को वहत कम 
'लोग जानते है इख छोट सी पुम्तक्त मे सास्यवादे के मर्मज्ञ 
फक विद्वान नेःइसर त्रिपय -को मरल- उद्घः से चहुत अच्छी तरह 
सममाया है -1*मू० +=)" श्नि | ~ - 7, " व 

; 


